हे सर्वाधिकार वर्क) ई्‌ 
कं 6 
2 सहआानत्व आरजमालों... 


'भावपाहुड प्रवचन 


भ्रवकता।+- | 
प्रध्यत्मयोगी व्यायतीर्ष, सिद्धान्तन्प्यप्नाहित्दशरिती ६ 
पूज्य श्री गुस्वस्य सनोहूर जी. बर्स्सी, 
श्रीफसइजानन्द महासज” 


सपादक-- 
जैन 
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१५६ ए, रगजल्पुरी, सदर मेरठ (उत्तर भदेशी 


लागत बिना जल्‍द के ) हक 
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! जवाइजाज्तम्लय--ख्ता किल्‍ल्च्य-ध्ल व्यूष्योच्य ६ 
४ वस्तु सामान्यविशेषात्मक है, द्रव्यपर्यायात्मक है। प्रत 

! स्ाद्वाद द्वारा समस्त विवाद विरोध समाप्त कर वस्तुका पूर्णा 
$ परिचम कीजिंए प्रौर भ्रात्मकल्याणकें अनुरूप न॑ंयोकों गोरा 
| मुख्य करके भभेदपद्धतिके मारगेसे भ्रात्मलाभ लीजिए । 
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(५ 
शव है हट ५ 222 ७5): खा पं 
क्र्आह हल मय के 


ह४। ' रथ पाठक बुन्द | इस भावषाहुद' अन्‍्दके धूल रेचेयिता श्री शंस्कुन्देर्ुल्दांचॉर्य हैं 
तथा इस कफ़लपर प्रवसमकार प्रस्यात्मथोरी श्री सहजातन्द जी (मनोहर की वर्सी) महादाज 
हैं। इसमें मुनिराजोको सम्बोधा है कि यधाजतत रुप दिमम्थरी मुद्रा घारस कर उन्हें भरत्तरंस 
में भी यथाजात रूप होना चाहिये । भावशुटिके बिना बाह्मक्रियाकाण्ड अर्थकारों नहीं ,औै । 
जैसा धात्साका जहज स्वकृप है उसके धतुरूए मीतरी परिशमन होना भावशुद्धि है। प्रहांमा 
का सहजस्वरूप सविकार शामकस्तश्ावमात्र है सो विधय कषायके विकार न भ्रावा अर्थात्‌ 
मात्र ज्ञाताह॒हा रहना यह भमुनित्वकी साधना है । इसी प्न्‍्तः साधनाके प्त्रिर्द्ध बह मुद्रा 
होना भर्थात्‌ निःसद्भ होता व्रव्यलिग है + सांसारिक वाञ्ाक्री पूततिका भाव थे अयत्त करना 
मुनिलिजुमें बढ़ा पाप बताया गया है । सो श्रामण्यका निर्दोष साधन हो गही प्रसेजन इस 
भ्न्धमें दिये गये उपदेशका है । थे 

श्ध्यात्मयोगी सहजानन्द जी महाराज ढारा रक्ित लगभग २५० प्रथ्ध तथा प्रबलत 
किये गये २५० ग्रंथ हैं। इन ५०० प्रन्थोके सहजानन्द-साहित्य सेटमे सैद्धान्तिक, दार्शनिक, 
आध्यात्मिक व प्राचार-न्‍्यवहारोपयोगी ग्रथ हैं। 

जिशासु व सुमुक्षु जनोंसे निवेदन है कि व निष्पक्ष सयुक्तिक भार्षानुसारी इस सहजा- 
नन्‍्द-साहित्यका प्रध्ययन थे मनन करके ध्पने इस दुर्लस न३-जीवनकों सफल करे । 


१४ प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर सुमेरचंद जेन 





ह पात्मरमता # | 
मैं दर्शनशानस्वरूपी हूं, मैं सहजानन्दस्वरूपी हूँ ॥ टेक ॥। 
हु शञानमात्र परभावशूस्य, हूँ सहज शानन स्वयं पूर्ण । 
हूं सत्य सहज प्ानंदघाम, मैं दर्शन०, मैं गा 
कर्ता भोक्ता, परमें मेरा कुछ काम नहीं। 
कु] का ने कार्य यहाँ, मैं दर्शन ०, में सहुजाए ॥२॥ 
झाऊं उतरू' रम लूं विजमें, निजकी निज दुविधा ही कण । 
लिज ध्रतुभंग रससे सहज तुप्त, मैं दर्शत०, मैं सहजा० अरेरा 
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परमात्म-यारती 
8 जय जय अविकारी । 
जय॑ जय अभविकारो, ७» जय॑ जय अविकारों ॥ 
हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॥ टेक ॥ उ* 
काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखधारी । 
ध्यान तुम्हारा पावन, सकल क्लेशहारी ॥ १॥ »४# 
है स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्तति टारी । 
हुब भुलत भव भटकत, सहृत विपति भारी ॥ २॥ 
परसम्बध बच दुख कारण, करत अभटहित भारी । 


परमब्रह्मका दर्शन, चहु गति दुखहारी ॥ ३ ॥ ४5 १४ 
ज्ञानमूति है सत्य सनातन, मुनिमन सचारी। ; 





लिविकल्प शिवनायक, शुचियुरत भण्डारी ॥ '४ ॥| &४# 


बसो बसों हे सहज ज्ञानघन, सहज शांतिचारी । 
टलें टलें सब पातक, परबल बलभारी ॥॥ ५॥ ## 


मनोट--यह भारती निम्नाकित अवसरोपर पढ़ी जाती है--- 
१-० मन्दिर आदिमे आरती करनेके समय । 
२- पूजा, विधान, जाप, पाठ, उद्धाटन आदि मँगल कार्योँनें। 
३- किसी भी समय भक्ति-उमममें टेकका व किसी छंदका पाठ 4 
४- समाओंमे बोलकर या बुलवाकर मंगलाचरण करना । 
३ यात्रा वदनामें प्रभुस्मरणसहिल पाठ करते जाला । 
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मानकपाहुड प्रब॒ध्धन 
प्रवक्ना---अध्यात्मयोंगी न्‍्यायतीर्य सिद्धास्सस्थीमसहिस्कसारओ 
* पृक्ष्य औ १०५ क्षु० मनोहर जी वर्णी "सहजानन्द” महाराज 


रफामिक्सश जिशावेरिंदे बरसुरभवर्णिदर्गदिए सिड्धे 4 
वोब्छामि भावपाहुडमब्सेसे शंजदे सिरसा ॥। १ ॥ 

(१) जन्यंकार ओऔी कुम्दकुन्दाचार्थ हारा जिनवरेश्रको समरकरर्त एवं मावफक्फुई 
रखनाका संकल्प---इस प्रत्थके प्रशैता कुन्दकुन्दांचार्व भावषांहुड प्रत्थके प्रौरम्भमें मंग्ाचरज 
झौर प्रपना संकल्प बताते हैं। मनुष्य देव भवनवासी भरादिक एकशत सभी इन्द्रोंके द्वारी बंद 
नीक जिनेन्द्ररेबकों नमस्कार करके मैं इस भावपाहुडे ग्रन्चकों कहुगा । यहाँ प्रथम नेग्रस्कार 
जिनेन्द्र देवको किया है, भौर कहते हैं कि सभी प्राणी, संजी पंचैन्द्रिय दैवादिक जो जाननंहार 
हैं उन सबके द्व रा बंदनीय सिद्ध भगवंतकों नमस्कारें करके भावपाहुड ग्रन्थ कहेंगे । तीसरी 
वदनामे कहते हैं कि शेष बचे हुए सयमी जोव उनको सिर 'मुकाकर प्रणाम करके भावपाहुड 
प्रन्थको कहेंगे । इस प्रकार संयततजन पम्बोधक इस भावपाहुड ग्रथके प्रारम्भमें प्रा्चायेने प्ररहंत 
सिद्ध घौर संयत तोनकी बंदता की है । ॥ लें प्ररहेँंत परमेष्ठी हैं, तिद्धमें सिद्ध परमेष्ठो 
है भौर सयतमें प्राचार्य उपाध्याय भौर साधु, ये तीन परमेष्ठी भ्रा गए । इस प्रकार पंच पर- 
मेष्ठियोको इसमे नमस्कार किया है। भावकी -साधना करके प्रभु भ्ररहूत बने हैं इसलिएं भाव 
पाहुडमे भ्रावोकी विशेषतायें बतायी जाये गी । वे सब भाव पूण्ण हुए हैं, विकसित हुए हैं झरंहत 
प्रसुके, इसलिए प्ररहतकों नमस्कार किया है भर सिद्ध प्रसु धरहतके बाद झौर निमंलताकों 

प्राप्त हुए हैं भोर सिद्धप्रयु भरहंतके बाद भौर निर्मलताको प्राप्त हुए हैं। यहाँ भावों की 
लताका भ्रन्तर बड़ीं है, किन्तु भषातिया कर्म ग्रौर उनका निमित पाकर शरीरादिकका संबंध 
दो छुछ मो, इृव्यकर्म प्लौर नोकसुँसे रह रहा था उससे भी रेह्रित हों गए । यह प्रात्यंतिक 
विकास इस भावपाहुडका लक्ष्य है सो सिद्धकों नमस्कार किया है भौर भावपाहुदमें बवाये हुए 
प्रकरदका सीधा सबंध सयमीसे है, शाचाय्ें, उपाध्याय भौर साथुओोंकों हो सब बस्त इसमें 
बत॒श्यी जायगी कि वे किस सावकी साधना, कूरें, प्लौर अपने साद विकसित करें, उनकी बहिः 
रजू प्रक्रिया और प्रन्तरज़ प्रक्रिया सभी कुछ बतायी जायगी तो भावताहुडके आाच्यसे संयमो 
जनोका सम्बंध भधिक है, सौ संगमी जनोंको नमस्कार किया है। इस प्रकार पंत्र परमेहिठपो 
कहे बदना करके आवपादुड ग्रथको कहेंगे, ऐसा भाचार्य कुंड कुन्ददेव भ्रपना संकल्प कर रहे हैं। 


२ भावषपाहुड प्रबंधन 


भावों हि पहमलिंग रप़ दव्बलिंग च जाण परमत्यं । 
भावों कारडभुसि शुंणरीसाशलजिलों चिंति. । २ ॥ 

! (२) भावलिखुरी पह्सामंता---भरम है सो पहला लिकू है फ्लोर दस ही के कारण 
दृव्यलिजुमे जेसा कि यथाजात रूप बताया है इस प्रथम लिजजुकी साधता को जातो है तो वा- 
स्तवमे परमार्थ रूप तो भाव हो है, पर द्रव्यलिजरू परमाथ नहीं है । वह ते केवल एक भाव 
लिडुकी साधना करने बलिकी बाह्य परिस्थिति कण होतो है, उसको आुद्रा है द्रब्यलिजध । गुण- 
दोषका कारणभूत तो भाव ही है । यदि किसी साधकसे जभावकृल दोष हो जाय तो उसका 
प्रापश्दित शिक्षेष है ध्योर-जहाँ वचनकृत कोई प्रपराप हो जाय तो उसका ऋऋष्श्वित्त कम 
है, क्योकि, जीवका होनहार तो भावषके अ्रतुसार है। अब भाव ब्िशेश्र क्षिथित्र हो जाते .हैं। को 
काग्र ग्रादकमें भी शिथिलता आ्राती है, पर मुख्य तो भ्राव है। इस भावपाहुड ग्रन्थमे गुण 
पर. द्रोषका कारशाभूत भाव होतेसे स्प्रथम धायामे भाव गुण जिनके पाया गया है उनको 
नमस्कार किया था झौर नमस्कार किया था भावप्रधान प्रात्माप्रोको । पहला नमसस्‍्कॉर था 
प्रहत परभेष्ठीको, सो उनके भाव इतने विशेष थे मुनि प्रवस्थामे साधक भ्रवस्थामे कि गुण 
श्रेणी बिजंरासे क्मोंकी निज़रा बढ़ती चली जाती है भोर ऐसे साधक मुनिजनोमे श्रेष्ठ होते हैं 
गणबर, इनमे भी श्रेष्ठ हैं तीथंकर । तोथंकर भावके फलको जो पहिचान चुका है, घातियाक्मे 
का जिसने नाश किया है वह सब भावोके द्वारा ही तो है, जो गुणश्रेणी निर्जेरा रूप भाव है 
यह है क्या ? आ्रात्माके भ्रविकार इस ज्ञानस्वभ्ाव उपयोगका हृढ़ हो जाना, फिर विचलित न 
हो सके, ऐसा जो ज्ञानमे ज्ञानका एकमेक हो जाना है वह है भाव । जो कर्मोंकी निजंराका 
कारणभूत हैं। 

(३) धर्मका बोज पश्मा्थभाब--धर्मके लिए शान्तिके लिए बरना क्या हैं ? प्रपने 
झानके द्वारा शानस्वरूप धात्माकों निहारं भोर ऐसा भनुभव बनायें कि ऐसा जो ज्ञानस्वरूपमे 
शान उपयोगका रमना है वह है उत्कृष्ट भाव जिससे कर्म कटते हैं श्ौर वौवल्य प्रवस्था प्रां् 
होती है परमार्थभूत भावलिज्भुका इस ग्रन्यमे बशेत चलेगा भौर इस ही भावलिड्धीके धारक 
हैं भाचाय, उपाध्याय भौर साधु, ये इन भावोंका पालन कंरते हैं धौंर प्रन्य जनोंकी इन शुद्ध 
भावोकी शिक्षा दोक्षा देते हैं, तो ऐसे इप प्रथम भावलिजुका इस प्रल्थमं बर्णन होगा 
जिनेन्द्र देवने बताया है कि प्रधान भावलिड हो है। जो पुरुष द्रव्यलिज्जु रे हृष्टि देकर यह 
मैं मुनि हू धोरं उस द्रब्यलिजुके नातेसे बढ़े आवरक्षा प्रादिक कार्योंमे भी चले तो भो उसके 
मोक्षमागें जरा भी नही है गदि भावलिज्ध नहों है तो । गुर्म तो है स्वगें मोक्ष, उत्तम गुंसो 
तो मोक्ष है, पर जो मीक्ष जाता है प्रायः करके ऊ'बेसे ऊँचे स्वर प्रौर स्वर्गंसे परके श्रेहे- 
सिद्ध पद उसे भाप्त होते हैं। यद्यपि प्रभव्य मिथ्याहष्टि जोब द्रव्यलिडू बारण कर ओर मद 
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कधायसे . तपश्यरण करके नवश्नैयेयक . तक उत्पत्न होते हैं । मयर यहाँ सम्पर्क शव की. 
बात कही जा रही है वह शो स्वमॉसि धोर प्रेवेयकोंके एवं उपसे ऊपरके भ्रहमिन्द्र पदमे 
रहते हैं। तो जो एक रास्ता जा रहा है उस्के जोच जो प्ाडडियाँ भातो हैं उसका, भी उसके 
साथ महत्व बन जाता है । हक 

(४) भादोंकी शोषगुराफारश भुतता---दोष हैःनरकादिक, तो जैसे स्वर्ग और मोक्षका 
कारणा भाव है ऐसे हो ना रकादिक दुर्गतियोका कारण भी भाव है, वह सदूभाव है, यह दुर्भाव 
है । तो भाव ओो है यह गुण भोर दोषका कारण है, इसलिए भावको शुद्धि करना चाहिए, जोव 
को । बाह्यमे क्या गुजरता है, किसका केस परिणाम है इस भोर यदि विकल्प जरा श्री न रहे 
झौर झपने इस सहज शानस्वभावका ही उपयोग रहे तो इस जीवका कल्यारण है। कितने - भव 
गुजर चुके । उन भवोमे भी तो बहुतसा समागस था, लोग थे, जनता होगी, इज्जत चलतो नी 
तो वे कैसे स्वप्न थे इस जीवके ? ऐसे ये भी स्वप्न हो जाये गे। तो थोड़े दिनोंके मिले हुए इस 
समागमोमे अपने प्ापको बहा देना यह भपने लिए उचित बात नही है ॥ तो भावको ही गुण 
दोषका कारश जानें, उनमे उत्तम भाप तो गुणके कारण हैं भोर ख़ोटे भाव दुर्गेतिके कारण 
हैं। मतलब इस जोवका जो कुछ होनहार है बह भावोके भाधारपर है, इस कारण यहाँ, भाव 
लिजुको प्रधान कहा है । जो साँगा मुनि झोर श्रावक है उसके उस योग्य भावलिडु रहता है 
सो द्त्यलिडुको परमार न जानता । भावलिखुकों परमार जानता । जैसा संतोने द्वव।लिजु 
धारण किया है याने सहो जैनी दीक्षा ग्रहण को है, दिमम्बर मुद्रा जिस शरोरकी है वह मुत्ि 
भावलिज्धी है, तो उसकी द्रव्यलिडुपर दृष्टि न रहेगी । द्रव्यलिज्भु चलता है, पर द्रव्यलिजूमें 
मभता नही । द्रव्यलिजुको देखकर यह मैं हु. ऐसा भाव शाबियोके नही प्राया । 

(५) छह अच्योमे जोब और पृदगलमें हो विभावकी संग्रवता--भावलिज्जीकों तो 
झपने भाव ही दृष्टिगत रहते है। जगतमे ६ प्रकारके द्रव्य है-(१) जीव, (२) पुदुगल (३) पर्स, 
(४) ध्रधर्म, (५) भ्राकाश झोर (६) काल, ज़िसमें जीव तो प्रतन्तानन्त हैं। पृदगल उससे 
झनन्तानन्त मुने हैं, धर्म्रव्य एक है, प्रधमंद्रव्य एक है, भाकाशद्रव्य एक है, कांसद्वब्य प्रस॑- 
श्यात हैं। इन झनत्तानन्त पदार्थामे जो जीवनामक पदार्थ है वह है चैतन्यस्वरूप । पुदूगल है 
कस, रस, यंघ, स्पर्शका पिण्ड । धर्म, प्रधर्म, प्राकाश, काल, . मह प्रमूते दवत्य है, इसका, परि- 
नमन निरन्तर समान चलता है, क्योंकि मे चार द्रव्य कभी भशुद्ध नही होते, ये प्मृते हैं, सपात 
परिणमन हैं, सदेव शुद्ध हैं इस कारस इन द्रव्योगे प्रधिक कहने लायक कुछ नहीं है। शेषके 
जो दो प्रकारके द्व्य हैं जीव भौर पुदुगल, ये प्रशुद्ध होते है। इनका जो भव भवान्तर परि- 
शामन चलता है वह भी भ्यानमें प्राता है । पुदुगलका तो यड्ट सब अंखोंसे ह््िगल ही रहा, है 
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और ग्रभैन्‍्तीनंत पुद्गल आदिक ऐसे हैं जो आ्राँखोंसे हृष्टिगत हो ही नहीं सकते । पुदुमललका: एक 
भांवसे, एक भ्रवस्थासे टूसरों प्रावस्थारूप परिणभ जाना यह शो पुद्गलका भाव है, घोर जोवमें 
दर्शन, शान, चारित्र, झ्रानन्‍्द भादिक गुणोंकें परिणमनसे जो परिणमन होता रहता वे सब जीक 
के भाव कहलाते हैं ।! 

(६) विभावसे हटकर स्वभावसें उपयुक्त होनेगें श्रात्माकी भलाई-जोब केवल प्रकेला 
परहँंधर्गके बिना हो तो उसकी सिद्धिमें सम्यंग्दशंन, सम्यश्जान, सम्यक्चारित्र भाव होते 
हैं । भौर पुद्गल कर्मका निमित्त पाकर कममे मोह राग द्वेष होना यह विभाव परिस्यमन हो- 
ता है । तो विभाव परिणमन तो प्रकट समभमें प्रा जाते हैं कि यह क्रोध है, मान है, यह 
मांया है, लोभ है भोर उसकी जो बदल है बह भट समभमें ध्राती है कि देखो यह जीव 
कैसा बदलता है, किन्तु जो प्रनैमिस्तिक सहजमाव हैं सम्यकत्व ज्ञान चारित्र रूपी भाव हैं,शान 
का ज्ञान रूपसे परिणंत रहना सो ये भाव भी प्रति समयभे नाना प्रकारके चलते हैं, मगर 
पूर्णतया समान होनेसे इनकी लोगोंमें प्रसिद्धि नही हो पाती कि ये भी कोई भाव हैं भौर 
इस तरह यह परिणम रहा है। तो भाव ऐसे जोव श्रौर पुदुमलमें बनते जाते हैं। कुछ प्रति 
बोधके लिए सोचें-इनमें से जो पुद्ूगलके भाव हैं उनसे पुदूगल प्रादिकको कोई नुक्लान नहीं, 
बयोंकि वे जड हैं। काठ जड है तो जल जाय उससे उन स्कथोमे क्‍या नुक्सान है ? राग हो 
गया, उनके वेदना तो नहीं है। परिशमन मात्र है, पर जीवकों इन परिणमनोमें भ्राुलता 
निराकुलता, शान्ति भ्रशान्ति बतंती है इस कारण जीवोके लिए उपदेश है कि ऐसे भावोसे 
झरूग होपी, जो दुगंतिके कारण हैं ओर ऐसे भावोमें प्रावो जो भलाईके कारणा हैं, तो भावों 
को एक सक्षेप रूपसे ऐसा विचार करें कि जितने इसमे श्रोपाधिक भाव होते हैं वे तो सुख 
दु:ख झादिक रूप बनते हैं और जो श्रनेमित्तिक सहज झात्माके स्वरूपमे पश्सगरहित होता है 
धह सब पग्रानन्दस्वरूप भाव होता है। तो सक्षेप रूपमे यह हो भ्रादेश है कि नैमित्तिक भावों 
से तो हटना भौर स्वभाव भावमे प्राना। नैमिन्ििक भाव जब हटें तव हट जायेंगे पूर्णतया, 
पर नैमित्तिकभाषोमे श्रद्धा तो न रखें कि ये मेरे स्वरूप हैं । नैमित्तिक भावोंमे झपना उपयोग 
तो मत रमावें, उनसे विरक्ति करें धौर उनसे हंटे' हुए रहें, यह तो किया जा सकता है। सो 
नैमित्तिक भावसे तो हटना भौर स्वभाव भावके प्रभिमुख होना, जो ग्ात्मका सहज चैतन्य 
स्वरूप है वही मैं हू ऐसा श्रपने झ्ापमें प्रभिमुख होना यह कहलाता है भावलिज् । 

(६) देहको सकलसकटबीजता--एक देह शरीर ऐसा विकट सम्बंध है कि यह बाह्य 

पदार्थोकी तरह न्यारा नही है जो इस देहकी प्लग छोड दे भर देहसे प्रलग होकर ध्याव 
करने बैठ जावे । ऐसा जैसे बाह्य पदार्थोंको छोडा जाता है उस तरह देहको नहीं छोड़ा 
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सकता झौर देह जीवका है' वहीं ।यह तो चिमग्रादशकी शरह लिपटा हु गंदा देह है.!.इसका, 
सायत्थ भी इस जोक़के लिए अहितकर हैं.। एक विमग्रादद को कथा है. कि एक. बार पशु 
प्ोर पक्षियो्भे विद्रोह हो गद्रा ! दो पार्ठी हो गई इस सिवयपर कि पश्चु पक्षियोंस मिल्र जाके 
पझोर-पक्षी पशुभ्रोसे मिलन जाते.। तो दर्जा चिमगादडने बयः सोचा कि भ्रपना ऐसा छप. बनायें 
कि मौका पढ़े तो मेरी सुमार पशुशओओोमें, हो जगय.झौर मौका पडे तो पक्षियों सुमार हो जाये 
तो ऐसी विभगादड़की शवल बन गई कि थह पशु जैसा भी लगता झौर पक्षी जैसा भी । जैसे! 
खार पैर भौर दांत होना तो पशु जैसी जात बत गई भर पंख होना चिडियो जैसी बात बस 
गई । तो ऐसी चिमगादडके माफिक जो देह है हसका बाह्य परिग्रहकी तरह ग्रात्मदेवम्रे गत्यव 
भिन्‍न स्वरूप है। यो तो-प्रत्यस्‍्त जुदा है देह मधर यह जीबके प्रदेशोंमे एक क्षेत्रावगाड़ ड्द 
कि यह जीवसे हट नहीं सकता । तो ऐसा चिमगदड़की तरह कठिन चिपका हुथा देह हैं । 
जितने भी कष्ट होते हैं वे सब इस जीवके सम्बन्ध श्रौर रुभालसे होते हैं.। किसी शी प्रकार 
का झाप कष्ट भ्रालोचनाके लिए रखें, प्रापको देहका सम्बन्ध उसका कारण मिलेगा + क्षूपरा 
तृषा झ्रादिक तो शरीरके ही बष्ठ हैं, पर सम्मान भ्रपमान भादिकके जो कष्ट हैं तो देहमे जब 
प्रात्मबुद्धि है भोर यह सोचे देहकी निरखकर कि इस मुझको कहा गयाहै तो उसका सबक्‍लेश 
हो जाता है । 

(८) देहका व आात्माका तथ्य विज्ञात होनेपर शान्तिमागेंका दर्शन य॑ बतेन-- यदि 
तथ्य जान ले कोई कि देह तो देह है, लोग देखते हैं देहको भोर जो कुछ कहते हैं बह देहको । 
मैं तो प्रमूत॑ दर्शन, ज्ञानस्वरूप पंतस्तत्त्व हू । मेरा तो पहिचाननहार ही नही है । इसको 
कौन क्या कहेगा ? उसको अपमान नहीं महसूस होता । ज्ञानिमोका झ्ोर बल है ही कया, 
जिस बलके कारण वे किसी भी विपत्तिमे प्रघोर नही होते। बह है सहज आनस्वरूप धतस्तत्व 
की दृष्टिका बल। तो ये तो सब दुर्भाव-सदुभाव स्वभाव विभाव जीवके व पुदूयत्षके भाव कह- 
लाते हैं, भौर द्रव्य कहलाता है प्रदेशकूप । जैसे पुद्मलके जो परमाणु हैं वे पुद्गलके द्रव्य हैं, 
जीवके जो प्रदेश हैं वे इस प्रदेशमे जो जीव भ्रस्त्रिकाय है वह है जीवका द्वव्य । सो पुदुगलमें तो 
सम्बध हो होकर स्कंपरूप द्रव्यका बनाब झेला है भोर जोवोमे कर्मेंका सम्बंध परकर नारका- 
दिक तियंअच भनुष्य रूप द्रतज्यका बदाव होता है । सो भ्समानजातीय द्रव्य पर्याय है इसलिश 
केवल जीवकी बात नहीं बतामी जा सकती । हाँ जिस भवमें यह जी. मोक्ष, प्राह्मा दैस- ज्ोक्ष 
अवस्कामें पूछो देहमें जो झत्माका फैलाब है; ऐसा द्रव्य भावका स्वरूय जातकर व्‌ तो ढढ़यके 
प्ररेशके स्यालमें भात्माके भावोकी प्रगति है प्लौर न जीवके विभावोके रुयालमें प्रात्माके भारो 
की अय़ि है, भौर परद्वम्पके रुयालमें तो कहना हो क्या है । तो इन भावोते हृदकर एक बरद्ूव 


्ध भावप।हुड प्रवर्की' 
शान स्वभानसे उपयोगको लगायें । यह हो भावलिंड्धका प्रांधार है । 

,. (६) द्र्यलिडूमुद्रामें रहकर मुनिके भावलिजभकों विशुद्धिका उ्म--मुनिके मांग” 
लिफू है, इसका प्र क्या है कि इन मुनियोका उपयोग भ्रविकार सहज शानस्वभावके प्रभिमुल 
रहां करता है, बस इसको हो बढवारो द्ृव्यलिजुमें रहती है कोई वस्च पहने हो, घरमें रहता 
हो, बुटुम्त बना हो भोर वह चाहे कि प्रविकार शानस्वरूपमें ग्पने उपयोगकी हृढ़ताका भ्रानन्द 
लिए रहा करू, यह उससे नहीं बन सकता । जो इस धुनमें बढ़ेगा, उसको यह चित्तमें होगा 
कि यह घरका संबंध, कुटुम्बका सम्बंध, वैभवका संबंध भ्रात्माके लिए प्रहितका करने वाला 
है, इसलिए उनका त्याग करता ही रहेगा। उसकी द्रव्यलिज मुद्रा बन जायगी, भौर वहाँ इस 
सहज क्ञानस्वभावकी प्राराधनाकी साधना बनायगा । तो कर्म किससे कटे ? मभावोसे कटे, द्रठ्य 
से कर्म नहीं कटे । द्रव्यलिड् तो एक शरीरकी स्थिति है, वह भी प्रयोगमें भागों है, मगर कर्म 
कटनेका निमित्त कारण शरीरका भेष नहीं है, किन्तु जीवका निर्मल भाव है । तो जो कर्मक्षय 
का कारण भाव है, ऐसे भावका वरंन इस भाव पाहुडमे चलेगा । उन भावोमें दो विभाग 
बने--(१) विभावभाव भोर (२) स्वभावभाव । विभावभाव दुःखरूप हैं, वे पुदूगल क्मके 
सम्पर्कंका निमित्त पाकर हुए हैं । यदि ये भ्रनेमितक भाव हो विभाव, तो प्रहत सिद्धमे भी 
धा बैठे | ये स्वभाव भाव नही है। स्वभाव भाव ही जोवका प्रानन्दमय भाव है, मोश्ञ कहते 
ही हैं स्वभावके अनुरूप विकासको ! तो यदि स्वभाव विकास चाहिए तो स्व्रभावको जानकारी 
श्रद्धा और स्वभावमे रमणका प्रयत्न यह भत्यन्त भ्रावश्यक होता है। तो स्वभाव भावकी 
सिद्धिमे कारण है सम्यग्दशेन, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र। जिसका मूल सम्यग्दश्शन है। 
सम्यग्दर्शनके होते ही शान सम्यग्शान बनता है झौर चारित्र सम्यकचारित्र बनेगा, सो ये तो हैं 
भोक्षके हेतुभूत 4 विभाव हैं ससारके कारण | विभावोसे हंटना है, स्वभावमे प्राना है, इसका 
पूरक इस भावपाहुड ग्रन्थमें स्वभावभाव रूप भावलिड्भका वर्गान बलेगा । 

भावविसुद्धिणिमित्तं बहिरगथस्स कीरए चावो । 
बाहिरचाशो बिहलो प्रब्भंतरगंधजुतस्स ॥३॥ 

(१०) भावविशुद्धिके लिए बाह्य परिष्रहका त्याग--आात्मक्ल्यारामें प्रगंति पानेके 
लिए प्नथवा मोक्ष लाभके लिए जो निग्न॑श्थ दिगम्बर दीक्षा धारण की जाती है यानें समस्त 
बाह्य परिग्रहोंका त्याग किया जाता है वह भावकी निर्मेलताके लिए किया आता है, यदि किसी 
जोबके भीतरी परिग्रह तो छूटा नही, मोह रागद्ेंषादिकर्में तो लिप्त है और बाह्य परिग्रहोंका 
ध्याग करे तो उसका बाह्य पदार्थोंका त्याग करना निष्फल है। प्रंतरग परित्रह है मोह रा, 
हैेष, क्रोण, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, प्रति, शोक, भय, जुगुप्ता भ्रादिक याते जिसेते 

रस 


खुद ड़ | की 
जितने विफारमाव हैं, जो पुदबल कर्मके उदयंका निमिस पाकर हुए हैं ऐसे इस. जीवबिकारों 
में ममता होना, यह ही मैं हूं, इसमें ही मेरा महत्व है ऐसे भंपने श्रापके-विंकारसे ही अमकता, 
उसे छोडनेका भाव न होना, उससे उपेक्षा न करना, .हुटना नहीं विकेरोंसे थे हो सब कह- 
लाते हैं प्रंतरंग परिग्रह । शिनके यह अतरमय परियग्रह खगा हुआ है उनके लिए बाह्य परिय्रहका 
श्योत्त क्या फल दे सकता है ?' बल्कि बह बाह्य परिग्रहका त्याग कशके ओ भेष बया है, जो 
स्थिति हुई है उसमे भहंबुद्धि करके और भी लोग पाप बंध किए जाते हैं। तो बाहा - परि- 
प्रहोका त्याग तो श्रस्तरजु फरिग्रहके त्यागके लिए है। भावोंक्ी निर्मेलताके लिए है। ब्रद्धि 
कोई भावोकी निर्मलता तो पाब्रे नही, भीतरी परिग्रहसे तो युक्त रहे भोर बाह्य परस्रिहोंद्रा 
स्थाय करे तो उस्तका बहू त्याव निष्फल है वे 
भाव रहिपो ण सिज्माइ जइ वि तव अरद कोडिकोडोशों ! 
जम्मंतराइ बहुसोी सब्रियहत्थो गलियवश्थों ॥॥४॥। 

(११) भावरहित पुरुषके करोड़ों जन्मों तक तपश्चररा करनेपर मो झसिद्धि--जो 
साधु भावरहित होता है बाने प्रनन्तानुक्धी श्रप्रत्याख्यानाव राणा प्रोर प्रत्यास्यानावरण ये १२ 
कषायें जिसके नहीं हैं, मा सज्वलन कषाय है सो भी मंद, झोर ऐपी व्थितिभे सम्मम्दर्शतके 
कारण प्रात्माकी शोर जो दृष्टि रहतो है उससे थो अविकार ज्ञानानन्द स्वभावका भ्रनुभवत् 
चलता रहता हैं, प्रलोकिक झानन्द मिलता रहता है, ऐसी निर्मेलता जिसके प्रकट ही नह्ढी 
हुई ऐसा भावरहित साधु कोडाकोडी जन्मों तक बड़ा तेज तप्श्चरसश करके झपने शरीरको 
सुखाधे तो सुखा ले, मगर मुक्ति प्राप्त जहों कर सकता । वह जन्म जन्मान्तर पाता डो रहेगा। 
चाहे थाह्य तप कितते हो कठिन हो । एक कावोत्सगंसे खड़ा है, राजिभर खड़ा है, लग्बे हक 
करके खड़ा है, बरत्र त्याग दिया है, कैसा ही कठितसे कृढ़िन तप करे कोई, पर भाजड़द्धित 
मुँनि मुक्ति नही पा सकता । इसका कारण ग्रह है कि मिथ्यावर्शन, ज्ञान ओर मिध्यावारित्र 
इनमें बह पण रहा है, जो बाह्य नम्त भेष है उसमे तो प्रहकार है । बह मैं हू, मैं मुनि हू,, है 
इतना बड़ा हू, ऐसा मुनिषना तो भ्रहकार है शोर उसके पझ्नुकूल फिर मिध्याज्ञनन; चलका 
रहता है। ये गक्तहैं, मे मुझसे छोटे हैं.!:मैं' पूज्य हू, ये पुजारी हैं। इन्होने यह क्यो नही: किक 
धादिक बहुत सी प्रटपट बुद्धियाँ क्लती रहती हैं प्रौर झात्मस्वररूपमे मग्नता तो हो ही नहों 
सकतो मिथ्याहृष्टि जीवके । सो बह सहन होता है बाह्य इन्द्रिय भोर मतके विषयोमें, तो ऐसे 
मिथ्यादशन, मिध्याश्ञान ओर भिव्याक्षरित्रके विक्रादोने जो पम रहा है श्रोर इसी काररा 
रत्नत्रयभे जिसकी प्रवृत्ति संभव नहीं है बंह कोडाकोढ़ी भवों तक कायोत्सगें करके नरन मुद् 
में खड़ा रहेगा, तो भी मुक्ति:प्रषत नहो।-ढती, बल्कि प्रनेक जन्म मरण करता ही रहता है, 


छ्् माबपाहुड प्रथम 
तो सम्यग्दशंन एक ऐसा मोलिक उपाय हैं कि जिस उपायके पाये बिना थह ओोव पर्मके दास 
मर फितेने ही परिश्रम कर डाले, पर व्यर्थ है । 

प्रिणामम्मि प्रसुद्धे गधे मुण्येद बाहरे थ जई । 

बाहिरगधच्बाधो भावविनृणस्स कि कुछाइ ।। ४ ॥ 

(११) अशुद्ध परिशामके होनेपर आह्ापरिग्रहत्यागसे सिद्धिकों असंभवता--कोई 
मनुष्य साधु तो हो गया, मगर परिष्ठाम उसके प्रशुद्ध हो शल रहे हैं व ऐसे भाकके होनेपर 
वह परिग्नरहकी छोडता है, धन धान्य मकान प्रादिक बाह्यापरिग्रहोका त्याय करता है, सो 
यह बाहा परिग्रहका त्याव भावरहित मुनिका क्या लाभ कर सकता है ? परिग्रह तो वास्तव 
में मूर्ठाकों कहते है। कहा भी तो है--मूर्छा परिग्रह! । प्रमाद श्लौर कषपायके वश किन्ही भी 
बाह्यपदा्थोमि प्रहकार, ममकार होनेके कारण जो प्रात्माकी एक बेहोशों होती है, जिसमे 
धात्मस्वरूपका कुछ भी भान नही रहता, मात्र बाह्य परिग्रहको श्रोर ही श्राकरषण रहता है, 
ऐसी स्थितिको कहते हैं मूर्खा । मूरछा ही परिग्रह है । किसीने बाहरी परिग्रह तो त्यागा, मगर 
देहुका परिग्रह विकट बाँध लिया । देह यद्यपि छोडने योग्य वस्तु नहीं है उस समय, लेकिन 
देहमें ममता हो, देहमे प्रात्मबुद्धि हो, यह तो होती है प्रशानको स्थिति प्रौर देहको पुद्गल 
ध्रादिको प्रथय समझे धोर आात्माको प्रत्यन्त भिन्‍न स्वयाव वाला देखे, ऐसा देखनेसे जो देह 
के प्रति उपेक्षा है यह जश्ञानीके होती है। तो देह छोडा नहीं जा सकता, फिर भी इस देहको 
देह ही जानें । प्रमुर्त चिदानन्द स्वरूप झ्ात्मासे भिन्‍न जानें व जड़ मूतिक, रूप, रस, गघ, 
स्पर्शका पिण्ड समझे । इसे तो किया जा सकता है; पर भ्रज्चानी जीब जिसने बाह्य परिग्रहको 
स्थाग दिया, पर देहमे विकट प्राश्मबुद्धि है। धर्मका प्रायतन है दिनम्बरी मुद्रा, उसको धारण 
करके भी जिसके ममता बन रही हो देहमे, भेषमे, यह ही मैं सब कुछ हू, बह त्तो बिकट 
मुर्ला है । तो ऐसे प्रन्तरण परिग्रहको जब यह जीव छोडवा नही, तो बाह्य परिशग्नहोंका कैस। 
ही त्याग किया हो उसका फल याने कल्याणकी बात नही मिल सकती । सम्यग्दर्शन श्रादिक 
चरिणाम हुए बिना कर्मनिजेरा हो ही नहो सकती, फिर कल्यारा कहाँसे हो ? इससे भावोकी 
निर्मेलता बढ़े, उसके लिए शानाभ्यास व भ्विकार ज्ञानस्वकूप अतस्तत््वको उपासना बढ़ाबें । 

जारहि भाव पहम किते लिगेशा भावरहिएशा । 

पंचिय | सिवपुरिपथ जिएउवइईंदु पयत्तेण ॥६॥। 
(१३) शिवपुरपंथ प्रथमलिज्र परमार्य भावसे रहित पुरुषोंके दरृष्यलिज्ुकी व्यर्थता 
है मुने, शिवपुरीका जो पथ है वह तो भाव ही है, ऐसा जिनेन्द्र देबने बताया ई याने भोञ्ष मार्ग 
भाव है, जिस भावमें समस्त बाह्य पदार्थोंकी उपेक्ष। है शौर प्पने निज पंतस्तत्वमें उपयोग 


खंब 3. है 
है, ती यह मावस्थिति मोक्षमांगे हैं, इस कारण है मोक्षपुरीका पर्थिक शर्थात्‌ मीक्षमार्गमे 
अलने वाले पुक्षद | तू भावकों हों प्रथम बातंकौ जान । परमार्थ भूत बात जान । जीव हैं केवल 
आाज॑स्ठ रूप । तो भावोंकी विशुद्धितं ही जौवकी शुद्धि हो सकती है । मावेरहित मुनि द्रेब्यलिज 
मात्र धारण करे, उससे उसको कुछ सिद्धि नहों। इससे हे कल्याशार्वी जनों मोलमाग जी 
सम्यतदर्शन, सम्यग्शान, सस्यकचारिंश हैं उपकों भ्राराधना करना, बयोंकि बेवेल द्रेब्यैलिजुंदे 
कुछ भी सिद्धि नहीं। यद्यपि द्रव्यलिजू कल्यारामा्गेम जलने वालेके पाता ही है, क्योंकि वहेँ 
बाह्य पदार्थंका संबंध रखता, संयोग रखता तो यह विकट विकल्यका ही कारण बनता हैं भौर 
मोक्षमागमें चलनेकी कोशिश करने वाला निकट भठंय विवल्प मात्रकी हेय॑ मान रहा। सारे 
विव ल्प छूटें शोर भ्रपने झापमें भ्रपना शानस्त्ररूप ही समाया रहे ऐसी स्थिति चहिने वालो 
भव्य पुरुष द्रव्यलिद्धमे भागगा ही, मगर जो लोप इस द्रव्यलिगमें ममता रखते हैं, इसको हीं 
साधन जानकर इन वचन कायकी क्रियावोमे ही लगे रहते हैं भौर उस ही के प्रनुरुष मनगकों 
जुटाये रहे हैं उनको सिद्धि नहीं द्ोती । ६ 

भावरहिएण सपुरिस प्रणाइकाल भ्रणंतसारे । 

गहि उक्कियाईं बहुसो बाहिरशिग्गंथरूवाइ ॥७॥॥ 

(१४) भाषरहित पुरषोद्वारा बाहानिर्प्न्थभुद्राथोंका अनगिरतेबार ग्रहण कर डालने 
की रिष्फलता- हे सत्पुरुष, प्रात्ममावना बिना इस जोबने प्रनादिकालसे ग्रब तक इस धनंत 
संसारमे निम्न॑न्ध मुद्र/यें बहुत बार धारण की हैं भ्रोर छोडा भो है। प्गर द्रव्यलिगसे सिद्ध होती 
तो उन्हें कभीके मोक्ष चले जाना चाहिए था। यह बताया जाता कि इस जीबने इतनों बार' 
मुनिपद धारण किया, द्रव्यलिग धारण किया कि यदि एक भवका एक कमण्डल, प्रत्येक भव 
का एक एक कमण्डल जोड़ा जाय तो मेरू पब॑त जैसे प्रनेक पहाड़ खड़े हो जायेंगे । तो यह 
तो एक मनकी हबस है, ६ “छा है, शोक है। किंसीने इसी तरहसे मनका विधय जोड़ा कि 
इस तरह रहना चाहिए, दुनियामें बडप्पन इसी भेषसे है। तो प्रपने मनके विषयोके पोषणके 
लिए द्रव्पलिग धारण किया, पर भावरहित होनेके कारणा इसने भ्संख्याते बार द्रव्यलिंग 
धारण किया हो तो भी भावरहित होनेके कारण कुछ लाभ नहीं होता । इससे भपने आ्रापमें 
शान्ति चाहिए तो एक इस श,नस्‍्वमावका भादर करिये। यह मैं स्वयं धानदर्मय हूं, किंसी भी 
बाह्य पंदार्थसे प्लार्नन्द नहीं भ्राया करेंता।' यह ती जोवका जम है कि श्रमुक बाह्य पदार्थ मिले 
तो भानम्द भाये । पानन्द तो झात्माका स्वयं गुण है भौर स्‍भानन्दमय अस्तस्तत्वक्। कोई 
झाश्रय करे तो उसके झामेंद प्रकंट होगा । तो दे सत्पुरष, उस भावका भादर करो जिस भ।व 
के कारण ही मोक्षमान मिलता है।..' ' गम 


१७ भावषाहुड प्रदव्धू, 


» ,भीसशाशारयणशईए लिरियंगईए कुदेव मरण॒ुग़इए । 
,  पत्तोसि तिव्वदुबख भावहि जिरशामाबणा जीव ॥८॥ 

|,» (१३) चतुर्गतिुःख़बा स्मरण करा कर जितसावना भागेका उपदेश -हे धल्तमन्‌ ! 
पत्र तक शुद्ध, श्रात्माकी पहिचान बिना भीषण भयकारी तरकगति, तियेज्चगति, कुदेव, कुस 
सुष्ययतिमे जन्म ले लेकर तोब दुःख पाये । नरकग़ति तो क्रुमति है ही, पूरी तियेज्वयति भी 
दुरंति ही है । देवगतिमे कुछ विवेक देव होते, सम्यग्दृष्टि देव होते । तो ज्ञानी देवका भव नहीं 
पाया इस जीवने | पाया होता तो यह भी कुछ ही भव पाकर मोक्ष चला जाता, इसलिए कु- 
देवक्की बात कही है । यहाँके कुंद्रेवोमे तोत् दु.ख पाये । इसो तरह कुमानुष । भले मानुष होना, 
स्म्यस्हृष्टि होना, भाव तपस्वी होना, ऐसे भव नहीं पाये । खोटे मनुष्य हो बने । जो भ्रज्ञातो 
जीव हैं वे सब खोटे हो तो हैं । तो ऐसी दुर्गंतियोमे तोत्र दु सर प्राप्त किया है। उन दुः्खोसे 
छूटता है तो इस शुद्ध प्ात्मतत््वकी भावना भावों, इससे हो ससार मिटेया । प्रात्माके स्वरूप 
को देखो तो यह ससाररहित है । यह जीव ससारसे लग नही है। प्रभी समारभावका 
ध्राक्मण चल रहा है, मगर स्वहृूप ससाररहित है । यदि आत्माका स्वरूप ही ससारी हो जा- 
य तो कभी मुक्ति नही हो सकती | तो ऐसे नि.ससार ज्ञानस्वरूप भप्रात्मतत्त्वकी उपासनामे 
वह मसाहात्म्य है कि इसका समार टलेगा | यह द्वी है प्रात्मतत््वकी भावना झौर प्रात्मतत्त्व 
की भावनामे अपनी सही पहुच रहे, उसके लिए जब जब प्रात्ममग्नता न हो तो परमात्म- 
रवहूपका स्मरण करो, भक्ति करो और श्रोर प्रकारसे भी ध्यान तपश्चरण करो, मगर प्रती- 
वि भात्मत्तकी रहे कि मैं तो केवल ज्ञानानन्द स्वभावमात्र परम पदार्थ हु। तो ससार सकटो 

से छुटकारा पानेके लिए है भव्य जीव | तू शुद्ध भ्रतस्तत््वकी भावता कर । 

सत्तसुणरयावासे दारुणा भीसाइ प्रसहणीयाइ । 
भरुत्ताई सुदरकाल दुखाइ णिरतर सहिय ॥६॥ 

(१६) सप्तसुनरकाबास --प्रात्मतत्त्वकी भावनाके बिना इस जोवने कौसे-कंसे दु ख 
सहे हैं। उनमे से नरकगति सबधो दु ख़ बताये जा रहे हैं । नरकके श्रावास ७ जगह हैं, ७ 
पृथ्वियोंमें ७ नरकके श्रावास हैं। जिसपर हम बैठे हैं, चलने फिरते हैं, यह पहली भूमि है 
भूमि बहुत मोटी है श्र इप भ्रूमिके नीचे तीन खण्ड विभाव हैं। तोत जगह तीत तरह 
की रचनायें हैं। ऊपरके दो भागोंमें भवनवासी श्र व्यन्तर देवोके भवन हैं, इन वेबोका 
वहाँ निवास है भोर नीचेके तीसरे स्ण्डमें पहला नरक है। उसमे भी १३ पटल हैं , यने 
ऊपरसे नीचे १३ पटलोपे उन नरकोक॑ बिल हैं, जो बिल बहुत लम्बे चौड़े हैं, श्राजके 
परिचित विश्वसे भी बड़े हैं, मे बैज्ञानिक लोग जितनी भी बडी दुनिया कहते हैं 
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उससे जी बड़े-बढ़े बिल हैं । दुनिया इतभी ही महों-है । १४१ भतराजू प्रमाण लोक हैंज बि-' 
तने श्राज पता है वैज्ञानिकोंकोी यह तो संभुद्रके- एक बूंद बराबर है; - ऐसे अरबेप्रेंग के मेहरकी 
जोब रहते हैं। इस पहली भुमिसे नीचे कुछ भ्राकाशके बाद दूसरी भूमि है, उसमें ११ अटस " 
हैं याने ११ जगह ऊंपरसे नीचे नाशकियोंके बिल हैं, उनमे नगरकी भढ़े कठिन दुःख सहते' हैं,. : 
ऐसे ही भ्राकाश छौडकर नौचे तीसरी भूमिमें वहाँ सीसरा नरक है, उसमें € पटल हैं, - उससे," 
झाकाश छोड़कर फिर एक भूमि है, फिर छोड़कर एक भूमि है। इस तरह ७ भूमियाँ हैं-। 
झौर दो दो कम हो हो कर पटल है | उन नरकोंमें रहने वाले नारको जीव बहुत कठिन 
दुःख सहते हैं। 

(१७) नरकोमें प्राकृतिक दुःझअ--नरकोंमें भूमिके छूनेसे ही इतने दल होते हैं कि 
हजार बिल्छुबोंके काटनेसे भी नहीं होते । बहाँ फिर धन्य दुःखोका तो भ्रनुघान ही किया जा 
सकता है । ये पुद्रगल परमाशणुश्रोके स्कंधोंके हस तरहके परिरशामन हुआ करते हैं ॥ः बिजली 
भी तो पुद्गल स्कंघ है, यहाँ ठीक भ्रगर बिअलोका करेन्‍्ट फर्शपर झा जाय तो उस फर्शपर 
पैर रखते ही किलनो कनभानाहँेट था जाती है| भीतमें यदि करेन्ट भा गया तो उसपर हाथ 
पैर नही रखे जा सकते, क्‍योंकि करेनन्‍्ट मार देता है। तो वह भी पौद्ूगलिक है, नरकोकी 
सारी भूमि इस तरह है कि मानो ' बिजली जैसो करेन्ट चल रही हो । वहाँ जो नारकों पहु* 
खता है सो पहुंचते समय ही धोर दुःख सहता है प्लौर देखिये प.पका उदय देवोंके नहीं सो 
जहाँ नरक भूमिपर कोई देव जाता है समभानेके लिए उस देवकों दुःख नहीं होता । जैसे 
कहीपर करेन्‍्ट लगा हो भीतपर या फर्शपर और कोई रबढके जूता पहने हुए खड़ा रहे 
तो उसको करेन्‍्ट तो नही लगता । तो यह भी सब जुदे जुदे पुदूगलोके स्कंधोंकी परिरशातिकों 
बात है | जिनके पापका उदय है उनको सब दुःखरूप हो जाता है। ये कारकों उत्सन्न होते 
हैं तो इस तरह जैसे कि छंतमें से कोई चीज गिरो हो । नारकियोका उत्पत्ति स्वान ऊपरी 
भाग हैं, समभिये छत जैसा । जहँसे उत्पन्न होते ही जभीन पर गिरते हैं भौर गिरकर कई 
सौं बार मेंदकी तरह उछ॑लते रहते हैं। ऐसे मरकोंके दःल इस' जीकोे ग्रात्माकी सुथ बिना 
बाह्यपदार्थोंकी घासतक्तिकें कारण सहे । 

(१८) नरकोंतें शरथक्तकुत अलीकाल--+उनके वहाँ भूख्रप्वास भ्रस्यम्त तीज्र है, 
है'कि कितना ही खायें पिधें फिश भी तृप्व नहीं हो सकते । खानेको न तो एक दाना है भोर 
न एक बुंद पानी, भोर ठंढ इतनी है तरकोंमें कि धहाँ मेरूपकंत बरादर लोहा भी पल जाय । 

- जिन नरकोंसें भर्मी है, सो इतनी तीज है कि मेरके बराबर लोहा ग्ल जाय । इसके भ्रतिरित्तः 
नोरकी एक दूसरेकों देखंकर हमला करते हैं। इतका शरीर ऐसो' छोटी विकरिया बाल है कि 


श्र पद्मनन्दि पंचविशतिका प्रवचक 


जो भारणी चाहे कि मैं इसे कुल्हाडा मारू तो उसके हाथ ही कुल्हाडा बन जायगा झोर इस 
के अतिरिक्त बहाँ भिडानेको प्रकृति' वाले प्रसुर जातिके देव उत नारकियोंको भिड़ ते हैं । जैसे. 
, किया था, तू खा वयीं है ? वह दुश्मन सामने तो झा गधा । कहीं वह कुछ चैन सी माने, 
तेरा उस भवमें इसने ऐसा माना खूब लड॒ लडकर थक जाता है लो बह थोडा थम खाता है ३ . 
ऐसे ही नारेकी भी भ्रापसमे लड लडकर कुछ थक जाते है तो बैठ भी जाते हैं, पर यहां प्र" 
सुर जांतिके देव जाते हैं श्रौर भिडाते हैं। मतलब गह हैं कि नरंकोमे भनेक तरहसे दुख हैं 
झौर वे दूःख ३३ सागर पर्यन्त हैं। १ सागरमे भ्रनगिनते प्ररच खरब वर्ष ध्राजाते हैं, बहुत 
काल पयेन्त जोबव नरकमे दुख सहते हैं, इसका कारण है कि उन्हें प्रात्माकी सुध नही रहती $ 
हे खणरुत्तावणवालणवेयराविच्छेदणारतिरोह थ । 
पत्तोसि भावरहिप्रो तिरशियिगईए चिरं काल ॥|१०॥) 

(१६ ) हियंचगरतिके छाहों कायमे नाना प्रकारके दु'ह-- भावरहित मुनि दुर्गतिको 
प्राप्त होता है। इस प्रकरणमे नश्कगतिके दुखोंका वर्शान किया गया था । प्रब इस गाधामें 
तियंडथ गतिके दु.खोका वन कर रहे हैं। तिमंचगतिके जीव छहो कायमें मिलते हैं । 
पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय झोर अ्रसकाय । त्रसकायमें बिकल» 
श्रयश्र्थात्‌ दोइन्द्रिय तीनइन्द्रिय चारइन्द्रिय श्रौर पशु पक्षी, ये सब तिर्यअ्च कहलाते हैं । 
तो इसमे जब यह जीव प्रथ्वोकायिक हुआ तो उसका खोदना, नीचे पत्थरोमे सुरण लगाना, 
फोडना भावि ये सब दु ख सहे गए है, एकेन्द्रिय जीव है, उसके रसना भ्रादिक नही हैं । वह 
किसी तरह अपना दुःख किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता । चेताना वहाँ भी है, स्पर्शन 
इन्द्रिय केवल है, तो स्पर्शनइन्द्रियके होते सन्‍्ते जैसी सज्ञा होती है उस सज्ञाके माफिक उन 
को बष्टका भ्रनुमत्र चलता है, तो जब पृथ्वीकाधिक हुप्रा लो कुदाल भादिकसे खोदतेका दुःख 
इसने पाया । अब यह जीव जलकाथिक हुप्ला तो अश्रग्निको तपना, ज्यादह प्रानी ढोलना, किसी 
शीशी पादिकमे पानोको बंद कर देता श्रादिक नाना प्रकाशके दुख उस जलकायके जीवोकों 
हैं। प्रस्निकाय हुए तब यह जीव उस भरिनतकों फूकना, जलाना, बुझाना, बंद कर देना, प्रादिक 
दुःख उस प्रग्तिकायिक जीवने सहे । जब यह बायुकायिक हुथा तो पल्ेसे चलवा, बिबलीके 
पश्ञोसे चलता, हंवाकों फाड़ देना, रबड ब्रादिकर्में रोक देना, नाना प्रक्रास्के कष्ट वायुकायिक 
जीवने सहे | जब यह जीब बनस्पतिकायिक हुझ्ना तो फूल प्रखा, फच ब्रादिकको . विदारना, 
करना, फाड देना फोड देता, राँघना, साग भाजोके ढगसे उसे काटना श्रादिक दुःख वनस्पति- 
कायिक जीवने सहे, जब यह जीव विकलन्नयमें शभ्राया। दोइन्द्रिय, तीनइख्रिय, अारइन्द्रियः . 
जीव हुआ तो किसीको गर्मीमें यानीमे छोड देना, मार देना, जला देना आवि किसने हो कष्ट 
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सह्ेत॥ कितने ही हिंसक लोग तो. मछुली। पकढ़नेके लिए बंजीके-डोरके कोनेपड़ ऑेचुवा, बाप. 
देते हैं, जसमें-डाल देते हैं इसलिए कि मची झायेः ओर उन केचुप्रोंको लाये । कैसो'लेदनम- 
में वे कीडे रहते हैं। तो नाना प्रकास्तें कह इस जीने सहे । कुछ लोग तो इन ज़ीबोंको कोष 
कर मार करके 'हन्‍्जेक्शन ख़वाते था भन्य प्रयोग करते हैं तो अनेक प्रकारसे इस विक़ज्ञभ>ं,, 
की हिंसा होती है। रूसी यह जीव पशु पक्षी, जलजर हुप्रा शो वहाँ पर दुःख, तो परखरके , 
धात़का है । एक दूसरेको मार डालते हैं । छिपकलो कितने हो कोडोको ला जादी । चोर, वे 
जीव एक दूसरेको मार ढालते | तो ऐसे इन सज्चेन्द्रिय तियल्‍्चोमें एक तो परस्पर धात करने , 
का दुःख है, दूसरे--मनुष्यादिक इसको बेदना पहुचाते हैं। भूखा रखें, प्यारा रखें, चौँध * 
रोक दें, बहुत बोकला लाद दें, किवनी हो तरहके दुःख पहुचाग्रे जाते हैं, शिकारी लोग प्रपना 
मन बहलानेके लिए या मांस खानेके लिए शिकार करते हैं। तिरपरात जीवोकी निम्लेप 
हत्य यें करते हैं। तो कितने कठिन दु.ख तिगंड्बयतिमे होते हैं। तो ऐसे ताना प्रक्युरके दुःख 
इस जीवने तिरयंञबगतिमे जन्म ले करके पाये सो यह सब किसका परिणाम है ? भावरहित 
होकर प्रवृत्ति करनेका परिणाम है। इस भ्ावपाहुडमे मुख्यत्या मुनियोको पमझाया गया 
है कि भ्रविकार सहज ज्ञानस्वभावका बोध, भतुभव हुए बिना द्रव्यलिजुसे पार नहीं दही, 
सकते । बल्कि जब अपने झपके स्वरूपमे यह मैं हु ऐसी. भावना नहीं बनती तो इसको तो 
प्रकृति है कि किसी न किसीमे मैं का प्रभुभव करके रहेगा । जब निज स्रभावमें मैं का प्रचू- 
भव नहीं बनता तो कर्मोदयज विभावोमे मैं का अनुभव खलेया झ्ौर उस हो को व्यक्त करने 
के लिए देहमे मैं का झनुभव चलेगा । तो जहाँ देहात्मबुद्धि है भोर धर्ंको मुद्रा रखकर 
निर्मन्ध दिगम्बर मुद्रा घारण करके उसमे भ्रहकार करे, उसमे मैं का प्रवुभव करे तो वह वो 
घोर भिथ्यात्वका भ्रनतुभव करता । ऐसे जीव ख़ोटी गतियोमे दुःख पाठे हैं, सो हे भव्य जीव 
एक प्रपने भावको विश्ुद्ध करो झ्ोर फिर जिस तरह उसमे प्रगति हो, भ्रभ्पास बने, संयख 
बने उस तरह झारो भ्राचरण पालन करें । 
प्रागतुक माणसियं सहज सारीरिय च चत्तारि। 
दूनखाई मणुयजम्मे पततोश्ि प्रझतय काल ॥६१॥ 

(२०) सलुष्यगहिओं साझा :अप्रकारक़े शुल्:ःसाबद॒हित क्रिमदोंके, भ्रहंक[रसे डर. 
तियोंमे जन्म होता है झोर कष्ट द्वोता है उत्तर, कष्टोके बद्ानेके इस प्रकरणमें बरक़ग्रति प्लोड़ , 
वियंड्वमत्िके कह्टोंका निरूपए। तो.कर चुके । प्रय इस पग्राषामे मनुष्यमतिके दु ख इतल। रहे 
हैं। मनृष्यगठिमे नाना प्रकारके कष्ट हैं. भौर उन कहोंका यदि ब्रुछ बेंदबारा किया, बाय तो 
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चार भागोंतें मिलेगा । (१) झ्रा्गतुक (२) मानसिक (है) सहज शौर (४) साधारण १+ झाय* 
तुक॑ दुं स' वह कहलाता है जो इस जीवके किसी कारशां हो जाता है, बलते जां रहें हैं, कारसे 
एक्सीडेन्ट हो गया, किसी मोटरसे साइकिलका एक्सोडेंट हो गयां, अलते' चलते किसी भीडमें 
किसी भाभते हुए पुस्थके द्वारा चोट पा ले था कहीं लड़ाई छिड रही है उसमें फस जानेसे 
कही कोई छुरा लग गया या लाठी लग गई या अचानक कहीं घिजली गिर गई, कोई करेन्‍्ट 
झा गया भ्रादिक नाना प्रकारके भागतुक दुःख होते हैं, जिसके बारेमे कोई हिसाब नहीं हैं कि 
भ्रब ऐसा होगा, न किसीको विदित हो पाता है, ऐसा श्रकस्मात्‌ जो कष्ट भ्राता है वह सब - 
झागतुक दःख कहलाता है । मनुष्यकों ऐसा चिस्तम करके घोर रहना चाहिए कि इस मनुष्य 
पर न जाने कब कैसा प्रार्गतुक दुःख झा सकता है । थोडा यदि मोज है या थोंडा कुछ लोक 
में प्रतिष्ठा है तो उसमें भूलें नही, बयोकि यह मनुष्य झोर यह ससार तो सब दुःखोका घर 
है। कोई भी प्रागंतुक दुःख भरा सकता है, भचानक ही कोई लकवेका रोग हो गया, भ्रचानक 
ही कोई भ्रांखका अधापन झा गया, चलते चलते कहीं कोई पैरमें मोच भरा गई, ऐसा गिरे 
कि हेड़ड़ो टूट गई । कितने ही लोग तो कहो खाटपर पड़े हैं श्रौर कोई एक हाथ ऊंचेसे गिर 
गए और हाथ पैर टूट गए। तो जहां कितने ही भागंतुक दु ख हैं उनको वियारकर कभी 
प्रपनेमे विकल्प ने लाना चाहिए। उत्तेजना, भ्रघीरता, दूसरोको पग्रपने ध्राधीन समझना था- 
दिक बातें ये दुर्भाव हैं । ये न भाने चाहिए । भ्रागतुक दुःखों पर ध्यान देनेसे यह हो तो जीबों 
को सदूबृद्धि जगतो है। इस मनुष्यगतिमे अनगिनते आार्गतुक दु ख हैं । 

(२१) भनुष्योंके भानसिक दुःख--दूसरे दु.ख मानसिक ढगके हैं, कोई भी कष्ट नही, 
बस ममंने विचार लिया | बडे दूःखी हो रहे हैं । ये पुरुष मेरेसे उल्टे क्यों चल रहे ? प्ररे 
उल्टे चलें चाहे बिल्कुल टेढ़े चलें हमारा उसमे क्‍या गया या ये पुरुष मेरी तरफ सीधी नजर 
गयो नहीं दिखते ” हाथ जोड कर क्यों नही मेरे पास श्राते, ध्रादिक कुछ भी व्यथं विचार ले 
तो उससे मानसिक दुःख ही बढा लिया झोर जब एक मानसिक दु खंका बेग धाता है भोर 
झपनी एक कल्पना बनाता है तो उस कल्पनामें भली भी बात हो तो वह पूरे रूपमे दुःख 
करती है | तो इस मनुष्यकी मानसिक दुख भो शनेक प्रकारके लगे हैं, जिससे कुछ मतलब 
प्रानस्दका नहीं रहता । यदि अपने शञानस्वभावकी निरखकर' धानन्दधन हूं, शनमात्र हूं, सम- 
स्त परसे निराला हूं, केवल मुझमें मैं हो हूं, भोर इसका महत्व समर कर श्थ स्व ही रहे, 
इसमें कल्पनायें न जर्य तो इसकों कष्टका बयां काम ? संगर यह बात तो नहीं विचार कर 
पांता यह संसारी जीव, किन्तु ऐसा सोचकर कि इने पर जीवोंपर मेरा तो प्रझ॒त्व है, श्रधि- 
कार है, सो जरा जरा सी बात पर इसको मानसिक दुष्ल होता है। मानसिक दुःख होनेका 
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कारशा है भ्रशान। अक्घालमें दृत्ति विरुढ़ होतो है |. जहाँ पैसा भ्रज्ञान चलता है।उ्मोँ इसमें, 
बढ़ा हू, इसका मैं मालिक हूं इतको भेरो यूरो प्राज्षमे ऋलना ाहिए जब ऐसा, चित, भाव: 
दोड़ भ्रादा है तो इसको बौखलाहट होती, मानसिक, कष्ट होता, अप्रैर यह दुःख्ी होता,3 बहू 
पुरुष यह नही -क्षोच्र प्राता कि ऐसे बिढ़गे- भावोंके कप्रणसे जो मेरे पुण्यका, नाश होएा ,प्रीर 
प्रापका रस बढ़ेगा उस पापरसके उदयकालमें जो मुझपर विपदा पड़ेगी बह तो कई गुदा दुःख, 
बाली विपद्ा होगी | वह प्रागा पीछा कुछ नहीं देखता, न वस्तुके स्वष्ठपका ध्यात,रखतः । 
किन्तु भ्रन्य जीकोपर अभ्रपना कुछ प्रधिकारसा मानता है भोर उस विपत्तिमे रहुतेके ..कारणश: 
नाता ढाका मानसिक दुख बना बनाकर बढ़ाता है । इसके भतिरिक्त विषयोक्री ब्राऊद्धा वानी 
वेदना तो यह मोही निरन्तर बनाये रहता है। परवस्तुकी झाशा रखना, विद्वान करना यह 
निरन्तर इसके बसी रहती है । तो विषयोको इच्छा झोर पर जीवोंपर प्रभुत्व माननेसे भनु- 
कूल बात न होनेके कारण वेदना, ये सारे दु.छ, मानसिक दुःख इस मनुष्यकों प्रभिभुत कर 
डालते हैं । तो यह सब्र क्यो हुप्ना ? हे मुने | झ्रात्माका जो स्वभावभाव है, शाश्वत हत्नरूप है 
उम रूपो प्रपनेको न निरक्षा इस कारण स्वकृपसे विगकर ऐसे कष्टमे ध्राना पड़ा । तीसरे 
प्रकारका दुख है सहज दु.ख । दुःख तो सहृज नहीं होता, सहन तो प्रानन्द हुप्रा करता है 
क्योकि ग्रात्मीय प्रानन्द अन॑मित्तिक होता, मगर सहजऊका यहां प्र्थ बिना विशेष खटपत्के 
साधारण बातोमे जो दुःख होता है उनको बताया गया है । माता पिता भ्रादिकको जो सहज 
उत्पन्न हमझ्ना है | जैसे बच्चेकी मं ता पिता जरा जरासी बातमे डांट द, बुरा बोल दें, ललकार 
दें, ऋकोर दें यह उनका सहज दु ख है, ऐसे ही जो कुटुम्बमें या किसी सप्रमें रहता है तो जब 
निरन्तर रहता है वो १रस्प रका ऐसा कोई व्यवहार हो ही जाता कि जिसमें कोई न्॒ कोई 
तरदहका कष्ट अनुभवा जाता है। वहाँ कोई खास घटना नही हुई, न कोई लड.ई होती है, 
न कोई बात हुई किन्तु भ्रनेक दु.श्ल ऐसे सहज मात्र लिए जाते है | तो प्नेक दःख तो साधा 
रूपसे होते ही रहते हैं । चोथे प्रकारका कष्ट है श,रीरिक कष्ट । शर रमें कोई रोग हो गया, 
बुखार हो गया था खून ख़राब हुआ, फोड़। फुसी ६ु्न[ करोड़ो, प्रकारके रोग हुग्रा करते हैं + 
कोई बड़े रोयका वेग हो ग्रया तो वहाँ शारीरिक क्ष हो गया । कोई खोय तो : इसमे ही 
दुःख मान लेसे, कि हमको भूख कम. लग्रतो,। तो भूख कम लगना भ्रच्क द्वी को हुमा । भग- 
वनके तो बिल्कुल हो भूख लग।की बच्ध खतम हो जाती । भूख कम खगनेका प्थ॑ तो यहु 
सममभिय्रे, कि भगदानके निकट पहुंचने लगे । लोग तो अनेक प्रकारके ऐसे उपाय करते हैं कि 
जिससे भूल लगे । तो कितनी तरहके कष्ट इस मनुष्यम्रतिमे लगे हुए हैं। इन दुःख़ोके प्नल/वा 
प्रल्म्र शी दुआ हैं जिस्हे इस य्ामे व सढद ढाजकुर निदिह, किया,है + जैसे मे रकूलेक) बढ़िया 
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अंकोन नही है, अनेक प्रकारके भय भी उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई ऐसा कासून ने बन जय 
कि हमारी सम्पति घूडाली जाय । यदि ऐसा हो गया तो फिर हमारी जिन्दगी कैसे अलेगी * 
मेरे धरमें कोई रक्षाका साधन नहीं है। कहोसे भी चोर भरा सकते हैं। मेंरा कहीं सर न ही 
जाय । पता नही मैं कथ तर्क जीऊँगा। यो कितनी तरहके भ्रटपट दुःख बना डालते हैं वृद्ध ही 
बए फिर भी किसे पूछेंगे कि प्रभी मेरी उम्र कितनी है ? कुछ पता ही नहीं पढ़ता कि कहता 
कया है, मनमें क्‍या है ? कितनी तरहके जाल हैं इस संसारमे, वे सब दु खरूपी हैं । तो ये 
सब दुख क्यों मिले ? है मुने, मावरहित होकर जो द्रव्यलिंग धारणकर प्राजीबिकाकों बनाये, 
उस सबंका कल है कि ऐसे खोटे दुःख सहने पढते हैं, सौ परमार्थभूत भ्रतस्तत्त्वको उपासनाकै 
बिना जो मन, वचन, कायको वृत्तियाँ बनाया है उन प्रवृत्तियोंके कारण ऐसे मनुष्य भवरमें प्रन॑न्त 
काल तूने दुःख पाया याने श्रव तक प्रनन्तकाल व्यनीत हुप्ना । भले हो वहाँ मनुष्यभव पनेके 
बहुत कम बार हैं पर कितने ही कम बार हो, यदि यह जब चाहे मनुष्य होता प्राया है तो 
यह प्रनणशिनते बार मनुष्य हो चुका श्रौर उनमे कठिन दुख भोगा है । 

युरशिलयेसु सुरच्छरविशभ्रोयकाले य माणस तिव्व॑ । 

सर्यत्तोसि महाजस दुख सुहमावणशारहिभो ॥१२॥। 

(२१) देवगतिमें मालसिक दुःख--इस गाथामे देवगतिका दिग्दशंन कराया गया है । है 
मुने, शुभ भावनासे रहित होकर तूने देव बनकर भी कठिन मानसिक दुःख पाये । यहाँ महा- 
महाराज कहकर मुनिका थो संबोधन किया है कि तूने साधु परमेष्ठका बाना रखा था जिसके 
प्रादर सत्कारके कारण धर्म बन्धुवोंमे तेरा महान यश फैल गया है, सबने पृज्य दृष्टिसे देखा 
है । इतना बढां यश पाकर भी यदि तू श्रपनी भावना शुद्ध नही रखता श्रौर कुछ थोडा बहुत 
बाह्य पापसि बचकर उस साधनामे लग रहा है तो उसका फल यह होगा कि तू देववतिमें 
उत्पन्न होगा, मगर वहाँ भी तू पा क्‍या लेगा ? ऐसे ऐसे ध्रनेक बार द्रउ्यलिंग धारण करके 
आवशुन्य होनेके कार अनेक बार देवगतिमे उत्पन्न हुए, वहाँ भी बहुत प्रकारके मानसिक 
दु.ख हैं । जैसे महाँ जो गरीब पुरुष हैं दिन भर मेहनत करें तेज, तब श्राधा पौन घंटा भोजन 
पा सके ऐसे पुरुषोंका शारीरिक दु:ख हो विशेष है प्रगर कोई ऐसा रईस हो, जिसे कुछ कमाना 
भी नहीं पढता, स्थयं सब भुनीम लगे हैं, कमा रहे हैं, बह कहीं एक गहीपर पंडा मौज कर 
रहा है, ऐसा कोई १ईस रह रहा है, उस रईसको मानसिक दुःख इतने हैं कि तुलना भ्रगर की 
जाय तो उस गरीबके शारीरिक दुःखोमे जो वेदना है उससे कई गुनो वेदना है। मॉम्सिक 
दुःख बहुत बेतुका दुख है । प्रे ठुफे खानेंकी तकलीफ नही, रहनेकी तकलीफ नहीं, मौजसे 
सब वुछ्ध बरस बम रही है श्र मनको बढ़ा बढ़ाकर, मनके प्रनुकूल कुछ न देखकर कष्ट मार्नना, 
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यह बहुत बेतुंका दुःख है धर्धात्‌ देवगर्तिमं सारे बेतुके दुख हुए । वहाँ मुख्य दुःख है देव 
प्रोर देवोकि उपयोगके संबंधका । बाकी दुःझ तो सारे ऊट पटाँग हैं, मानसिक है, फिसीके 
ऋषि, विहार बहुत श्रेथ्िक “से तो उसी मॉनॉसक दुःख हो जाता कि हाथ ऐसा क्यों ने 
हुंपा ? इसके बहुत वैभव है, वहां जो बड़े देव हैं, ६ द्र प्रवोन्द्र हैं भौर इस प्रकारके जो प्रधान 
देव हैं वे तो दूशरोको भाजा दे देकर दःखो रहते हैं झौर जो छोटे प्रकारके देव हैं वें प्राआा 
मानकर दुःखी रहते हैं। प्राशा माननेमें, झाज्ा मानकर चलनेमें जितने कष्ट अनुभवे जाते हैं, 
भैया उससे कई गुना कष्ट झ्राज् देते वालेके रहता है, क्योंकि उसके बहुत विवूधन, बहुत उल्मन 
पापारस्म, बहुत बडा काम, शौर उसमें दूसरोंपर हुकूमत करनेका संकल्प उसमें कठिन 
होता है । तो इस देवगतिमें यद्यपि शारीरिक कोई दुछ मही है लेकिन ठाली बैंठे रहनेंके 
कारण मन जो बिढेगा चलता रहता है उससे यह मानसिक कष्ट बढ़ जाता है। उन देवी देव- 
ताप्रोका वैक्रियक शरोर है, क्षुधा, तृधा आदिककी कोई वेदना होती नहीं है। हजारों बर्षमें 
क्षुता, तृषा श्रादिककी वेदना होती है सो उनके कंठते ही ध्रमृत भडता है 'भौर वेदना शाम्त 
हो जाती है। जहाँ खाने पीनेका कोई कष्ट नहीं वहाँ कमानेकी क्या भावश्यकता ? वस्त्राभूषर 
उनको कल्पवक्षोसे प्राप्त हो जाते हैं। जब उनको कमाई करनेका कीई कष्ट नहीं करता 
पडता तो भर सोच लीजिए कि वे २४ घंटे ठलुवा ही तो रहा करते हैं भौर जो ठल्ुवा रहेगा 
उसके मन नाना प्रकारके चलते रहेंगे प्लोर वह प्रपनेमे कष्टका प्रनुभव करेता । तो देवगतियें 
नाना प्रकारके मानसिक तोब् दुःख प्राप्त होते हैं। वियोगकालमें तो कठिन ही दुःख हैं। छुद 
के मरनेका कठिन दु ख | ६ महीना पहलेसे माला मुरमका जाती है भौर वह जान जाता है कि 
प्र मैं मरूगा । मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं रहता अभ्रचानक ही श्रगले सेकेण्डमें मरण हो 
सकता । यदि विदित हो जाय कि ६ माह बाद हम मर जायेंगे तो उसे तो रोज रोज कष्ट 
बढ़ता ही रहता है। तो एक तो खुदके मरणाकां दु.ख, दूसरे देवोके रहने हुए देव गुजर थया 
था देवके रहते हुए देवी गुजर गई तो बहुत समयके व्यवह्ारके फलमे वियोगके समय कष्ट तो 
होगा ही । तो है मुने, शुद्ध भावोंसे रहित होकर तुने कुछ प्रकाम निर्जराके बलसे देवगतिकों 
प्राप्त कर लिया तो ऐसे भी वहाँ नान प्रकारके दुःख भोगे हैं। 
कंदप्पमाइयाश्रों पंच नि भ्रसुहादिभावणाई ये । 
भाऊंता दथ्वलिगी पहेलदेवों दिये जानो ।॥१३॥। 

(२३) भावरहिस द्रष्यलियी भुनिको अशुन भावताप्रोके कारत्त हीन देवोप्ें उत्पस्ति- 
भावरहित द्रब्यलिग मुनि कांदर्पी प्लादिक प्रशुम भावनाग्रोके करण हीन देवोंमे उत्कव होयें 
है । चूंकि यह धब्यलियी है, कुछ तो अत तपंश्नरण श्रांद्िक करता हो है । प्रतिक्ररण भादि 
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भी करता है मगर परपार्थमाव नहीं है, थाने झविकार सहज शानस्वश्रात्रमें हृष्टि नहीं है इस 
कारस ग्रह झपना समय खोटी भावना, छोटे शब्दोंके प्रयोग करता रहता है, जिसका कल 
है कि वह भव्तवाती व्यंत्र ज्योतिषी, ऐसे खोटे देवभवमें उत्तस्त झेत्ा है, -और अह ही वहीं, 
किल्विष जातिके जैसे देवोंमें उत्पन्न होता है, वे खोटी भावनायें- हैं>कान्दर्यी, क्रिल्बिय, सस्मो- 
ही, दातवी, झभियोगी । इन भावनाग्रोंमें ऐसे खोटे शब्दोका प्रयोग होता है नो एक घमत्मा 
ग्रहस्थके भ्री उचित नहों है ज्ञानविषमक दूस रोका सम्मोहन भ्रााक्रषेंण करने अखे अथवा किसी 
के प्रति देष भाव वाले क्रिसीको किसी प्रकारका कलक लगाने बाले ऐसे प्रनेक प्रकारके छोटे 
शब्दोका प्रयोग करता है। बह द्रव्यलिगी मुनि किल्विष श्रादिकके देवोमे उत्पन्त होता है, प्रोर 
ब्लोटे देवोमे उत्पन्न होकर मानस्रिक दुःखोको सहता रहता है। जब यह खोटा देव देखता है 
कि मुझे ये लोग निरादरसे देखते है तो उसके मानसिक दुःख बहुत बढ़ जाते हैं । देवोमे १० 
जातियाँ होती हैं--१-इन्द्र २-सामरानिक ३-त्रायस्त्रिश ४-प्रारिषद ५«प्रात्मरक्ष ६० लोक - 
पाल ७-भनीक ८“प्रकीससेक ६-प्राभियोग्य श्लोर १०-किल्विष । जिनमे इन्द्र तो जैसे यहाँका 
राजा होता उस्र तरह प्रताप प्रभाव प्राज्ञा झ्रादेश देनेवटला होता है, सामानिक देवोका राजाके 
बुटुम्बकी तरह अयराम भ्रादि सद एक समान हैं, पर भ्राज्ना नही चलाते। त्रायस्चिश उनको 
सलाह करने वाले मत्रियोकी तरह हैं । ये ३३ होते होमे इसलिए ब्रायस्त्रिण नाम रखा है । 
तो ३३ होना भला है। जिसमे कोरम भी ११ मंगल संखझ्यापर पड़ता है। झात्मरक्ष, जैसे यहाँ 
पगरक्षक होते हैं ऐसे ही इन्द्रोके झगरक्षक होते हैं । यद्यपि इृद्रको कोई मार नहीं सकता, श्रायु 
बीचसे किसी भी कारण छिदने वाली नहीं होती मगर ऐश्रयं ऐसा है कि जिसमें एक प्रभाव 
बनता है। लोकपाल कोतवालको तरह होता है । कोतवालका पद बहुन ऊेवा है क्योकि वह 
प्रश्ञाका पिला तुल्य है | अजामे कोई भ्रनीति न हो, कोई द्वुःखो न हो, उसके सकट दूर किए 
जायें, यह सब कतंव्य है कोतबा/लका और इसी कारण लोकपाल एकभवावतारी होता है । 
यहाँ ऐसा निरसखा जाता कि जिमका द्वृदय क्रूर हो सो ही कोलवाली निभा सकता । बास्तवमे 
कोतबाल तो प्रजाका पिला तुल्य है । प्रनीक सेवककी तरह, प्रकोखेक जनलाकी तरह, प्राभि- 
योग्य जो हुक्म पाते ही हाथो भोड़े भ्रादिक सवारोका रूप रख लेते, जिनपर बैठकर बड़े देव 
चले वे भ्राभियोग्य हैं श्रोर किल्विश्व जैसे यहाँ ऋण्डाल प्रथवा सफ़ाई करने वाले लोग गाँवके 
ग्रन्तमे रहते हैं ऐसे हो ये देव उस्त देबलोक़मे प्रकलिरों सेवाझ्ोमे रहा करते हैं। तो जो मुनि 
जिन मुद्रा भारसस करके खोटी भावनाभोका प्रादर करते हैं, वे देव होवें तो किलविध प्राभि- 
गोग्य जैसे खोटे देवोमें उत्पन्न होते हैं झोर जहाँ बडे देबोके द्वारा कोई प्रपभानकों बात सुनी 
ज़ातो है प्रधवा स्वयं ही ऐसा महसूस करने हैं कि मैं इन सबसे पतित हू। हो उनको मनका 
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बहुत बड़ा कष्ट होता है। यह सद भावरहित दरदपलिडु धारण करनेका प्रभाव है । 
पासत्यभावशाओी भ्रशाइकाल॑।प्रसोयवारा्री । 
भआऊश दुह फ्तो कुभावशा भोववीए्हि ॥है४॥ 

(२४) भुनि जेब धारण कर, सोटो किया करनेते दुर्धति--हे प्रात्मद [ तुने पा 
श्वस्थ भ्रादिक भावनाप्रोंके कारएा झतादि कालसे झमेक बार खोटीं भावना भानेके कोरण 
दुःखको प्राप्त किया है। जो लोग दिगम्वर मुद्रा तो धारण कर लेवे, लोकमें प्रपनेको साधु 
परमेष्ठीका प्रचार करावे और ऐसी ही खोटी क्रियायें करें तो वे जीव भव-भवमें दुःख प्राप्त 
करते हैं । कोई मुनि द्रव्यलिज्धी जानो पाश्वेस्थ भेषधारों होते हैं जो वसतिका बनाकर भाजी- 
विका करें वे पाश्वेस्थ भेषधारो हैं। जो कोई द्रव्यलिज्ी प्रश्ञानो मोही कुशील हुआ करते हैं 
जो वषायवान हो शोर ब्रतादिवसे प्रष्ट रहें, संघका भविनय करें वे मुनि कुशील कहलाते हैं 
पद-पद पर कषाय करें, गुस्सा भायें, अपनेमे उच्चता जनावें, झपनों प्रशंसाके लिए नाना प्र- 
कारके मायाचार करें और झ्रारामका लाभ करें, द्रतादिकको निभायें है नहीं प्रौर बात- 
बातमे सघके किसी भी मुनिका भ्रविनय करें या समस्त संघका भ्रविनय करने वाले शब्द 
कहे वे कुशील साधु कहलाते हैं। कोई भ्रज्ञानी द्रव्यलिड्ी ससक्त साधु होते हैं जो वैभवके 
प्रयोग द्वारा गपनी प्राजीविका बनावें, मोजनपान खूज मिले, भाराम सत्कार भी मिले । 
प्रयोजनसे दवायें बताकर एक यह ही मुख्य प्रोग्राम रख लिया भौर उससे फिर भ्पनी भाजी- 
बिका करें याने भोजनपान सुन्दर प्राप्त करनेका प्रयत्न करें या जोवनकी प्रावश्यक बातोंकी 
प्राष्विका उपाय करें तो वे संसक्त साधु हैं। इसो प्रकार ज्योतिषकी बातें बताकर कुण्डली 
बनाना, गृहफल बताना प्रादिक ज्योतिषकी दांतों द्वारा भ्रपने भ्रापको प्रतिष्ठा करायें, भोजन 
पान पब्रादिककी सुगमता ्राप्त करें तो वे हैं ससक्त साधु । ऐसे ही विद्या मंत्रो द्वारा मन्न प्रयोग 
करके तंत्र गंडा ताबोज भादिक करके जो ध्पना महृत्व बढ़ायें, मोजन पानकी सुविधा 
बनायें वे ससक्त साधु हैं, इसी प्रकार राजा धनिक धादिक पर पुरुषोका प्रशतक बनकर याने 
शब्दों हारा उनकी प्रशंसा करके जो ्पने जीवनकी महिमा बढ़ायें वे संसक्त साधु हैं। कोई 
ज्ञानी मोही द्रव्यलिजी अवसन्न साथ कहनाते हैं, याने जिनागमके बवनतोसि प्रतिकूल चलें, 
आरितसे भ्रष्ट रहें, पने कर्सव्योमें श्राससी रहें ऐसे भेषधारों साधु भ्रवसन्न साधु कहलाते 
हैं। कोई मोही भ्रशानी मृगवासे साधु कहलाते हैं । मृगकी तरह भकेले स्वच्छ्द फिरना, गुरु 
का झाशय संग तज देता, जिनेन्द्रदेवकों प्लाज्ञका लोप करना, ऐसे भेषधारों भकेले हो रहना 
पसद कैरने वाले मोही सं घु मृगघारी कहलाते हैं। जो इस प्रकारकों वृत्तिमें रहें भौर ऐसी 
हो अष्ट भावना रखें सो अनेकों बार इस संसारमे जन्म ले लेकर भोर दु:श प्रोप्त करते हैं । 
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कोई भज्ञततों मोहों वृष्यलिगों प्रवसन्त साधु वहलाते हैं । याने जिनागऊके-वशमोंसे . प्रतिकूल 
बर्से, भारित्रसे अ्रष्ट रहें, प्पने कतंत्रयोंम प्रालतो रहें ऐसे भेषथारों सधु प्रवसन्त साधु कह- 
भाते हैं। कोई भोहों भशानी मृग्रचारी साधु कहलाते हैं। मृगकी तरह प्रकेले स्वच्छुंद फिरता, 
परृष्का श्ाश्नय संग तज देना, जिनेन्द्र देवकी भ्राशाक! लोप करना, ऐसे भेषबारी धकेले हो रहना 
पसद करने वाले मोही साधु मृगच्ारी कहलाते हैं। जो इस प्रकारको वृत्तिमें रहें भ्ौर ऐसी हो 
अष्ट भावना रखें सो भ्रनेकदार इस संसारमे जन्म ले लेकर घोर दु.ल्व प्राप्त करते हैं। 

देवाणा गुण बिहुई इट्ठी माहप्प बहुबिहं दट्ठू । 

होऊणा हीखादेवों पत्तों बहुमारास दुबख ॥१४ ॥ 

(२५) वरष्यलिग घारणा करहीन देवोंसें उत्पशि--हे झात्मनु ! तूने श्नेक बार द्ब्य- 
लिंग धारण बिया, किन्तु परमार जो ज्ञानभाव है, जो झ्रात्माका सहज स्वरूप है उसको हृष्टिके 
बिना कुछ तपश्चरण ब्त भधरादिके प्रतापसे ध्रकाम निजंराके प्रभावसे तू इन देबोंमे उत्पन्‍्न हुप्रा 
को ऐसे हीन देवोंमे उत्पन्य हुआ कि जहाँ यह भ्रहनिश कष्ट ही कष्ट मानता रहता है । भ्पनेसे 
महान ऋद्धिघारक देवोकी विभूति देखकर, उनके ऋद्धि ऐश्वयंको देखकर यह मनम्रे जलता हो 
रहा । तो ऐसे हीन देव बतकर प्रनेक भानसिक कष्टोको सहता रहा । सो हे भात्मन्‌ ! तु श्रा- 
त्मस्वभावका भ्रादर कर जिस भावके प्रव!पसे उत्तम वस्तुकी प्राति होती है, श्रन्यथा भावरद्दित 

दव्यलिगके प्रभावसे स्वर्गमे हीन देव होगा प्रोर वहाँ देखेगा दूसरे देवोको ऋद्धियां कि इसमे 
प्रशिमा महिमा प्रादि प्रनेक ऋद्धियां हैं । इसके श्राशाकारिणी देवागनाप्रोका बहुत बढ़ा परि+ 
वार है। इसको श्राज्ञा प्न्य देवोपर चलती है। इसका ऐश्वर्य महान है मैं पुण्यरहित हू यहू 
बड़ा पृष्यवान है, मेरी तो बडी तुच्छता है, ऐसा निरखकर तू मानसिक दु:खोसे सतप्त रहेगा । 
चडउविहृविकद्ासत्तो मयमतों प्रसुहभावपयडत्थो । 
दीऊण कुदेवत्त प्लोसि प्रशेयवाराध्रो ॥१६।॥ 

(२६) बाह्या,परिग्रहके त्यायका लक्ष्य--हे मुने, बहाँ बाह्य परिग्रहुका त्याग वि.या 
है। प्रनेक प्रकारके सुलभ प्रारामोको छेड़ दिया है तो अब प्रफने विज्लुद्ध भावोकी भावनामे 
निरन्तर बढ़ते रहनेका उद्यम कर । धघन्यथा तू खोटे देवोसे उत्पन्न होकर अनेक मानसिक 
दुःख पायगा धोौर घब तक ऐसी खोली भावनाप्रोंके ही कारण द्रव्यलिकू धारता करडऊु भी 
हीन देवोमें उत्पन्न ह्ोकर भनेक दुःख प्राप्त करता रहाटचार प्रकारको विकयाओनें अ।प्क्त 
होकर । यह जीव भनतेक बार द्रव्यलियमें होने बाले कुछ ब्रतके प्रतापसे देव तो हुआ मगर कु- 
देव हुआ । इन विकथाप्रोके कहनेसें या तो कोई रायका प्रयोजन है या द्वेषका प्रफोजन हैया 
पपने भ्ापकी सहिमा जवातेका प्रयोजव है । स्लो ये तीनो ही प्रमोजन इस जीवके विकट 
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'बाधुम भाव हैं सो ऐेसी रज्रोक्या, टोजतकथा, देशकंथा, राजकथा, हम चार कंजाशोंक कहनेंमे 
भासक्त परिक्षाम वाले हुए भोर 'जाति भ्रद्दिक भाठ भदोंकर सरमेस हुए गंधीकि उस मेपमें 
अनेक मक्तोंके द्वारा विनय प्राप्त हुई, पूजा प्राप्त हुई, लो वह भदसे उद्धन हो गया धर वि- 
'कल्पोंका भाव धानेमें जाति कुल प्रादिक झाश्रयभूत बन गए । पूजा हुई तो उसका तो अभि- 
मान तुथा ही मगर साथ हो भपने प्रांचका यह भी ख्याल किया कि मैं उँदो जातियें उश्पन्त 
हुप़ा, ऊँचे कुलमें उत्पत्त हुप्रा ऐसा भ्रपना मूलमाव रखकर वहाँ श्रभिमानकां जाँव करता 
है । इसी प्रकार रूप शञान, पूजा, शारीरिक बल ऋद्धि तपश्चरख ग्रादिकके झथाल कर करके 
भ्रपने बिकल्पोंको पोषता है तो ऐसे शुभ भाव रखकर यह जीव श्रमेक बार नोच देवपतेकी 
प्राप्त हुआ इस कारण हे भव्य निश्रेन्‍्थ मेष घारण कर भोतरमें निश्चेन्वता प्राप्त कर । यह्‌ 
झात्मस्वरूप समस्त बाह्य पदा्थॉसे रहित है । समस्त परभावोंसे विविक्त है। भात्र अपने 
धापमे भपने झापके स्वरूपका प्रनुमवने वाला जीब समस्त संकटोंको दूर करता है झौर स्व- 
भाव भावनासे रहित परभावोंके लगावमें झाये हुए सारे संकटोंको सहता है । इस तरह मन, 
बचन, कायकों सभालकर अपने आपके स्वरूपकी भावनामें प्रपना उपयोग कर । 
प्रसुईबीहत्थेहि य. कलिमल बहुलाहि गव्भवसहीद । 
वसिप्रोसि चिरं क्रालं प्रशेवजराणीण मुणिपवर ॥१७॥ 

(२७) कुयोनियोंसे निकलकर अ्रनेक बार रर्ममें आया--हे मुनि श्रेष्ठ, पहले म्रमेक 
बार भावरहित मुतिलिजु घारण करके खोटे देव, खोटो योनियोंमे भ्रनेक वार उत्पम्न हुंभा 
झथवा प्रव तक भननन्‍्तानन्त काल प्रनन्तानन्त भवोमे व्यतीत हो गया । सो उन कुयोनियोति 
निकलकर प्नेक बार तू गर्भभे ध्ाया धोर मनुष्य बनकर अनेक आर ऐसे ही द्रव्यलिजु मे 
सावरहित बनकर कुयोनियाँ प्राप्त करता रहा, इतनों बार तूने यह मनुष्यभव पाथ। जिसमे 
द्रव्यलिग घारण कर भपनी खोटी भावनाभोंसे संसारमें रलता रहा, सो बतलाते हैं। 

पोश्नोसि थबचच्छोरं प्रणंंतजम्मंतराईं जीरा । 
झण्लाण्जाग मराजस ! सायरसलिलाहु धहिययर ॥१८॥ 

(२८) कल्यारका उपाय अपने सहज स्वकृपो जामकारी-- हे. भद्ायश मुनि; तूने 
अनन्त गर्मवासोमें, झन्य भन्य जन्मोंमें श्रन्य भ्रत्य माताके स्तनका इतमा दूध पिया जो सभुत 
के अलसे भो भ्रधिक संबय हो सकता है भ्र्थाव्‌ तू ने अनेक बार जन्म लिया । भानाके दूध 
पीनेका भतलब जन्म सेना है । जैंसे के कहते हैं कि हे प्रभो प्रव मुझे भांताका दूध में वीमों 
पढ़े अ्र्घ्नात्‌ निर्वाण हो जाय। यहाँ बसला रहे कि तु ने ऐसे ऐसे इतने मनुष्य जन्म पाये भ्रनादि 

'कालसे अ्रत्॒ तक कि एक एक अनका मशहाके दूध पीनेका बूंद बूंद भो जोड़ा जाब तो सुभुद्त 
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भी अधिक वह सश्रय होगा। सो ऐसा भनेक बार मनुष्य हुआ और दृध्यलिय सी धारण किया 
भुक्ति पामेकी इच्छासे मसर वह परमार्थभाव न पाशका, इस कारण संसारमें रलता ही रहा । 
वह परमार्थ भाव क्या है ? अपने झापका सहज शानस्वरूप । यह प्रात्मा ज्ञानमय है, ज्ञान ही 
झानसे रचा हुआ है । तो जो स्वयं शानमय् है उसको सहज वृत्ति केवल प्रतिमास स्वरूप ही 
होती रहती है, किन्तु पर भौर परभावोंके सम्बधसे इसके ज्ञान दर्पणमें कलुषताप्रोंका प्रतिबिम्व 
इतने समूजेमें पड गया है कि प्रव तक झपने स्वरूपकों सुध नहीं रहती भोर जहाँ स्वरूपको 
सुध नही है वहाँ किन्हों न किन्‍्ही बाह्य पदार्थों ही चित्त जाता है । कल्याणका उपाय तो 
झापने सहजस्वरूपकी सुध रहना है भोर जहँ स्वरूपकी सुध नही है वहाँ किन्ही न किन्ही बाह्य 
पदार्थोंमे ही चित्त जाता है। कल्याण उपाय मात्र प्रपने सहजस्वरूपकी सुध लेना है, मैं शान- 
मात्र हू, भ्न्‍्य कुछ नही हू, यह भ्रभ्यास इतना हृढ होना चाहिए कि भर्य कुछ समझनेके लिए 
कुछ परिश्रम करना पड़े भोर ग्रपनेको शानमात्र प्रमुभमवनेके लिए प्रनवरत वृत्ति जगे, ऐसा 
झपनेको ज्ञानमात्रपना प्रनुभवनेका हंढ़ भ्रभ्यास होना चाहिए। मेरा सर्वस्त ज्ञानस्वरूप है, प्रन्य 
कुछ नहीं है। इसका इतना हढ़ प्रस्‍्यास बने कि अन्य स्वरूप माननेमे प्रपनेको कुछ विशेष 
कोशिश करनी पड़े प्रौर मैं शञानस्वरूप ही हु यह प्रतिमास ज्ञान ही सेरा सर्वेस्व है, ऐसा पनु- 
भवना प्रत्यन्त सुगम हो जाय । मैं ज्ञानमात्र तत््वको ही करता हू । परिणमनेवाला ही करने 
दाला कहलाता है । मैं हू ज्ञनस्वरूप धोर निरन्तर परिणमता रहता हू सो ज्ञान ज्ञानख्य ही 
परिणशमता रहता हू, शञानके परिशमनके सिवाय कुछ नहीं करता झोर न भ्रब तक ज्ञानपरि- 
शामके सिवाय कुछ किया, किन्तु फर्क यह रहा कि विकल्परूपसे ज्ञानको परिणमाया । ज्ञानकी 
जैसी सहज वृत्ति है जाननमात्र, केवल जाननमात्रके रूपसे ही यह शान परिणमता रहता, 
ख़ब तो इसका भला था, किन्तु यह विकल्परूपसे परिणमता रहा, पर तब भी श.तके परिख- 
मन सिवाय भोर कुछ नहीं कर सकता। यह बात चित्तमे हृढ़तासे समायी हो कि अन्य आतके 
करनेके लिए बह श्रम झौर यत्न करता पड़े भ्रौर ज्ञानभावका ही करने वाला हो, दस प्रकार 
को समझ इसके स्पष्ट रहे। मैं शानमात्र भावकों ही भोगता हू । प्रत्येक पदार्थ भ्रपनी ही पर्याय 
को प्रमुभवते हैं, कोई भी वस्तु किसी दूपरे पदार्थकी पर्याथकों नहीं भ्नुभब सकता । मैं हु ज्ञान 
स्वरूप, यहां शानका ही परिणमन चलता है। तो मैं भोगता हू मात्र शानके परिशामतकों। 
प्स्तर यह पड़ा कि मैंने इस ज्ञानको ऐसा प्रनुभवा कि जिसमे सुख दुःखके विकल्प नगे । यह 
पदा्य इष्ट है, मह धनिष्ट है इस तरहके विकल्प झूपसे उसने शानकों प्रनुभवा । यदि इन कंखु« 
धताप्नोंसे रहित होकर केवल शानब॒ृत्तिकों हो निरखकर उस रूपसे भ्रमुभवनेका ही उसका पलु> 
भद्र बनता दो बह उसके लिए भला था । कंसा ही भ्नुभवना कितु शानकों ही ऋदुभगता । सो 
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हैं आात्यन:! तु अही भरड़ा जय; ऐसा: ही अ्रपाता उफ्योग कर कि सिफ़े जागकों हीं भनुशवेता 
हैं, अन्य किसी पहाशेको नहीं प्रमुअक्षता । बति ऐसा अपने सहज शानस्वकुपका भावें रेखा तो 
संसारते तिरकर लिर्वाश पाया भोर फिर पुसः माताके दूध पोनेका अवक्षर मत झायया, भ्रचौत्‌ 
ससारमें न रुखेका । ६ 
तुह मरते दुश्क्षेण हि प्रण्णाणात ध्ंरोषजताणीय्य । 
राषकाशा जयहाणोरं द्ावरसलिलाहु आहिययरं ॥१६।॥। 

(२४८) शावके बिता शिया झूठ टै--इस भावपाहुड़ ग्रन्थ यह सिद्ध किया जा रहा 
है कि भावके बिला क्रिया झूठ है। बह भाव कौस सा ? अथने झापका जो सहज स्वरूप है, 
प्रवनी हो ससाके कारण ओ प्रपने झ्रापका स्वभाव है उस स्वभाव यह मैं हूं, इस अकारका 
निरय ज्सिवे है उसे बहते हैं कि भाव ठीक बना है श्रोर अपमे स्वभाव भावकों छोडकर 
प्रन्य परवस्तुध्ोंमे ये मेरे हैं, परभावमे यह में है, इस प्रकाश्का जिसके निराय बना हों उ्तके 
धज्ञान कहा जाता है। जिस शानसे मोक्ष मिलता है उसे कहते हैं जात और जिस ज्ञानसे 
ससार बढ़ता है उसे बहुते हैं प्रशाव | तो एक भावके बिना द्रव्यलिय भी धारण किया सुनि 
भी बने, किन्तु भावरहित होनेसे यह चारो गतियोंमें जन्म मरखके दुख पाता रहा । इसका 
बर्शान पहले श्रा चुका है। घर जन्म सामान्यको चित्तमे लेकर कह रहे हैं कि हे भुने ! तुने 
आवके बिना बड़े-बड़े तपश्चरण भी किम्रे कर भी इतने जन्म धारण करने पड़े कि यदि इस 
तरह निरखा जाब कि माताक़े ग़रजसे बसकर तूने जन्म ले लेकर इतने जन्म मरण किये कि 
तेरे मरनेसे प्न्‍्य धन्य माताश्रोका जो रुदन हुआ है, ऐसा एक-एक भव्का उस मासाभोंका 
एक-एक भाँसू जोडा जाय तो धृदम करके उच्र रोनेके जलसे समद्र बराबर जल भर जायमा, 
इतने जन्म भरणछा किया । कोई मश्ता है तो लोग रोते हैं, मातायें सोती हैं, तो उन माताओं 
के एक भवके रोनेका भ्रगर एक एक झाँपू रखा जाय तो इतने भवोभे तूने साकसे जनम 
लिया कि एक-एक बंद जोड़ा जानेपर भी समुद्र भर जाय। इतमी बार तेरा जर्म हुआ, 
अरणा हुप्ना । धन इस वर्तमान पर्यावमें मोह करके तू पर्यायबुद्धि कर रहा कि मैं मुनि' हूं, मैं 
तपस्वो हु, इस लिंगसे मोक्ष बाऊँवा । यहाँ यहां ही श्म रहा भौर तू उस शानमात्र भावको 
सुध बह लेता कि जिस शागमात्र अनुभूतिके बलसे कर्म कटते हैं, मुक्ति सिलतों है ॥ बह 
निम्ित्तन॑मितिक भाव झठल है। ख्रगर भाव रामड्रेचमयी रखेंगे तो कमेक्ा बस्तर होमा । 
भावसे रहित होकर उपयोगते केक्‍्स श्ञानश्वरूपकों ही बसायेगा। अपने आप कर्म मिंदा होंगे । 
धरमके लिए नहाँ प्रवेक परिश्रम करते हैं लोग, उन्हें ग्रह ध्यानमे रखना च,हिए कि इस भाव 
के बिलः ये सारे परिक्षम करता, महान बोना, मदर जाना, पूजा पाठ करता, ज्े“लभ् सप- 
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: आस ध्रादिक करना ये सब व्यर्थ हैं। झपने विकार शानस्वभावषकी दृष्टि जंगे बिना कर्म नहीं 
कर सकते यदि एक यह कुझ्जी प्राप्त कर ले कोई, झपने सहज ज्ञानस्वरूपका भनुभव पा 
मे कोई, तो उन पत्येक क्रियावोंसें रहकर यह जीव ग्पनेकों सुरक्षित समभेगा । भ्रस्तः इंस 
शानस्वरूपकी भारापना बिना इतने जन्म मरण होते हैं कि जिसकी कोई गरिनतो नहीं । 
भवसायरे भ्र॒णंते ६िण्णुज्किय केसशहरणालट्री । 
पु जइ जइ को वि जए हवदि ये गिरिसमधिया रासी ॥२०॥ 

( २६ ) सुनिभेषसे हो मुक्ति न होनेसे मुक्तिके वास्तविक उपायका कुन्वकुन्दाचार्य 
द्वारा बर्शांन - है मुने, कुम्दकुन्दाचार्य सममा रहे हैं भ्पने संघ वाले झन्य अनेक मुनिराजोको 
कि भुक्तिके मार्गमे जो बढ़ता है सो यह मुनिभेष तो ध्राता है, मगर मनिभेषसे मोक्ष नहीं 
मिलता । मुनिभेष झाये बिना कर्म नहीं कटते, पर मुनिभेषसे कर्म नहीं कटते । कर्म कटते हैं 
ज्ञानस्वरूपका ज्ञानमे ज्ञान रखनेसे। सो एक इस भावके बिना है मुने इस भ्रनन्त ससारगे 
तुने इतने जन्म लिये कि एक एक भवका केश, नख, नाल ध्रोर भ्रस्थि, इनका प्रगर कोई 
ढेर करे तो मेस्पवेतसे भी कितना ही झ्धिक ढेर बन जायगा | भेरुपवंत एक लाख योजन 
का ऊना है । और एक योजन होता है दो हजार कोशका । कितना महान ढेर है ? वह मेर 
पर्वत, फिर उसकी मोटाई, लो उतनेसे भी बड़ा ढेर बन जायगी यदि उन नख केशोके एक 
एक भवके नख केश जोड़े जायें लो, इतने जन्ममरणा तूने किये हैं। क्यो हुए कि ज्ञानस्वस्प 
बर हृष्टिपात नहीं । कितना सुगम उपाय है धर्मका । बैठे हैं, तबियत ठोक नहीं, बिस्तरसे 
डठा नहीं जाता तिसपर भी वह धर्म कर सकता है । एक प्रन्दर हो उपयोग दिया शोर ज्ञान 
स्वरूप झात्मापर उपयोग जमाया, मैं यह ज्ञानमात्र हु, शारीरिक वेदना भी उसकी घट जाय- 
गी, महसूस न होगी झोर भात्मामे भ्रलोकिक ध्ानन्द जगेगा। कोई मनुष्य भ्च्छे शरीर वाला 
है, कोई दुर्गोन्धित शरीर वाला है, किसीको कसा ही शरीर मिला है । यह किसकी महिमा 
है? यह किसका प्रताप है ? तो सीघा कहो कि कर्मका प्रभाव है। भ्रच्छा तो ऐसे कम बने 
कि जिस कर्मोदयसे ऐसा शरीर मिलता है तो वह तो कर्मोदिय तो कर्म बेंधनेसे ही हुमा । तो 
ऐसे कर्म बंधे यह किसका प्रभाव है? यह है ग्रात्माके मावोका प्रभाव । तो भावोमे वह साभ* 
थ्यं है कि झरीरमें भो प्रनेक खटपट दिखा दे शोर ससारसे त्तिरा भी दे । सब भावोकों ही 
महिमा है। तो ऐसे मुक्ति योग्य भावोको त्यागकर जो संसारमें रुलनेका भाव बनाये तो उसने 
कितने शन्‍्म मरण किये कि एक एक जम्मके नख केश जोड़े जायें तो मेरुपबंतसे भी कितने हो 
गुने राशिके ढेर बन जायेंगे ।तो एक भावोका माहात्म्य जान । हे झात्मन्‌ ! तू अपने भावोंका 
झादर कर | कोई ज्यादह व्याकरण नहीं जानता, साहित्व नहों जानता श्रौर केवल एक प्रपने., 
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झ्रापके इस सहुग झानस्वरुपकों जानता है, इसका अलुभव करता है, यह तो खुदकी चीज है। 
खुदको देखना है, तो ऐसी सुगम स्वाधीन बात कोई खुद कर सके धोर नहीं जीता उसमें 
व्याकरण तक वगैरह तो भी वह जानी है, संतारते पार है। भोर एक प्रपते स्वरूपकों दर्शन 
से कर सका तो वह चाहे कितता हो बड़ा तपश्चरणश करले, लेकिन वह संमारमें ही रलेता है; 
तपश्चरणकी विधि क्‍या हैं भौर उसकी आ्रावश्यकता क्यों बताई गई ? ग्रस्थोमें तपश्वरण धारंग 
करनेका उपदेश क्यो किया गया ? उसका काररशा यह नहीं है कि तपश्वरणा करनेसे मोक्ष 
मिल जायगा। उसके कारणा तपश्थरणके द्वारा ऐमा वातावरण अनाना है कि जिससे इसका 
चित्त पापमें न जाय, भ्रश्युभ भावमे ने जाय । इतना हीं प्रथोजन है । इन बाहुरी तप्श्चररासे 
यह जीव सुरक्षित हो गया याने इसका भन पापमें नहीं जाता, श्रशुभभें नहों जाता । दुर्भावना 
नही जगती । तो यह प्रात्मा उन पापकार्योंसे तो सुरक्षित हो गया । अ्रब ऐसी सुरक्षित स्थिति 
में यदि कोई प्रपने ज्ञान द्वारा प्रपने ज्ञानस्वरूपफों निहारता रहे तो उसका संसार पार हो 
जाता है, प्रोर बाह्यतपश्चरण किया और एक पग्रंतरंगकों सावधानों नहीं, ता यहाँ यह नियम 
भी नही है कि वह सुरक्षित हो जायगा । वह बासनामें भी चल सकता है । तो बाह्य तपश्च- 
रखका प्रयोजन है कि पापकी वासनासे इसका चित्त हुट जाय, मोक्षमें चले । यह तपस्या 
नहीं कर सकता मगर ज्ञान तो कर सकता है। अपना शान प्रपने शानमें मग्न रह रहा है 
तो यह अपना मोक्षमार्ग बनाता है, मगर जो अझनादि कालसे पापकी वासनामें लगा है तो 
कितना ही वह ज्ञानमे बढे, मगर बार बार उसको वह वासना सतातो है, दुर्भावना प्राती है 
श्ौर यह अनेक बार पतित हो जाता है। तो इसके लिए उपाय बताया है कि यह तप्श्त्ररत 
करे यह उपदेश निरधेक नहीं है। मगर श्रद्धा उनको बनाना है कि जिन्होंने परमार्थ भावकों 
तो छोड दिया और देहकी क्रिया, भौर तपश्वरणसे ही मोक्ष माना उनके लिए ग्रतर्थक 
नही है | जैसे कोई येद्धा ढाल लेकर तलवारके बिना खाली ढाल 'लेकर युद्धमें गाय भौर 
सोच ले कि मेरे पास तो यह ढाल है, मैं शत्रुका संहार करूगा तो कया कोई शत्रुपर विजय 
प्राप्त कर सकता है ? नहीं कर सकता ओर कोई पुरुष खाली तलव्रार लेकर जाय कि मैं 
आज शजन्रुका संहार करूँगा और ढाल उसके पास नहीं है तो वह एक विकट बुद्धकी जगह 
है। सेंकडो योद्धा उसपर टूटेंगे तो कोई कहीसे बार करेगा कोई कहीसे । तो प्रायः यहाँ 
सम्मव है कि वह प्रपना कार्य न कर सके और प्राण भी गमा दे । तो जैसे किसी योद्धातो 
युद्धमें दोनोंकी प्रावश्यकृता होती है, ढालकी श्रौर तलवारकी, मगर हालसे लड़नेकी धद्धा को 
नही होती सुभटरी । वह जानता है कि ढालका काम और है, तलवारका फाम और है। ढाल 
का कास दूसरेका बार रोकना है प्रोर तलब।रका कास शज्लुका संहार करना है। तो ऐसे हो 
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जो शास्रीसंत मुनिनन होते हैं. ये जानते हैं कि ये प्रत तपश्जररत फ्राविक' शो ढाछका काम कर 
सकते हैं भोर वह शान झफने लकपमें पहुंचे, शानस्वरूपका शान बनाये तो यह ऋतणका  कास 
कर सकता है कर्मेक्रे नाश करनेके लिए । शावश्यकता दोनोंकी है मगर जिससे प्रयोजन विप- 
शीत सबक पिया उसके लिए ग्रनर्ंकफ है। तो समझा रहे मुमे तुने अपने अपका् मशबकों 
त्यागकर जो.भनेक बार वह ब्रत सपश्वरण किया, दिगम्वर मुद्रा धारण को तो भी तेरा जन्म 
मरणा नहीं कट सका । इतने जन्म मरशा पाये कि एक एक भवके नख केश इकट्ठे किए 
जायें तो मेरूपवंतसे भी महान उनकी राशि बन जायगी । 

जलथलसिहिपवरणाॉवरगिरिसरिदरितरशणाद सम्बत्थ | 

वसिश्रोद्धि जजिर भाल तिहुतरामज्फे अ्रखप्पक्सों ॥२१॥ 

(३०) अक्ानदश तीरों लोकोंमें सर्वश्र उन्‍्मका तांता--हे मुने, हन तीनों लोकोंमें 
धुने न जाने कहाँ कहाँ जन्म मरण नही किया'।। मध्य लोकमें जलका स्थान प्रधिक है, क्यो 
कि जहाँ ध्रसंख्यात होप समुद्र हैं भोर सबके चीचमे जम्बू द्वोप है, उसका एक साख योजन 
प्रमाण है भोर उसको थधिरे हुए समुद्र है। उसके एक प्लोर ही दो लाख योजन प्रमाण है, फिर 
ऐसा चारो झोर है | उसे घेरकर द्वीप है भौर समुद्र है, भोर दूने दूने विस्तार वाले चले 
पए हैं, भोर झ्न्तमे है समुद्र । तो उस ध्राखिरी समुद्रका जितना बिस्तार है, सारे द्वीप समृद्र 
का भी मिलकर उसना विस्तार नहीं है । जंछे यही घेरा लेकर देख लो, प्राखिरी धेरेका 
विस्तार झ्ारे क्षेत्रसे श्रधिक है, नाप तीलकी बाँटमे ही देखलो- मानो सबसे छोटा बाट छटाँक 
है तो उससे दूना क्‍ग्माधपाव है, उससे दूना एक पाव है, उससे दूधा आाधसेर प्रौर उससे दूना 
सेर | तो एक सेर बराबार भी मे सारे घाँट नहीं हो जाते । तो ऐसे ही दूने दने विल्तारमे 
प्रससरूयाते द्वीप समुद्र है, उसमे जलका स्थान ,सर्वाधिक है। तो इस जलके भध्य प्रगेक बार 
तू ने जन्म मरण किया । 

(३१) प्ृथ्वोकायादिसे अनम्तोंबरर सोही भोजके जन्सभरशथोंकी सतति--पृथ्वीकायमे 
झनेक बार जन्ममरण किया, धरित बोच प्रनेक बरर जन्म मरख किया। प्रस्तिसें जैव प्राया 
हो प्रश्निमें जन्म मरण अथवा! कुछ जीव ऐसे मूल इंगके हैं कि जिनको गर्भी ही “प्रिय होती 
है, ऐसा प्रनेक बार भ्र्निमें जन्म लिया, पवतलें जस्म लिया । हवा खुद जीव है, झ्राकाशतमें 
जन्म लिया । जहाँ यह पोल दिख रही है यहाँ प्रन्‍न्‍्तावन्त निगोद जीब भरे पढे हैं आफाशमें 
हो उनका जन्‍म है, पर्वतरें जन्म लिया, ब्रेड हुए, पीछा हुए, स्थावर मिट्टी पवंतमें भी जन्‍्स 
लिया । नद्दियोमें जन्म लिया, नदो खुद जलका समूह है झोर जलकाबिक जीव है । पव॑तकी 
अुफानोंगे जन्म लिया, वृक्षोमे जन्म लिया । लीन लोकमें कोई ऐसा स्थान नही जहाँ अम॑न्त > 
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बार जस्म मरश ने किया हो । झोर इस ढाई हीपके धन्दर जहाँ हम श्राप रह रहें हैं कोई 
ऐसा स्थान नहीं जिस जयहसे भ्रनन्‍्त जीव मोक्ष न गए हों जहाँ साप बेंठे हैं वहाँते सी ध्न« 
न्तानंत जीव मोक्ष गए । सारा ढाई द्वोप सिद्ध तीथ॑स्थान है, सिद्ध क्षेत्र है। तीन लोकमें 
कोई भी प्रदेश ऐसा नही है कि जहाँ जोबने श्रनन्तवार जन्म मरा न किया हो । 

(३२) जन्म और मरख्ोंका काररत अपने श्वरूपकों बेखुधी--ये जन्ममरण व्यों हुए ' 
कि जन्मरहित संहज जो ज्ञानस्वरूप हैं उस रूप झ्पनेको नहीं मान पाया। जीउपर सबसे 
बडी विपत्ति मोहकी है । तो मोहमे बाघा हो, पर द्रव्यकों प्रपना मान ले, ये ही मेरे सब कुछ 
हैं धोर वह विपत्ति सुहाती नही है, दुःख सुहाये नहीं तो दु'खोंसे छूटनेका उपाय भी जीव कर 
रहा, ऐसा प्रंघा है प्राणी कि मोहकी बड़ी विपत्ति सह रहा है भौर उस विपत्तिकों सुख मान 
रहा । जैसे भपने बुटुम्बके लोग, मित्र लोग बड़े सुहावने लगते कि ये मेरे हैं, ममता भी रहती 
है कि मेरे ही तो हैं ये । ऐसा भाव बनता है भौर थे सुहाते हैं, देखकर भ्रच्छे लगते हैं मगर 
हस मोहभावमें कितना पाप चलन रहा है, कितना कर्मंबंध हो रहा है यह इसे जीवकी हृष्टिमें 
नही है, तो सबसे बडी सुरक्षा यह है कि भीतरमे शंका न रहनी चाहिए। मेरा मात्र मैं ही 
हू, मैं भ्रकेल। हु । भ्रब भी भकेला हूं, भागे भी भकेला रहूगा भौर ऐसा भ्रकेला हू कि व ्मसे 
भी निराला हु। पर बिकारसे भी निराला हूं, ऐसा यह मैं एकाकी ज्ञानमात्र मैं भ्ाह्मा हूं, 
धगर इस बांतपर प्रडे रह गए, यह बात चित्तमें समायोी रहेगी, ऐसा भोतरमें शानप्रकाश 
जगता रहेगा तब तो इसके क्षण सफल हैं ग्रौर एक यह हो शञान न मिल पाया भौर पुण्पोदय 
मे चाहे कितने ही ठाठ मिल गए उनका कोई अर्थ नहीं । तो यह जीव भ्रपने शुद्ध प्रात्माको 
भावना न होनेसे कमेके प्राधीन रहा झभोर कर्मदश होकर तीनों लोकोंमें सर्वत्र जन्म मर 
करता चला झाया । 

गसियाइ पुश्गलाइ भुवरशोदरपत्तियाइं सब्वाईं। 
पत्तोसि तो शा तित्ति पुखरुत्त ताइ भ्रु जंतो ॥२२॥ 

(३१३) अनम्तबार प्रसकर उज्मित भोगोंका सोही हारा प्रसश--अ्रभी यह बताते 
झराये थे कि एक भावके बिना, निजस्वरूपके ज्ञानके बिना द्रव्यलिग धारण किया, बडे द्रत 
तपंश्चरण भी किया ती भी यह जन्ममरसाकी परम्परा न टूटी । प्रव यहाँ यह बंतला रहे हैं 
कि उन जन्‍न्मोंमें उस जीवने क्या किया ? जन्म हुप्रा जीवन चला, भरसत हुश्रा भौर उसकी 
प्रयामें जन्ममरण चल रहा तो इसको क्‍यों बुरा कहा जा रहा, इसमें इस जीवने क्या किया 
तो बुरा तो स्पष्ट यह है कि जन्ममें भी दु ख, मरणमें भी दुश्व, रह गया यह जोवनका संबंन 
सो जीवतमें इस जीवने भोगोंको सोगा भ्रौर दूसरी कोई धुंत न रही । स्पर्शन इन्द्रियके विधय 
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मिले तो उसमें झासन्द माता । रसना इन्द्रियका विषय रहा, भ्रक्छे भोजक पकलान. .मिले,; 
उसमें मोज माता । श्राश, जक्षु, कर्णके विषय मिले, उसमें ग्रह रखा । एक रसना इन्द्रियकी 
ही बाल सुनो । इम पुद्गल स्कंघोंमे ओ लोकमें रह रहे हैं उन सबको तूते अनेक बार तो 
क्षाया, भोगा श्रोर बार बार छोड़ा तो छोड छोड़कर फिर भोया | झगर कोई इसी समय 
कोई ब्रोज ला ले भौर खाकर उगल दे तो उस उगले हुए भोजनकों फिर मही खाया जा 
सकता । मगर भव भवमे तूने इन सब भोगोंकी भोगा, छोड़ा तो उद्राल तो हो ही गया । 
तूने उन उगालोकों बढ़ी रुचिसे खाया, खाता जा रहा। वह ही तो उगाल है जो पहले 
विकल्पोल्े भोगा शथ्रा, फिर भोगा फिर छोडा । बह जो एक परभावकों चबकी बल रही है, 
जिसमे विषय कषायोंके पुरिशमन चल रहे, यह हो इस जीवकों जंगतमे रुलाने वाली करतूच 
है । तो इस जगहके सर्वेपदार्थेसि उपेक्षा रखकर श्रपने झ्रापके सहज झञानस्वरूपमे रमो | 
(३४) इन्द्रियव्धियोंमें ध्रासक न होनेका अनुरोध-- भले ही खाये बिता नही चलता, 
खा ले, पर उस खायेमे ऐसा प्रनुभव तो नही करना कि प्नहो मेरी जिदगी भ्राज सफल हो गई। 
बहुत मोठा खा लिया, बडा मौज मिला, बडा मधुर भोजन मिला, इस प्रकारका विकल्प स्‍ग्लौर 
ग्राशक्ति बनती । तो यह तेरे लिए भयकर परिणाम देने वाला है । खाते हुएमे भी यह समझो 
कि यह खाना पड़ रहा है, पर मेरा स्वरूप ख'नेसे रहित है॥। भोजन ग्रहण करनेसे पहले प्ोर 
भोजन कर चुकनेके बाद सिद्धभक्ति क्यो को जातो है? अनेक ग्रहस्थ भी तो णमोकार मन्न पढ़ 
कर भोजन शुरू करते हैं प्रौर भोजन करनेके बाद कुल्ला करके फिर शुमोकार मत्र पढ़ते हैं, 
ऐसा तो बहुतसे साधारण गरृहस्थ भी करते है, फिर मुनि त्यागी तो स्रिद्ध भक्तिसे प्राठ पढ़कर 
णमोकार मन्र पढ़ते हैं, फिर भोजन करते हैं, ऐसा क्यो किया जाता है कि यह ज्ञानी गृहर्थ 
यह एक त्यागी मुनि यह जानकर प्रभुका स्मरण करता कि हे प्रभु मै श्रब ऐसा काम करने 
जा रहा हु कि जिसमें मैं भ्रपनी सुध भो भूल सकता हू श्लोर उन भोगोमे भ्रासक्त होकर बिकट 
कर्मंबध कर लूंगा, ऐसा काम मैं शुरू करने वाला हू, तो इस बिकट क्ाममे मैं भ्रपनी सुध ने 
खो दू इस लिए प्रभुका पहले स्मरण क्या । स्लाते भी रहे झोर क्षुषा शान्ति बिना निर्वाह 
न होगा, ध्रत. मुझको मरी सुध रहे कि मैं ज्ञानस्वरूप हू, भमूृ्त हू । मेरा काम भागनेका नहीं 
है, खानेका नहीं है । यह समय समयपर इस बीच भी सुध श्राती रहे, इसके लिए खमोकादर 
मन्न पढ़ते हैँ श्लोर भोजन कर चुकनेके बाद फिर क्यो पढ़ते हैं कि उस समय फिर पूरी सुघ 
श्राती है भोजन कर चुकनेके बाद कि मैंने इस तरहके भ्रावमे इतना समय मुजार दिया, स्वाद 
लिया, मोज भी मान, लेकिन उसमे मैंते ग्रपलेको खस्तो दिया था । है सिद्ध प्रभो तुम वो इस 
रागसे दूर हो, निर्लेप हो, ज्ञानस्वरूप हो, वह्ढी मेरा स्वरूप है । इस स्वरूपकी जो सुध सेजा' 
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है बह भोमतन समाप्तिके बाद सिद्ध अचुक्के स्मृत्ति करता है तो यह भोग भोगना मी बहुत 
दी भयंकर «परिणाम वाली बात है। तूने,इन ओमोंको अगस्त बार भोगा। भंब सतत ऑोड़े' 
हुए भूठे भोगोकों क्यों गर बार भोगता है ? ध्रपने शानमात्र भार्माकों सुब ले; इससे हीः 
संसार संकट करेंगे । 

तिहुयहासलिस सयल॑ पीय॑ तिश्हाइ पीडिएश तुमे । 

तो वि ण॑ तप्हाडेप्रो जाप्रो वितेह भवमहणं ॥२३॥। 

(३५) फिभुवनसलिलपानसे भी संसारोके तृथाब्छेवका ध्रमाव--हे जोव संसारभमें तू 
कृभो तृप्त न हो सका । जहाँ भोग मिले वहाँ तुष्णाके कारण तु तृप्त न हो सका भ्रौर जहाँ 
भोग न मिले वहाँ भी त्‌ तद़फ तडफ कर झतृप्त रहा, भोरकी तो बात क्‍या है। बाहरमें 
पानी मिलनेसे तुप्ति मानी जाती है मंगर नरकोमे इतनी तेज प्यास लगी कि तीनों लोकोंका 
सारा पानी भी पी लेबें तो भी प्यास नहीं बुक सकती । इलनी तेज तृथाके होने पर भी एक 
बूद भी प्राप्त नही हुप्ना भ्रथवा प्रन्य भन्‍्य भवोमे भी तुषा तृष्णा करके तू व्याकुल रहा। 
किसी भी प्रकार शान्त न रहा । तो झ्ब तू इन बाह्यपदा्थंथिषयक बिकल्पोको छोड़ दे, किसी 
भी प्रकार बाह्य समागमोमे तृप्ति नही हो सकती । तो तेरा जैसा संसारका भव होने बैसा ही 
तू चितन कर याने निश्वय सम्यग्द्शन, निश्चय सम्यस्झान और निश्चय स्म्यक्लारिभर ये 
परमार्थ रत्नन्नयभाव संसारका मंचन करने बाले हैं भ्रर्थात्‌ जन्ममरणरूप संसार दुर हो जाता 
है इस कारण शब बाह्य फ्वा्थोमे त्‌ तृप्तिकी बात मत दूं ढ़, किन्तु प्रपते भ्रापके स्वरूपमें परम 
झानन्ददायक जो परमार्थ रत्नश्रय भाव है उसको ही उपासना कर । 

गहिउज्मियाइ मुसिवर कलेवराइ तुमे भ्ररोयाह । 
ताता णत्यि प्माख प्रणतभवसायरे घोर ॥ २४ ॥ 

(२६) देहमसत्व छोड़नेके लिये मुतिबरोंको संबोधन--हे मुनिश्रेष्ठ, हे दीर कौर 
तुमने इस अनन्त भवसागरमें इतने शरं'र श्रद्नण किये भ्रौर छोड़े जिनका कोई परिमास नही 
है, मगर जिस शरोरभे गया उस ही शरीरसे तूने स्नेह किया । इस अबसे पहले जो झरीर-अक, 
जिसे छोडकर यहां ध्राये तो इसके लिए उस शरीरका कोई महत्व भी है क्‍या ? कुछ भो 
महत्त्व नहीं है, तो ऐसे ही जो वततेंमानमे शरीर है इसे भी छोड़कर जायगा तो इस शरीरका 
भी कोई सहत्व है क्या ? ठुछ भो महर्त नहीं, मगर मोहका पेंचेरा ऐशा विकट छाबा है 
कि जिस आरो रसे पहुचता-है उसहो शरीरको तू प्रपना सर्वस्व मान लेता है । तो जिस शरीर 
से तू स्नेह करना चाह रहा हैं ऐसा शरीर तो तूते ध्नन्‍्त बार छोड़ा झौर अ्रतस्त बार ग्रहण 
किया । इस झनन्तस भवसागरमे घाने जब कालको कोई अपरदि नहों कि कबसे संग लग 
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, रहा है भौर जीवकी सत्ताकी भो झादि गहीं कि क्रमुक क्षणसे यह लीव जना है । अनादिकाल 
से सीष है, भादिकालसे यह सबंध है भोर ध्रनादिकालसे भवश्रमण है । तो झत्र समझ लीजिए 
कि कितने सथ इस जीवने पाये । ध्रनन्‍्तानन्त भव इस जीवने याये । तो अनन्तानन्त भवोमें 
झनन्तानन्त शरीर पाये भौर छोडा तो उस शरीरसे झब क्या ममत्त्व करना ? क्‍या स्नेह 
करना ? यह शरीर तेरा कुछ नहीं है । शरोरसे निराला जो शानमात्र भ्रतः पदार्थ है. उसकी 
ही उपासनामें रहना है। 

विसवेयशरसवलयभयसंत्थग्महणसकिलेसाण । 

झ्राह्म रुस्सासाण शिरोहएणा खिज्जए प्राऊ ॥२५॥। 

हिमजलणसलिल गुरुयर पव्वयतरुरूहएपड़णभंगेहि । 

रसविज्जजोयधाररण प्रणणपसगेहि विविहेहि ॥ २६ ॥ 

इय निरिय मणुय जम्मे सुइरं उवबज्जिऊण बहुवारं । 

प्रवमिन्‍्चुमहादुबख तिव्व पत्तोसि त मित्त ॥ २७ ॥ 

(३७) पअ्रपसृत्युका परिचय--इन तीन गाथाशोंसे पहले की गाथामे यह बताया गया 
कि है जीव तूने इस झनन्‍्त ससार सागरमे श्रनन्त बार अनन्ते शरीर ग्रहण किया भोर उन 
शरोरोंको छोडा भ्ौर प्रहणा करता चला प्रा रहा है। तो उन शरीरोमे यह जीव भ्रपने उस 
भवषी प्रायुपय॑न्त रहता है, पर भनेक ध्रनन्तभव ऐसे गुजरे कि जिन भवोमे यह जीव भपनी 
ध्रायुप्रमाण पूरा न रह सका, बीचमे हो मरण हो गया याने अ्रपमृत्यु हो गई, भ्रकालमृस्यु हो 
गई । इस सम्बन्धमे कुछ लोग ऐसा खझुयाल करते हैं कि जिस समय स्वज्ञदेबने जाना उस 
समय बही होता है । मृत्यु भी ज्ञात हुई तो जिस समयमें मृत्यु हुई ज्ञात है उस समय हुई, 
धकाल मौत कैसे ? तो समाधान यह है कि प्रकाल मोतका यह प्र्थ नहीं है कि भगवानने 
जिस समय जाना है उससे पहले मृत्यु हो जाय । जब मृत्यु होनी है तब ही तो ज्ञात हुप्रा है 
मगर जो ऐसी मृत्यु होती है कि जहाँ प्रायुकमंके निषेक तो इतने होते कि १०० वर्ष तक 
निकलते जाये । झायुके निषेक एक एक समयमे एक-एक खिरते हैं भोर जंसे मानो किसीकी 
१०० वर्षकी झ्ायू है तो १०० वर्षमे जितना समय लगता है उतने निषेक बंधे होते हैं। तो 
एक-एक समयके एक-एक लिषेक खिरनेका नाम प्रायुका खिरता है । प्र किसी जीवके निरेक 
तो इतने भरे कि १०० वर्ष तक निकलेंगे मगर ४० बर्षकी उम्रमे ही कोई टबकर लगी, किसी 
मे शस्ण मारा या खुद जहर खरा, लिया कोई ऐसे कारण बन ग्रए तो उसको मृत्यु तुरन्त 
हो जाती है। तो तुरन्त होनेके समय होता क्‍या है कि शेष जो ६० वर्षके निषेक हैं, बची 
आ्रायुके निषेक हैं बे सब भन्तमु हतेमे सिर जाते हैं । तो शेष निषेकोका भन्तमुलु्तमें खिंर आते 
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का नाम अकालमृत्यु है, क्योंकि आगुके निषेक तो बहुत थे, ' पर थे ४» बचे हो अयतोत “हो 
पाये कि क्षय ६० बर्षके निषेके खिर गए सो यह कहलाती है भ्रकरालभुण । भव यहं कांत॑ 
रही कि अगवानने जाना है, जैसा' होता था सो जाना है। सो जी जाना है सो'हो त्तो हुए 
है तो इसके मासने हैं कि भगवानने यह जाना है कि इस ढंगमें इपकी भृत्यु इस समय ही 
शायगो । उन्होंने प्रकालमृत्युका उस समय होना जाना है, सो मृत्यु तो हुई मगर यह अभमृत्थु 
ही कहलाती ? तो ऐसी प्रकाल मौत, श्रपमृत्यु श्रनेक घटनाभोके कारण हो जाया करती है । 

विव, जेदन, ₹ककव, भग, शस्त्रप्रहुश हारा ऋषमृत्यु -- हे जीव तुझे जोबमका लाभ 
क्या रहा ? प्रनन्त तो भव श्ारण किये शौर उन अवोंमे भी झायु प्रमाण ही रह ले सो नियभ 
रहा नही। प्रनेक बार ग्रायु बीचमें ही नष्ट हो गई, किन कारणोसे ? वियका भक्षरा क रनेसे । 
विष ला लिया बस मर गए । होते होंगे कोई विध । सुनते हैं कि कोई प्रफोम भो क्षधिक खा 
ले तो बह भी विषका ही काम करता है। भोर भी प्रनेक चीजें विध वालो होती हैं जिनका 
भक्षण कर लेनेके कुछ ही क्षणमे यह जीव शरीरसे निकल जाता है, तो बिधके भक्षरासे पांयु 
क्षीण हो गई। किसीके कोई कठिन बेदना हुई, शारीरिक रोग हुघा, जैसे हार्टफेल हुमा या 
बायुगोला बड़ा तेज उठा या लकवा बना था कोई नस फट गई, ऐसी कोई वेदनाके कारणसे 
झ्ायु क्षीग हो जाया करती है । रक्तक्षयसे भ्रापु क्षीण हो जाती है। रक्त गिरमे लगा शथवा 
रक्त किसी प्रन्यरूप परिणमने लगा, अलोदर झादिक रोग हो गए, रक्त पभ्रव नही बन पा रहा, 
तो इस कारणसे भो भायु क्षीणा हो जाता है । किसीकी भयके ही कारण श्रायु क्षीख हो जाती 
है कोई तेज श्रावाज झाये, कोई कठिन भयकरी बात सुननेमें भ्राये, मानो किसीके हृष्ट वियोध 
की बाल एकदम सुननेमें श्रायी तो उस भयते भी भायु क्षीण हो जाती है, घस्त्रके प्रहारसे, 
विषधातसे, किसोने तलवार मार दो, बरछो छुरो प्रादिक घुसेह दो, भौर भ्रौर नाना प्रकारके 
प्रहार किये, उन प्रहारोंते भायु क्षीण हो जातो है, जोव शरीर छोड़कर चला जाता है । ऐसे- 
ऐसे अपमृत्यु होती है इस भवमे भी होती भोर भनेक भवोंमे भी होती । तो हे जीब, तूने 
संसारमे शान्ति भोर प्रानन्द पाया हो कहाँ है ? 

(३४) संस्लेश अश्रनिरोध थ श्वासनिरोधसे अयश्रत्यु--कभी संगलेश परिशा। ते 
धायु नष्ट हो जातो है । कोई तीन दुःख झाया, कठिन सकक्‍्लेश परिणाम्र हुआ तो सत्न संबलेश 
परिखामके कारण झायुका दांव हो जाता है । ध्वासके विरोधसे भो श्ायुक्ता क्षय हो जाता 
जैसे पशु पक्षियोंकों अंद कर देना, अब उनको आझ्राहारका निरोध हो यया, नहीं मिल सका तो 
उनका आशषात हो जाता है। किसी पर घर्ंका बहाना लेकर कि हमने अब दूध छोड़ दिया 
इत्र मानी छोड़ दिया यों छोडता जाम तो उसमें भी स्रंभव है, होता ही है कि जितनी आयु 
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है उससे पहले प्रायु क्षीश। हो जाय + तो यो भ्राहारके निरोधसे भी पभ्रायु क्षीण ही जाती है + 
एक बारको ऐसी घटना हुई कि कोई छोटासा ४-५ वर्षका बालक किसी विद्यालयमें पढ़ता 
था। वह बडा ऊधमी था, सो उसे यो हो किसी झ्ध्य।पिकाने कुछ भय देनेके लिए ऐसा दण्ड 
दिया कि एक क्मरेमे बद कर दिया श्रौर बाकी बच्चोंकों पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी प्रसंग 
में उसे कमरेसे निकालनेका ध्यान न रहा झशौर छुट्टी हो गई कोई तीन चार दिनकी । वह 
ब्रालक कुछ लिखना पढ़ना भी सीक्ष गया था । सो जब उसको तेज भूछ लगी तो वह बहुत 
बहुत चिल्‍लाने लगा, आवाज देने लगा सर हमे निकाल लो, हमको भूख खगी है, भब ऊधम 
नहीं करेंगे: । पर उसकी उस पझावाजको सुनने वाला बहाँ कौन था ? बह इन्हीं बातोकों 
दीवारपर लिखता भी गया, पर उसे कोन देखने बाला था ? प्राखिर वह बालक उसी कमरेके 
झन्दर मर गया। तीन चार दिन बाद जब विद्यालय खुला तब उसका पता पडा | तोबों 
बितनी ही भ्रपम यु भ्रनेक कारणोसे हो जाया करती हैं। जैसे कही बद कर दिया गया, श्वांस 
लेनेको जगह न रहो तो बह वही घुट घुटकर मर जाता है | सो इन अलेक का ररणोसे श्रायुका 
पहले ही विनाश हो जाता है। तो भ्ननन्‍्त तो जन्म मरण किया झौर वहां भो ऐसी वेदनामे 
मरणा हुए तो है जीव ! झब इस शरीरका क्या मोह करता, मोह छोडकर प्रात्माके सहज 
स्वभावकी उपासना कर । 

(४०) हिस, अग्नि व जलके मध्यमे झ्प्मृत्यु--प्रन्य भी प्रनेक कारण हैं जिन कारणों 
से भ्रायु बीचमे ही नष्ट हो जाती है | जैसे बडी तेज ठढ़ पढ रही है, शीत लहर चल रहो है 
तो प्रायः भनेको जोव उसमे मरण कर जाते है | । भैया, ठंडकी वेदना थर्मीकी वेदनासे भी 
कठिन वेदना होती है । यद्यपि जब गर्मी प्राती है तो लोग कहते हैं कि गर्मीसे तो ठढ अ्रच्छी 
होती है, ममर जब ठढी होती तो बहते कि ठढसे तो गर्मी भ्रच्छी होती है । प्रगर कोई तुल- 
नात्मक भ्रध्ययन करे तो वह जान सकता है कि गर्मके समयके दुःखसे ठढ़के समयका दुःख 
झधिक कठिन होता है । उसका एक सैद्धान्तिक प्रमाण यह है कि ऊपरके ३--४ नरकोमे बह 
सर्मीकी वेदना बतायो गई भोर नीचेके नरकोमें उत्तरोत्तर कठिन कठिन शीतकी वेदना बतायी 
गई है। ७वें नरकमे जो कुछ नारको रहते हैं वे महा शीत बेदनायं सहते रहते हैं । ७ बें 
नरकसे प्रहृत्या ही दुख सबसे श्रधिक हैं, तो उससे यह ज्ञात हुप्ला कि शीतकी वेदना कठिन 
बेदता होती है, तो भ्नेक लोग शीत,|पाला पडनेसे मर जाया करते हैं, भरनेक लोग भप्रर्निसे 
मर जाया करते हैं। घरमे अग्नि लड गई, मनिकलनेका कोई रास्ता ही नहीं है, निकल ही नही 
सकता है, भ्रथवा रास्ता भी है, देखते भी है मगर प्रग्नि तो लगी पड़ों है, उसमें निकल ही 
नहीं सकता है। जंगलमे भ्रस्नि लग गई, उसमे फंस यए, इस तरहसे मर जाते हैं, ऋकेक भजु- 
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पक्षी भर जाते हैं। भदृष्य भी फसे हों तो मर जाते हैं, तो कोई प्रग्निदाहसे भी मरश कर 
जाते हैं। कितने हो लोग तो स्त्रो या पतिके वियोगपर दाह संस्कारमें कूदकर मर, जाते हैं, इस 
प्रकारके मरणकों सती होना कहते हैं, तो यहू बात गलत है, क्योंकि इस तरहके मरणते प्राट्सा 
का कुछ भी कस्यागा नही है, ग्रकल्याश है, खोटी गति मिलती है। भोर इतना मोह किस 
कामका पर जीवसे कि झपने प्रात्माका भी घात कर लिया जाय । सब परद्रव्य हैं, कोई जोज 
किसीका नहीं है । शानमे, ध्यानमे, विवेकमें प्राना चाहिए, मगर कुब॒द्धि होनेसे ऐसी पूथा थी, 
तो वह भी प्रपधात है, भ्रपमृत्यु है। तो भग्निसे प्रायु बीचमें हो नष्ट हो जाती है, जलमें पढ़- 
ने से भी धायु नश्ट हो जाती है। किसीको समुद्रमे गिरा व्या या नदीमें जा रहे थे तो एक 
दमसे बाढ़ प्रा गई, तो उस बाढमें मर गए । तो जलमें पड़नेसे भी भ्रपमृत्यु हो जाती है । 

(४१) पर्बतारोहए, गिरिपतन, दुक्षपतन अंगर्ंग झादिसे अपसृत्यु--किसीकी झ्प- 
मृत्यु पबंतपर चढ़नेसे हो जाती है, चढ़ रहे हैं, हाँफते जा रहे हैं, कहीं श्वांस चलते चलते हो 
रुक गया तो वही भ्रपमृत्यु हो जाती है। कितने ही लोग पर्वतसे गिरते संभय भर जाते हैं, 
गिरतेमे भी श्वांस तेज चलो भौर दम टूट गई, प्थवा प्रनेक लोग पर्व॑तसे गिरनेमें धर्म मानते 
हैं । जैसे काशी करवट कुछ दिन बहुत प्रसिद्ध रहा याने ऊँचे पहाडपर चढ़ गए झौर नीचे 
कूद गए, जहाँ नीचे कूदते ही शरोरके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो पब॑तसे भिरनेमें श्रायुका 
बीचमें विनाश हो जाता है । वृक्षपर चढ़ने झौर गिरनेसे भ्रायुक्रा बोचमें ही विनाश हो जाता 
है । शरीर भग हो जानेसे प्रायुक्ा विनाश हो जाता । किसी तरह शरीरका भंग हो गया तो 
प्राण भी निकल जाते हैं। कभी रससयोगसे पारा या कोई रस ख्वा लिया तो उससे ही मरण 
हो जाता है। किसीका भ्रन्याय कार्य ध्यभियार चोरी प्रादिकके निमित्तसे प्रायुका विच्छेद हो 
जाता है, लडाई हुई झथवा चिता ही चिता कर रहा तो दिल घड़क गया या रक्त बंद हो गया 
या किसौने मार डाला तो ऐसे इन कारणोसे बीचमे भ्रायुका विच्छेद हो जाता है भौर इस 
तरह कुमरणा हो जाता । इस संसारमे अमण करके भनन्‍्त जन्म तो पाये, मरण किया भौर 
बह भी खोटे मरणसे मरे तो भ्रव उस शरीरमें भ्रब तू स्नेह क्‍यों करता ? जो शरीर रहनेका 
नहीं, जो शरीर तेरे स्वखूपसे भत्यन्त विरुद्ध है उस शरीरके प्रति ऐसी ममता करके तू शरीर 
को पाता रहता है झौर श्रपनी मृत्यु करता रहता है बुरी तरहसे । इस कारण है मित्र, ऐसे 
ति्ेज्च मनुष्य जन्ममे तू बहुत काल उत्पन्न हो होकर कुमरणको प्रॉप्य किया सो भब इस 
शरीरमें ममत्वबुद्धि न कर । 

(४२) देहके मसत्थमें शान्तिको असंभवता--अ्रपमृत्यु होती है दो भवोमिे मनुष्य झौर 
तिेअबम्मे । मदुष्योंमें भी मोगभूमिके मनुष्योकी भ्रपमृत्यु नहीं होती जो ऊँचे शलाकों पुरुष हैं 
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उनकी भप्रपमृत्य नही होतो । जो मोक्ष जाने वाले पुरुष है उनको अरपमृत्य नहीं होती । ,झौर 
तिर्य॑चीपिं भोंगभूमिय त्य॑बाकी ग्रपयृन्य नही होती । इसके झ्रतिरिक्त सभो मनुए्योंकी, ओर 
सभी तिर्येचोंकी प्रपमृल्य संभव है । हाँ देव झौर नरकभवमें भपमृत्यु कभी नहीं होती । , वे 
पूर्ण भायकों भौगकर हो मरणा करेंगे । सो वहाँ भी देखो नारवी तो यह चाहते हैं कि.हुम 
जल्दी मर जायें क्योंकि उनसे वहाँका दुख सहा नहीं जाता । वे मरणा चाहते हुए भी नही 
मर पाते भ्रतिम आयसे पहले । वे यों देख रहे ग्रौर देव लोग चाहते कि मेरी कभी मृत्य न 
हो, देवोके कितना सुखसाधन है कि जहाँ विक्रियाका शरीर है खान पानका कोई कष्ट नहीं । 
भोजन करते नहीं । हजारो वर्षोमे कभी भूख लगतो है तो कठसे प्रमृत कड जाता है । शा 
रीरिक कोई वेदना होती नही, तो ऐसे सुन्दर जीवनको देव क्यों छोडना चाहेगा ? तो वे देव 
चाहते हैं कि मेरो मृत्य न हो, लेकिन समय उनका श्रा जाता है, बोचमे वे नहीं मरते, फिर 
भी समय तो शञ्रा ही जाता है भ्रौर उस समय जब मृत्य होती है तो उससे पहले से ही इनके 
बडी वेदना शलती है कि हाय भ्ब हम मरने वाले हैं पश्रौर मर करके हमको मनुष्य या तिय॑ँ 
चोके खोटे शरीरमे जन्म लेना पडेवा। वे जानते है कि खून पीप, मल, मृत्र ध्रादिक महा 
झ्पविन्र चीजोसे भरे देहमे रहना पडेगा । वे इस तृष्णासे दुःखी रहा करते हैं। तो चारो ही 
गतियोमें कोई भी जीव प्रपनेको सुखी शान्त भ्रनुभव नही कर पाता | इन सबका कारण 
क्या है कि जो शरीर पाया है उस शरोरमे ममता बसायी है, यह मैं हु, सो यह प्रात्मा तो 
स्वयं परमेश्वर डे तो झ्रपने उस ऐश्वयेके प्रतापसे जब यह शरीर चाहता है तो इसको शरीर 
मिलतें रहते हैं । 

(४३) झ्रास्मोय ऐश्दर्यके दुर्पयोगमे शाश्वत आतननन्‍्दकी अ्रनुपलब्धि--इस जीतने 
प्रपने ऐश्वयेंका दुरुपयोग किया । यदि यह शरोरसे निराले ज्ञानमात्र श्रतस्तत्त्वकी सुध लेता 
धौर इस ही संहृज ज्ञानस्वरूपमें यह मैं हु ऐसा प्रनुभव करता तो इसको फिर शरीर न मिः 
लते, मुक्त हो जाता । सदाके लिए प्रात्मीय आानन्दका भ्रनुभव करता । तो यह प्रपरात् किस 
का है जो ससारके भनेक शरीरोका ग्रहण करना पडता और उन शरीरोसे बिदा होना पड़ता 
बह प्रपराध मूलमे जीवका है, सो इस ससारमे इस प्राणीकी प्राय तिय्॑र भौर मनुष्य प्र्यायप्नें 
प्रनेक कारणोंसे बोचमे ही छिंद जाय, कुमरण हो जाय तो उस मरससे जीवको तीब् दुःख 
होता है । खौटे परिणामसे मरा तो दुगंतिमे जायगा । तो ऐसे यह जीव जन्म लेता, भरण 
करता, बारबार दुःख पाता रहता है। इसी कारणसे तो दयके वश होकर प्राचार्यदेव बार 
बार यह समझाते हैं कि तू संसारसे रत्नश्रयके प्रताप द्वारा मोक्ष जायगा, सो श्रपने पझ्ापके 
ड्स सहज सम्यक्‍त्व, ज्ञान चोरित्रभावकों भ्रपना और पझपने स्वरूपमे मैं यह हैं, ग्रह हो मे 
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स्बस्व है, यह ही मात्र प्रनुभव कर । इस प्रसुभवके प्रतापसे तेरे कर्म प्रपने भाप हो खिरेगे 
झौर जन्म मरण भो कटेंगे। सर्वकर्मविभुक्त होकर अनन्तकालके लिए तू सिद्ध प्रश्चु॒ रहेगा 
जहाँ किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं हो सकता । तो संसारसे मुक्त होनेका उपाय है भावोंको 
विशुद्धि । उसीका ही भावपाहुड ग्न्थमें वर्शान किया जा रहा है । 

छत्तीसं तिण्णि सया छावट्टिमहस्सवारमरणारि । 

झंनोमुहुत्तमज्के पंस्तीसि निमीयवासस्मि ॥। २८ ॥ 

(४४) परमार्थ मावके भ्रग्नहरामें रिगोदबासके जन्ममरशणके कष्ट--पहले कुछ गायाश्रों 
में कुमरणका वर्णन चला था। जो जीव परमार्थ ज्ञायकस्वभावसे प्रनभिन्न है भौर बाह्य देहा 
दिकमें ग्रात्मत्वका भ्रहकार रखकर ब्रत तप पग्रादिक भी करते हैं वे जीव नरक निगीद भ्रादिक 
चतुर्गंत्ियोके दु खको भोगते हैं । भ्रब यहाँ उस निगोदिया जीवके जन्ममरणके दु खका वर्रान 
किया जा रहा है। हे भात्मन्‌ | निगोदबासमे एक अ्रतमुहुतैमे ६६६३६ बार जन्म मरण किया 
है । इस गायामे निगोद णब्द दिया है प्रौर जिसकी संस्कृत छाया निमोत शैदद बताया है। उस 
से ही सिद्ध होता है। निगोद तो साधारण बनस्पतिका नाम है भौर निगोत कहनेसे जितने 
भी लब्ध्यपर्याप्तक जीव है दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय, भौर पर्चेन्द्रियमें, वे सब निभोत 
में आ जाते हैं। तो निगोदमे एक श्वांसमें १८ भाग प्रमाण प्रायु पाते हैं भौर ऐसी ही पभायु 
सभी लब्ध्यपर्याप्ककोकी होती है। इससे इस गाथाके भ्रथेमे निगोत शब्द कहकर सिर्फ 
साधारण बनस्पति लिया जाय तो वह भी यक्त है भ्रौर निगोत शब्द कहकर सभी लब्ध्य- 
पर्याप्ककोको लिया जाय तो वह भो युक्त है। तब साधारण वनस्पतिमे कित्तने ही बर्ष रह 
सकते है। रहेगे वे एक श्वोसमे १८ बार जन्ममरण करने वाले, मगर उसकी परम्परा चले तो 
प्रनन्‍त काल तक चलती है। भ्रनादिसे प्रब तक कितने ही जीव साधारण वनस्पतिमें रहकर 
निगोदका दुःख पा रहे है। तो निगोदमे एक श्वासके १६८ वें भाग प्रमाण प्रायु है। तो एक 
मुहतेमे कितने कहलाये ? ६६३३६ बार वयोकि एक मूहूतमे ३७७३ श्वांस निकलते हैं । ये 
श्वास मुखसे लिए जाने बाले नहीं हैं विन्‍तु नाडीके एक बारके फडकमेकों एक श्वांस बोलते 
हैं, भत्र उन २७७३ श्वासोमे जो एक प्नन्तम्‌ हूत॑ बनता है उनमें ३६८५ श्वांस लिकलते हैं 
झोर एक श्वांसका तोसरे भागसे ३६३:६ बार निगोदमे जन्‍म मरण होता याते ये जो अरम 
मरण बतलाया है सो पूरे मुहुर्तके नहीं है, किन्तु एक श्यासमें कुछ कम रह जाते हैं उतने बारे 
बह जीव सम्यग्दशंनका भाव पाये बिना सिथ्यात्वकके उदयवश दुख सह रहा है । गहाँ जो 
३६३२६ बार एक श्रन्तमु हत॑मे जन्ममरह् कहा है सो पूरा ग्रन्तम हुते लेकर सिर्फ ८दघ श्वांस 

ब्रटठाकर मुहूर्त लेना। ऐसी सूक्ष्म भ्रस्तरकों भी तो बात है इसलिए पह बात सिद्ध है कि एक 
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प्रच्तसु हुतेंमें नियोदका ६६३३६ बार जन्म मस्थ होता है । 
वियलिदए श्रसीदो सदठो चालीसमेव जाणेह । 
न्‍ प्रक्नदिय चउबीसं खुहमवंतो भुहृतस्स ॥२६॥ 

(४५) निकोतके प्रस्यकातिक अन्ममरस्णोंका विधरण---ऊपरकी गाथामें निगोद शकद 
कहा है, उसका भ्रर्थ निगोद लिया जाता है, तो उसमे सभी लब्ध्यपर्याष्तकोके जन्ममरण शा- 
मिल किए जाने चाहिए और इस तरह एकेन्द्रियके कितने भर दो इन्द्रियके प्रादिकके कितने 
छन्म मरणश है उस हिसाबसे गशाना बतलाते हैं । प्रन्तमु हर्तके इन भवोंमे जो ६६३३६ कहा 
ग़या है उनमे दो इन्द्रियके क्षुद्रभव £०, तीनइन्द्रियके क्षुद्रमथ ६० शोर चार इन्द्रियके छुट्र» 
अब ४० और पड्चेन्द्रियके क्षुद्रमव २४ शामिल है। शेष साधारण वनस्पतिके हैं । तो भ्रव 
सिद्धास्तके प्रनुसार यह बात रहो कि क्षुद्रभव एकेन्द्रियमे ६६१३२ होते हैं भोर थे ११ 
स्थानोमे एक एकके ६-६ हजार भव हैं । ११ स्थान बताये गए है--(१) वादर पृथ्वी (२) 
सूक्ष्मपृथ्वी (३) बादर जल (४) सूक्ष्मणल (५) बादर तेज (भ्रग्नि) भोर (६) सूक्ष्म प्रग्नि | 
(७) बादर वायु (८) सूक्ष्म वायु (६) वादर साधारण निगोद भ्रथवा साधारणा वनस्पति श्रोर 
(१०) सूक्ष्म साधारण निगोद झोर (११) सप्रतिष्ठित वनस्थति । तात्पर्य यह है कि लब्ध्य- 
पर्याप्तककी हृह्टिसे यह प्रकरण चल रहा है। केवल निगोदकी ब्रात्ष कही जाय तो वह तो 
सिफफे साधारण बनस्पतिमे मिलती है। साधारण निगोद है, पर लब्ध्यप्यप्तककी दृष्टिसे इस 
बर्गानको करें तो उसकी व्यवस्था इस प्रकार है। केबल साधारण वनस्पतिवी हृष्टिसे भी 
ऐसी हो व्यवस्था घलतो है । क्योकि उसमे यदि भ्रनन्तकाल व्यतीत हो जानेपर सभीको मि- 
लाया जाय भोर इस तरह अनेक भव बदल जायें तो किस तरहसे ये जन्म मरण होते हैं उस- 
का सकेत सहाँ दिया गया है । 

रमसखत्तये प्रलडे एव. भभिश्रोत्ति दीहससारे । 
इय जिखावरेंडि भतिय त रमणात्त समायरहू्‌ ॥३०॥। 

(४६) रत्नग्रयकी ध्रप्राप्तिसे दोघंसंसारभें संसरण--हे भात्मन्‌ू, ऐसे ऐसे खोट भवो 
को इस जीवने क्यों घारएा किया, क्यो इतना कठिन दुःख भोगा ? तो उसका कारण हैं 
सम्यस्दशंत सम्फ्शझान सम्यकतारित्र रूप रत्वत्यका अप्लाभ । उस रत्नन्रयके न पानेसे इस 
दीष प्रनादि ससारमें यह जीव ऐसा कुमरण करके भ्रमण करता है । सो ध्ब है विवेकोजनो, 
उस रत्नज्ञयका श्राचरण करो जिसके प्रसादसे, ये कुमरण सब दूर हो जाते हैं। जोव है उप- 
योग मात्र तब यह उपयोग जब भपने प्रापके स्वरूपके अभिमुख चलता है, मैं हु यह भौर उस 
ही को जानता श्लोर उस ही भ्रोर उफ्युक्त रहना, ऐसे रत्नक्यकी विधिसे उपम।ग्रको प्रवृति: 
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होंतो है तब यह कुमरणसे दूर होता है पोर जब यह उपयोग बेहोश हो जाता वेद्ादिक बाह्य 
पदाथोंनें हो यह मैं हु ऐसा ही भ्रनुभव करता है तब यहे जीव दु/खों रहता है धौर नंगी 
कुमरण करता रहता है। सो हे भव्य जीव प्रव उस रह्नत्रगकों धारशा कर जिस रर॑नेंत्रयके 
प्राये बिना ऐसे खोटे मरणोसे मरण कर जेन्म लेकर झ्नस्तकाल दुःखर्मभें व्यतीत किया खो 
वह रत्नत्रयक! स्थरूप क्‍या है भौर उसके पालमेकी विधि क्या है सो यह सबे जिनेवर दैेपेंकै 
ध्रागमसे समझ लेना क्योंकि प्रभुने जो कुछ दिव्यध्वनि्में बताया, जिसे गराघरोने शूंथां भौर 
जो गणघरोंने गया उसी परभ्पराका भ्रद तक आच्यरेवने वन किया सो उपसे स्वेपर हइ- 
शहप समझकर, परसे उपेक्षाकर स्वके अभिमुख होना यह ही रत्नत्रयका पालन है। 

ध्रप्पा अप्पम्मि रझ्नो सम्माहट्री हवेह फुडु जीवों । 

जाएाइ त॑ सण्णास चरदिह चारितमग्गुत्ति ॥३ ९७ 

( ४७ ) निश्चयरत्मश्रथका निर्देशन--हस गाथामे रत्नत्रयका स्वरूप बताया है। 
रत्नशत्रय मायने सारभूत तीन बातें, प्रात्मके लिए सारभूत प्रपना प्रात्मा' ही हो सकता है, 
बयोकि इसका जितना भी भविष्य है, सम्यस्दशेन, सम्यरशान, सम्यकृचारिश्र प्रथवा किसी भी 
प्रकारका दर्शन, ज्ञान, चारित्र हो, उसपर निर्भर है। यदि मिथ्यादशंत, ज्ञान, चारित्रकूप प्रव- 
तेन हो तो उसका खोटा भविष्य है भ्नौर सही प्रवर्तन हो तो उसका समीचीन भविष्य है । ती 
यहाँ इस रत्नन्नपका स्वरूप बतला रहे कि जिस तरहते जीवके जन्म-मरगाके संकट टल जाते 
हैं। जो प्रात्मा पात्मामे रत होकर यथार्थ स्वरूपका भ्रनुभव॑ कर प्रात्मरूप होता है याने 
धात्मस्वरूपकी श्रद्धा करता है, ज्ञानमात्र ही प्रपनेको भ्रमुभवता है वह जीव सम्यम्हृष्टि है। 
धोर उसके इस झात्मामिमुख हृष्टिको सम्यग्दर्शन कहते हैं, इस प्रात्माको जानना वम्यर्वार्न 
कहते व ज्ञानमात्र झ्लात्माकों जानकर ज्ञानमान्र ही प्रावरण चलना, रागहेष न समा सकें, किसु 
केवल जाननहार ही रहे, इसे कहते हैं सम्यक्चारित्र । सम्परदर्शन, संम्यश्शान, संम्यक्‌भारितर 
परमार्थत' क्या है, इसका वर्णन इम गायामे किया है। यह है निश्चयरत्नत्र॑य । 

(४८) निश्चयरत्नत्रथ व उसका कारराझृप व्यवहाररत्मंत्रय--निश्चयरत्मज्रय जीव 
को महसा प्राप्त नहीं हो पाता । उससे पहले क॑सी योग्यता बनती है, क्‍या भूमिका होती हैं 
जिससे कि निश्वय रत्नव्रय पाया जा सके ? तो उस भूमिकाकों कहते हैं व्यवहारर्त्मत्रय । 
व्यवहाररत्नश्रय प्राये बिना निश्चयरत्नत्रय न हो सकेगा । ऐसा प्रत्येक जीवंको क्यों होंती 
कि सभी जीव मिथ्यादृष्टि होते हैं, उनकी दृष्टि बाह्य पदार्थों भोर गडी हुई है । तो कुछ तो 
भाव उनके बदलेंगे । पीरुष करें, श्ञातास्पाम करें, वितत मनन करें, पर उपरेश सुने, ये 
कतें ज्ो' झातो ही हैं । भ्रशुभोपयोगके बाद रत्नजय किसीकों नहीं हुआ । जिसको रस्नश्यंकां 
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लाक्ष हुआ है तो शुभोपयोगके बाद हुप्रा । यद्यपि शुभोपयोग हो रत्नह्य नहीं है, किल्तु शुभो- 
पद्मोगसे गुजरे बिना रत्नत्रयक्रा लाभ भी किसीकों नहीं हुआ है | तो इसी कारण व्यवहार 
श्त्नत्र4 होता है और वह निश्चयरत्नश्रवका कारण है। निश्चयरत्नत्रय होनेपर जो प्रवृत्ति 
होती है उठते भी व्यवहार कहते हैं। किन्तु यहाँ व्यवहाररत्नत्रथके कारणत्वमें उस व्यवहार 
र्लभयकी बर्चा नही की जा रही है । जो प्रवृत्ति श्रद्धान, ज्ञान, आचरणरूप निश्चयरत्नत्रय 
होनेसे पहले हथ्ा करता है उसे व्यवहाररत्नत्रय कहते हैं। तो व्यवहाररत्लत्रय कारण है प्रौर 
निश्चयरत्नत्रय कार्ये है। कारण शोर कार्य उपादान कारणामे कहा गया है उसके सद्भ वरूप 
से शुद्धोपपोग न होगा, किन्तु उसके प्रभावरूपसे शुद्धोपषोग होगा, भैया, ऐसी वार्ता सभी 
जगह की जा सकती है। घडेका उपादान कारण बह मिट्टी है। तो कोई कहे कि पिट्टोका 
परिणमन तो भ्रौर तरहका है, घडेका परिशमन भोर तरहका है, उसका मिट्टी कारण कंसे 
बन जायगा ? तो जो उपादान कारणा होता है उसकी जो विशिष्ट पर्वाय है उसका प्रभाव 
होकर नवीन पर्याय हुप्ला करती है, इसीको कहते है गुजरना । शुभोपयोगमे गुजरे बिता रत्न- 
बय नहीं मिलता है। रत्नत्रय भाव शुद्धभाव है। शुभोपयोग भाव ग्रन्य भाव है, मगर जो 
झनेक ज्ञानवासनामें लगे हुए जीव हैं उनकी प्रगति ही उस ढंगसे होती है। उसमे कुछ बड़- 
व्यन बताकर झाग्रह करना उचित नहीं है। यह तो एक विधि बताथी जा रहो है कि जो 
जीव पभ्ज्ञानी है भौर प्रनेक वासनाप्रोमे रह रहा है वह क्रिस-क्रिस प्रकारसे निश्चयरत्नश्रयमे 
पहुचता है | तो व्यवहाररत्नत्रत् होता है कारण शोर निश्चयरत्नत्रप हुआ्आा भ्रागेका कदम । 
(४६) कार्येकुप व्यवहार रध्नत्रय व काररारूप ब्यवहाररत्नशत्रय --जीवादिक ७ तत्त्वों 
के सम्धन्धमें श्रद्वान होना, देव, शास्त्र, गुरुके बारेमे श्रद्धान होना, यह सब व्यवहारसम्यग्दर्शन 
है, भोर जीवादिक पदार्थोंका ज्ञान होना व्यवहारसम्यग्त्ञान है और ६ कायके जीवोकी दिसा 
टालना, विषय कषायके साधनोको दूर करना यह व्यवहार सम्यक्चारित्र है। वह व्यवहार 
रत्नन्नय है | निश्चयरत्नत्रय होनेपर भी इस जीवका मन, वचन, काय कुछ न कुछ तो चलता 
ही है, सो इस निश्चय रल्नश्रयधारीका जो मन वचन कायका परिवर्तन है वह भी व्यवहार 
रटनश्रय है । मगर कारणभूत व्यवहाररत्नन्रय प्रन्य है, ओर निश्चपरत्नत्रतका कार्य मूल भ्रथवा 
उसके होने वालो प्रवृत्तिरूप व्यवहाररत्तत्रय भ्रन्य है। सो यहा पूर्वभावो व्यक्हाररत्नत्रयको 
कर्शा लेकर समझना कि निश्चयरत्लत्रय तो प्रधान है भोर व्यवहाररत्मत्रय उस निश्च व 
रत्मक्रयकों पानेके उपायका प्रयत्म है । यह वज्यवह्ारस्त्ननत्नय जब तक है तब तक उसके सम्य- 
कत्य सहों, निश्चय सम्यकक्‍त्व नहीं। वह भाव भी श्रभी संसारस्वरूप भाव है श्लौर इसलिए 
यह ब्यवहार है, लेकिन वह तिश्चवरत्नन्र7का साधन स्वन्‍्प है। जैसे निश्चयरत्नत्रयके हैक 
हि 
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#पबद्ार॒स्त्नव्य .संबारस्वरूप है, ऐसे ही ग्रह भी सभमा:ल्ीजिए एक क्यवहारण्त्वत्रण “मये 
डिता निरणयरत्तकाकी व्यक्ति होती-नहीं है।। धौर ईनिश्चयरतनत्रय पा लेखेंदे फिर व्यवहार 
+स्तममें डोटकुछ वृत्ति चलती-शी बह चृत्ति रहती: नहीं है । 

अप्यो कुमरणमररं भरेयजस्मंतसई भरिश्रोसि । 

भावहि सुमरणमररं:जरमरणविश्तसरणध जीव ! ४३२॥ 

(५०) प्ररभायश्ञारभावके अ्षमावतें कुमरततोंकी उपलब्धियां--परमाथस्वरूप भावों है 
 भात्माका ज्ञानभाव । अपने झापके स्वरूपमे बस यह मैं ज्ञानमात्र हूं । ज्ञान सिवाय इसका कुछ 
स्वरूप नहीं है, ऐसा समभकर ज्ञानकपमे- ही प्रपने भ्रापतो समझता यह है परभाध झानमाव 
की पकड़ । यह परमार्थ ज्ञानमाव न रहा जिसके उसके .कंसे-कैसे जन्ममरण चलते हैं इसका 
वर्णान किया जा रहा था । तो बताया गया था कि परमार्थ ज्ञानस्वकूर भावके माने बिना इस 
जीवके निगोद जैसे दुःख होते रहुते हैं भोर इम तरहसे ग्रनेक जन्म जन्मान्तर पाकर नेक 
कुमरण प्राप्त करते रहते हैं । तो हे जीव, तू परमार ज्ञानभावके पाये बिभा अनेक जन्ममरण 
कर रहा । प्रब उस भावको प्राप्त कर जिस भा्वके पा लेनेसे जन्ममरण नहीं हुप्रा करते । 
वह भाव कया है ? वह भाव है शाश्वत जन्ममरणा रहित याने न था और हो गया ऐसा कह 
भाव नहीं प्रश्नवा है श्लौर मिटा ऐसा बहू भाव नहीं है। उस भावका ह्याश्रय करके जीवके 
जन्म मरणके सकट दूर होते हैं। ज्ञानशक्ति ज्ानस्वभाव सवा है, उसपर निसकी दृष्टि है 
उसका जन्म मरणा प्रब भी ने समभिये, भले ही ज़न्ममरशा चल रहे हैं, ममर जन्ममरणा 
रहित मात्र एक शानस्वभावका हो जिनके बोन्च चल रहा है उनको अमरपफ्नेका क्नुभव चल 
रहा है। धो इस प्रजर अमर परमार शानभावके पाये बिना अनेक कुमरण किया। 

(५१) सप्सदश ऋरणोंमें से कुमररतवर्रे त्णग कर जन्मजरामरशाविनाशक सुमरख- 
मरणकी भावनाका प्रमुरोधतू--हे सुत्रे | प्रव उस परमार्यंभावको प्राप्त कर जिसके प्रतापसे 
कुमरण दूर होता है झौर सह्ठी मरश प्राप्त होता है। सभ्यक्‌ मरतता याते समाधिमरण और 
प्रसमाष्तिमरण ,है कुमरण । तो प्रसमाधिमरणा हटे, समाबिमरण बने जिससे यह जीव सदा 
जन्म-मरण रहित हो जाय, यह बात समभझनेके लिए सभी मरणोंका ज्ञान करना होगा । “सब 
उसमे ग्रह छटयी बनेगी कि यह सरण तो समाधिमरण है भ्ौर यह मरश्ष श्लोटा भरणा है। 
तो पझणबती आराषत़ा आर आझाविक़ प्रथोगें सरण १७ प्रकारके बताये गए है । उन सरत्खोसें 
प्रच्चपा मरण थों आवीबजिका मरण कहा है, भ्रमुद्रके लहर जैसा मरज् । याने प्रति समय जो 
प्लायुके निर्ेक गल रहे, जिसे लोग बड़े मौजसे बहुते हैं कि प्रद हमारी इतनी बड़ो उम्र हो 
भई है, ऐसा जो प्रतिश्रश्मथ प्रायुका भलना हो रहा, तह है प्रादीजिका मरण भर्थात्‌. जीवका 
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अतितभय मरश्त चंल रहा है । चाहे ऐसा कहा जाय कि यह १८ बर्षका बालक ही गया या 
थों कहा जाय कि यह १८ वर्ण मर चुका है, इन दोनोका एक ही भ्र्थ है। तो ऐसा प्राबी- 
लिया मरर्ण सभी जीवोंके लल रहा । ऐसा ज्ञान करनेसे भी लाभ है कि सुझे प्रति समय 
समाधि चाहिए बयोंकि मेरा प्रतिसमय मरण हो रहा है। भव इस ज्रावीचिका मरणके सि- 
बाय जो झौर मरण कहे जायेंगे वे सब तदूभव मरणसे संबंध रखेंगे । प्रसंग यहु॒ चल रहा है 
कि इस संसारमें जीवने भ्रनेक बार जन्म मरण किया, अनेक कुमरशा किया। श्रव इस गाथा 
में कुमरण भौर सुभरण दोनोका सकेत किया गया है श्रौर मरणके १७ भेद बताये, तो प्रा- 
बीचिका मरण तो सर्व जोबोके प्रतिसमय होता रहता है। जो भ्ायुके निषेक खिर रहे हैं, 
प्रतिसमय. एक एक निषेक खिरते है तो जो खिरा वह उस कालमें मरण है । इस तरह 
प्रत्येक जीव चाहे देवगतिका जीव हो चाहे नरकमतिका जीव हो, चाहे मनुष्य या तिय॑च हो 
धक्के भ्रावीचिका मरग्ा चल रहा है । 

(४२) तड़ूबसररण, ध्यधिमररणा, पभ्राशन्तमरण व बालमररणा/--दूसरा मरण है तद्‌ 
भव मरण, उस भवका मरण | भनुष्यभवमे हैं तो इस शरीरसे जीवका निकल जाना यह 
भनुष्यमवका मररा है । जिस भवमे जीव है उस भवके देहको छोडकर जीवके चले जानेको 
तदूभव मरशा बहेँते हैं। तोसरा मरणा है भ्रवधिभरणा । जैसे वर्तमान पर्यायका मरण हुप्ा 
ऐसे ही भगली पर्यायका मरशा होवे तो प्रगले भवके मरशासे प्रवधि मरण होता है । वह 
यदि बतंमान भवके बराबर है तो वह कहलाता है सर्वावधिमरण पझोर यदि वर्तमान भवभरण 
कुछ कस बेशी ढगका है तो बह कहलाता है देशावधि मरण । चोथे मरशाका नाम है भप्राद्यत 
मरण।, याने वर्तमान पर्यायका प्रायुकर्मका जैसी स्थिति भ्रादिक थी वैसी अगली पर्यायें न भ्रार्वे 
तो वह प्राद्चन्त मरण ६ । ५ वां मरण है बालमरण । इन मरणोका विवेक बालमरण शोर 
पंडित मरश्में चलता है। बालमरण ५ प्रकारके हैं--(१) भ्रव्यक्त बालमरण, (२) व्यवहार 
बालमरण, (३) ज्ञान बालमरण, (४) दर्शन बालमरण झौर (५) चारित्र बालमरण । बाल- 
भरणा नाम है बालकका, भोर बालकका ध्रर्थ शरीरकी प्रपेक्षा भी होता है, तथा ज्ञानदर्शन 
झादिककी अपेक्षा भी होता है । 

(५३) बाशमररके प्रकार--बालक कहते हैं अपूर्कों । जिसका शरीर मामूली है, 
जवान ने हों, भ्रपू्ण है तो वह शरीरसे बालक है, मगर शान नहीं है तो बहू शानते बालक 
है। इसी प्रकार जो-जो गुण नहीं है वे वे उस गुणकी प्रपेक्षा बालक हैं । व्यवह्दार बालमरणं 
का अर्थ है कि धर्म, भ्गे, काम इन कार्योंकों जो न जान सके और इतका झाचरण करनेपीं 
जो श्मर्थ न हो ऐसा शरीर वाला जीव प्रग्यक्त बाल कहलाता है शौर भ्रव्यक्क बोलके स 
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को प्रव्यक्त बालभरण कहते हैं । व्यवहार भालमरणा किये कहते हैं ? जो लोकको नहीं 

जानता, लोकव्यवहारकों नहीं. जानता, तथा बालक भवस्था हो तो वह व्यवहार काल है। 
यह बालक धवस्‍्था न सही, किन्तु लोकव्यवद्वारमें प्रथवा शास्त्रमें भ्रश्ान है तो वह कहुगाता 

है व्यवहार बाल और ऐसे प्रभीके मरणकों व्यवहार बालमरशा कहते हैं। बालमरण क्यों 
हैं ? जो पृरुष ज्ञानमें बच्चा है याने वस्तुके यथार्थ जानसे रहित है वह शानवाल़ कहलाता है. 
झौर ज्ञानबालके मरणकों शांनबालमरणा कहते हैं । दर्शभदालमरण क्या है ? जो जीव पिध्या* 

दृष्टि हैं, तत्तजश्ञानसे रहित हैं वे कहलाते हैं दर्शतवाल । याने सभ्यवतवके आरेगें तो वह बध्वा 

हैं, ऐसे दर्शनवालके मरण॒कों दर्शनबालमरणा कहते हैं। चारित्र बालमरण कया है कि जो 

मनुष्य चारित्रमे रहित है वह चारित्रमें बाल कहलाता है । यों चारित्र रदित प्राशोके मरणकों 

चारिश्रव लमरख कहते हैं। तो यहां अवस्थासे बालकके मरशका कोई प्रकरण नहीं है. #िछु 

जो इन गुणोमें वाल है वह बाल कहलाता भौर उसका मरण बालमरण कहलाता । उक्त इसः 
गुणोंमे भी प्रधानतया दशेनबालमरणका प्रकरण चलता है| जिसके सम्यर्ध्दशन नहीं है वह 
प्रशानी पुरुष बाल कहलाता श्रौर जिसके सम्यवत्व नहीं है वह सभी हृष्टियोंसे बाल है। 

बारित्रका ज्ञानका कोई प्रसग ही नही | तो जो सम्यक्‍त्वहीन है ऐसे बालके मरणकों बालमरण, 

दर्शन बालमरणा कहते हैं । बालमरण मायने अज्ञानी जीवका मरा दो तरहसे होता है--- 
(१) प्रतिच्छाप्रवृत्त और (२) इच्छाप्रवृत्त । कोई उपद्रव हो प्रा गया--प्रर्तिका, शास्त्रका, 
विषका, जलका, कहीसे गिर पडनेका या बड़ी तेज सर्दी गर्मीका कि जिसमें मररस करना पद 
रहा तो उस मरणको चाह नहीं रहा यह जीव, फिर भी कर रहा है तो यह कहलाता प्रति- 

इ्छाप्रवृत मरण । शोर कभी ध्ज्ञानी जोब इच्छा करके मरे तो यह कहलाता है इच्छाप्रवुत्त- 
मरण । 

(५४) पंडितमरश व पंडितमरशके प्रकार--छठयें मरतका नाम है पड़ितमरण । 
पंडितमरण चार प्रकारका है--(१) व्यवद्वारपंडितमरण, (२) सम्यव्त्वपंडितमरख, (३) 
जानपंडितमरण झौर (४) चारित्रपंडितमरण । जो पुरुष लोकव्यवहारमें प्रवीशा हैं प्रथवा 
दर्शनभ.स्त्रते प्रवीर हैं वे हैं व्यवहारपंडित, घौर व्यवहार पंडितके मरणको व्यवहार पंडित- 
मरण कहते हैं। यहां प्रश्मानी प्रोर शानोका कोई भेद नहीं है। व्यवद्ञारपंडित है चाहे वह 
ज्ञानवान हो अथवा शानरहित हो, जो लोकव्यवहार झौर शास्त्रग्पवहारमें चतुर है उसके 
भरणका नाम है व्यवहारपश्तिमरत । सम्यकत्वपंडितमरणा क्या है कि जो जोव सम्वकत्व 
सहित है, विवेकी ज्ञानी सम्यग्टष्टि है उसके मरणको सम्यक्त्व पंडितमरणा कहते हैं । तो जीद 
सम्पस्तान सहित दो बह शाने पंडित हैं भोर शानपंडितक्रे भश्णकं। आशानपंडिल मरण कहते 
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अतिसलय भरत अंज रहा है । चाहे ऐसा कहा जाय कि यह १४ वर्षका बालक हो यया था 
यो कहा जाय कि यह १८ वर्ष मर चुका है, इन दोनोका एक ही भ्र्थ है। तो ऐसा भझावी- 
चिका मरण सभी जीवोंके चल रहा । ऐसा ज्ञान करनेंसे भी लाभ है कि मुझे प्रति समय 
समाधि चाहिए क्योंकि मेरा प्रतिसमय मरण हो रहा है । प्रव इस भ्रावीचिका मरणके सि* 
बाय जो झौर मरश कहे जायेंगे वे सब तदूभव मरणसे संबंध रखेंगे । प्रसंग यहु॒ बल रहा है 
कि इस संसारमें जीवने प्रनेक बार जन्म मरणा किया, भ्रनेक कुमरशा किया। प्रब इस गाथा 
भें कुमरण भौर सुमरणा दोनोंका सकेत किया गया है झौर मरणके १७ भेद बताये, तो भा- 
बीचिका मरण तो सर्व जीवोके प्रतिसमय होता रहता है। जो प्रायुके निषेक खिर रहै हैं, 
प्रतिमय एक एक निषेक लिरते है तो जो खिरा वहु उस कालमें मरणा है। इस तरह 
प्रत्येक जीव चाहे देवगतिका जीव हो चाहे नरकगतिका जीव हो, चाहे मनुष्य या तियँच हो 
झबके श्रावीचिका मरगा चल रहा है । 

(५२) तख़ूबमरणा, ध्रवधिमरण, हाथन्तमरण व बालसरण--दूसरा मरण है तद्‌- 
भव मरण, उस भवका मरण । भनुष्यभवमे हैं तो इस शरोरसे जीवका निकल जाना यह 
धनुष्यमवका मरणा है । जिस भवमे जीव है उस भवके देहको छोडकर जीवके चले जानेको 
तदूभव मरणा कहते हैं । तीसरा मरण है भ्रवधिमरण । जैसे बतेमान पर्यायका मरणा हुभा 
ऐसे ही झगली पर्यायका मरण होवे तो अगले भवके मररासे प्रवधि मरण होता है | वह 
यदि वर्तमान भवके बराबर है तो वह कहलाता है सर्वावधिमरण शोर यदि वतेमान भवमरण 
कुछ कम बेशी ढगका है तो वह कहलाता है देशावधि मरण । चौथे मरणाका नाम है प्राद्चत 
भरण, याने वर्तमान पर्यायका झायुकर्मका जैसी स्थिति श्र।दिक थी वैसी अ्रगली पर्यायें न भ्रावें 
तो यह भाद्यन्त मरणा ६। ५ वां मरण है बालमरण । इन मरणोका विवेक ब।|लमरण झोर 
पंडित मरणामें चलता है। बालमरण ५ प्रकारके हैं--(१) प्रव्यक्त बालमरण, (२) व्यवहार 
बालमरण, (३) शान बालमरणा, (४) दर्शन बालमरण श्रौर (५) चारित्र बालमरण । बाल- 
मंरशा नाम है बालकका, भोर बालकका प्रर्थ शरीरकी प्रपेक्षा भी होता है, तथा शानदर्शन 
झ्रादिककी उपेक्षा भी होता है । 

(५३) बालमररके प्रकार--बालक कहते हैं भ्रपूर्णंकों । जिसका शरीर मामूली है, 
जबान न हो, भपूरं है तो वह शरीरसे बालक है, मगर ज्ञान नहीं है तो बह शानतें बालक 
है। इसी प्रकार जो-जो गुण नहीं है वे वे उस गुणकी अपेक्षा बालक हैं । व्यव्वार बालमरण 
का अर्थ है कि धर्म, अथे, काम इन कार्योंफ़ो जो न जान सके झोर इतका झ्राचरेण करनेकौं! 
जौ समर्थ न हो ऐसा शरीर वाला जीव झव्यक्त बाल कहलाता है और भ्रव्यक्के बालके कु 


बॉषाइश दर 
को भ्रध्यक्त बाजमरण कहते हैं । व्यवहार भालमरण किसे कहते हैं ? जो सोककों ' महीं 
जानता, लोकथ्यवदहारकों नहीं जानता, तथा बालक भ्वस्था हो तो वह व्यवहार बाल है। 
यह बालक भ्रवस्था स सही, किल्तु लोकव्यवहारमें प्रथवा शास्त्र भ्रश्नात है तो वह कहता 
है ध्यव॒हार बाल और ऐसे प्राणीके गरणको व्यवहार बालमरणा कहते हैं। बालमरण कया 
हैं ? जो पुरुष ज्ञानमें बच्चा है याने वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे रहित है यह शानवाल कहलाता है 
धोौर जञानबालके मरणकों ज्ञानवालमरशणा कहते हैं। दर्शनव्रालमरण क्‍या है ? ओ जीव सिध्या* 
हृष्टि हैं, सत्तज्ञानसे रहित हैं वे कहलाते हैं दर्शनवाल । याने सम्यक्तवके बारेगें तो यह बच्चा 
है, ऐसे दर्शनबालके मरणकों दर्शनवालमरण कहते हैं। चारित्र बालमरण कया है कि जो 
मनुष्य चारित्रवे रहित है वह चारित्रें बाल कहलाता है। यो चारित्रहित प्राशोके मरतकों 
चारिश्त लमरण कहते हैं। तो यहाँ अवस्थासे बालकके मरणशका कोई प्रकरण नहीं है, तु 
जो इन गुणोमें वाल है वह बाल कहलाता धोर उसका मरण बालमरण कहलाता । उक्त इस 
गणोमें भी प्रघानतया दर्शनवालमरणाका प्रकरण चलता है | जिसके सम्यध्दशन नही है. वह 
प्रशानी पुरुष बाल कहलाता हौर जिसके सम्यवत्व नहीं है वह सभी दृष्टियोंसे बाल है । 
बारित्रका ज्ञानका कोई प्रसग ही नही । तो जो सम्पब्त्वहीन है ऐसे बालके मरणको बालमरण, 
दर्शन बालमरणा कहते हैं । बालमरण मायने भ्रशानी जीवका मरण दो तरहसे होता है--- 
(१) प्रतिच्छाप्रवृत्त भ्रौर (२) इष्छाप्रवृत्त । कोई उपद्रव हो भ्रा गया--प्रस्तिका, शास्त्रका, 
विषका, जलका, कहीसे गिर पड़नेका या बडी तेज सर्दी बर्मीका कि जिसमे मरए करना पढ़ 
.. रहा तो उस मरणकों चाह नहीं रहा यह जीव, फिर भी कर रहा है तो यह कहलाता प्रति- 
अछाप्रवृत्त मरणा । भोर कभी प्ज्ञानी जोव इच्छा करके मरे तो वह कहलाता है इच्छाप्रवृत्त- 
मरण । 

(५४) पंडितमरश थ पंडितसरराके प्रकार--छठवें मरणका नाम है पडितमरण | 
पडितमरण चार प्रक्ारका है--(१) व्यवद्ारपडितमरण, (२) सम्यवत्वपंडितमरण, ( ३) 
ज्ञानपंडितमरण शौर (४) चारित्रपंडितमरण । जो पुरुष लोकव्यवहारमें प्रवीण हैं प्रथवा 
दर्शनश.दत्रपे प्रवोश हैं वे हैं व्यवहारपंडित, धौर व्यवहार पंडितके मरणकों ध्यवहार पंडित- 
मरंख कहते हैं। यहां प्रशानी घोर ज्ञानोका कोई भेद नहीं है। व्यवद्गरपंदिंत है चाहे वह 
जञानवान हो अथवा शानरहित हो, जो लोकव्यवहार प्ौर शास्त्रव्पवह्ाारमें चतुर है उसके 
मरणका नाम है व्यवहारपंडितमरता । सम्यक्त्वपंडितमरणा कया है कि जो जीव सम्यद्त्य 
सहित है, विवेकी शञानी सम्यग्हष्टि है उसके मरणकों सम्यक्त्व प॑डिसमररत कहते हैं। जो दोद 
सम्मरक्ञान सहित दो बह आव पंडित हैं ओर शानपढ़ितके मर्णका शानपंडिल मरण कहते 
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हैं। जो सम्यकचारित्रस वुक्त है वह चारित्रपंडित है, चारित्रपडितके मरखकों चारित्रपंडित 
मरशा कहते हैं । यहाँ पंडितमरणके चार भेद किए हैं जिनमे व्यवहार पंडितसरण तो बाल» 
मरणमें भी शमिल हो सकता है । एक तो था लोकवब्यबहार और शास्तव्यवहारमे अ्नभिन् 
प्रोर यह है लोकव्यवहार भौर शास्त्रव्यवहारभे कुशल, किन्तु यदि सम्यक्‍त्व नहीं है व्यवहार 
पडितके तो इसमे और बालमरणमें कोई प्रन्तर नहीं भ्राया, सो व्यवहारपड्तिमरणको यहाँ 
प्रकरशमे नहीं लेगा है । शेष तीन प्रकारके पडितमरण प्रकृत पंडितमरणामे प्रभीष्ट हैं । 

(४४) झासझमरण, वालपंडितमरण, सशल्यमरण, पलायभरण व वशालेसरख--- 
७ वें मरणका नाम है भ्रासन्‍्न मरण। जो मुनिसघसे छूट गया, सघभ्रष्ट हो गया श्लौर 
स्वच्छद भ्रवसन्‍्त स्वेज्छाचारों भी हो गया जिसके कि पाश्व॑स्थ स्वच्छंद कुशील भोर ससक्त 
भी भेद हैं। ऐसे ५ प्रकारके भ्रष्ट मनुष्यया जो मरण् है उसे क्‍ग्रासन्तमरण कहते हैं । «८ वें 
मरणका नाम है बालपडित मरण । जो श्रावक सम्य्हृष्टि हैं भौर वतवान है उसके मरशकों 
बालपहदित मरण कहते हैं। € वा मरण है सशल्यमरण । जहाँ मिथ्यादशन मायाचार पश्रोर 
निदान इन शल्यों सहित मरण होता है उसे कहते हैं सशल्य मरशा | १० वें मरणका नाम 
है पलाय मरण । जो मनुष्य शुभ क्रियावोमे भ्रालसी हो, द्रत तप पध्ादिक क्रियावोमे शक्तिको 
छिपाये प्र्थात्‌ उनका पालन न करे शौर ध्यानादिकसे दूर भागे तो मोक्षमार्गके रास्तेसे बह 
दूर भागा, इसे पलायमरणा कहते है । ११ वें मरणका नाम है वशातंमरणा, जो इन्द्रियके 
बश होकर मरणशा करे भर्थात्‌ रागद्वेषके भावोमे मरणा बने तो वह है इन्द्रियवशातंमरण । 
कौर जो साता प्रसाताकी बेदनाके वश होकर मरण करे तो वह है वेदनावशारत॑मरण । जो 
कोध, मान, भाण, लोभ इन चार कषायोके वश होकर मरण करे तो थह है कषायवशातें 
मरत झोर हास्य विनोद कषायके वश होकर मरण करे तो वह है नोकषाय वशातंमरण । 
पराधीन होकर विषय कथायके भावोके व बाह्य परियग्रहोंके भ्राधीन बनकर ऐसा बशीभूत बन- 
कर मरण करनेको वशातंमरण कहते हैं । 

(५६) विश्रासरयसमररप व गृडपुष्टरनरर-- १२ वें मरहाका नाम है विप्राशसमरश | 
जो पुरुष ऐसे समय जब कि श्रपने व्रत क्रिया चारित्रमे उपसर्य भाये, विघूव प्राये ध्यौर वहां 
अध्ट होनेकी शंका झावे ऐसे समयमे अष्टता हो सकती है । तब विवश होकर प्रशक्त होकर 
झन्त जलका त्याग कर दिया तो वह विप्राणसमरण है । भ्रचानक कठिन उपसर्ग भा गया, 
ऐसी स्थितिमे प्रत्त जलका त्याग करके जो मरण किया जाता है उसे विप्राणसमरए कहते 
हैं। १३ में मरणका ताम है गुद्धपृष्टमरण । शस्ज ग्रहण करके जो मरण होता है वह गृद्धपूष् 
भरा है । जैसे शस्त्र लेकर चल रहे है, किसोको मारनेके दरादेसे चल रहे है, मस्त्र बाड़िकँ,. 
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किसीये इसपर हमला बोलो या स्वयंका हार्फेल हो यथा व वह सर गया शब्तको ग्रहण करने 
की हो स्थितिभे, तो उस मरणखकों गृद्पृष्टभरस् कहते हैं । & 

: (५७) भर्तप्रत्याध्यादमरला, इंमिनीमरशा प्रस्दोपपमनभरतस्त व केवलिमरख-। १४वें 
भरशाका नाम है भक्तप्रत्यास्यानम रस । यह संन्यास मरखमें शामिल है । क्रम क्रमसे विधि' 
पदित प्रस्तका, जलका त्याग कर देनेको भक्तप्रत्याख्यानमररा कहते हैं। भक्त मायने भोजन 
झाहार उसका प्रत्याख्यान मायने श्याग करना । जैसे पहले प्रम्नका श्याग, फिर दूधका त्याग 
फिर छाँछका त्याग फिर जलका भी त्याग, इस तरह क़मसे विधियत्‌ भ्रात्मध्यानकी वृद्धिके 
लिए जो भाहार जलका त्याग किया जाता है उसे भक्तरत्यास्यानमरण कहते हैं। १५ में 
मरखांका नाम है इंगिनीमरण । जो संन्यासमरणा धारणा करे याने संस्याससे मरण करनेका 
नियम ले, उस त्याग पूर्वक भी चले, पर दूसरोसि वैयाबृत्प कराये ऐसे मरणकों इंगिनीमरश। 
कहते हैं । १६वाँ मरण है प्रायोपगमनमरण । जो जीव प्रायोपगमन संन्यास लेता है और 
किसीसे वैयावृत्य नही करता है भौर स्वयकी वैयावृत्ति नही करता बतायाल्‍्यया है कि वहाँ 
काप्ठ लषस्डको तरह देह पडा रहता है, उसके लिए कोई भाव भी नहीं करता | भाव हैं 
झात्मस्वरूपमे, तो ऐसे पुरुषके मरणको प्रायोपगमनतरण कहते हैं। १७वें मरणका नाम है 
केवलिमरणा । केवलशान जिसे उतपन्न हुप्ला, ऐसे ध्ररहत भगवानके चार भ्रधातिया कर्म नष्ट 
होते ही मुक्ति प्राप्त होती है। उस मरणको कहते हैं केवलिमरण् प्र्थात्‌ निर्वाण । ऐसे ये १७ 
प्रकारके मरणा बताये गए हैं । 

(५८) सर्व मरसप्रकारोंका पश्च प्रकारोंमिं गसितपना--हन मरणग्रकारोक़ो भौर भी 
सुगम विधिसे समझना है तो ५ प्रकारके मरणोंकों समझ लेता, वे ५ प्रकार क्‍या हैं-- (१) 
बालबालमरण, (२) बालमरण, (३) बानपडितमरण, (४) पड़ितमरण प्रौर (५) पंढित- 
पडितमरण । बालबालमरण तो भरज्ञानी मिथ्याहृष्टि जीदोंके मरशका नाम है। पहले जो १७ 
भरण बताये मए, उनमे कई मरण बालबालम रणमे पाते हैं । जो प्रजानी जन हैं, मिथ्याहहि 
हैं उनके मरणकों बालबालमररा कहते हैं। निपट बाल । बिल्कुल प्रज्ञानो मिथ्याहहि डीवों 
को वालबाल कहा गया है | बालमरण जो सम्यब्डष्टि तो है, ज्ञानी है, विवेकी है, मगर किसी 
भो प्रकारका संयम तहीं ले सका है तो ऐसे पुरुषकों कहते हैं बाल | बालबाल तो न रहा, 
बयोकि उसके मिध्यात्वभाव नहीं है, पर संयम न होनेसे वह पंडित श्री नहीं कहलाता । तो 
उसे कहते हैं वालमरण । बालपंडितमरण जिसके सयम पूर्ण नहीं है इस कारण तो वह बाल 
है, पर सयमासंगम हो गया है, इस कारण वह पडित है। तो जो सम्यस्टृष्टि श्रावक गृहस्थ 
है वह कहलाता है बालयडित प्रोर उसके मरखका नाम है बालपंडितमरणए । पंडितमरण--- 


डड ' भावपाहुड प्रबंधन 


जी विद्वाद है जिसको सम्यक्त्व भी हुत्रा है। शेानके अकांशकों भी सम्हाले हुए है, ढेंसे पुरुष 
को पंडित कहते हैं। भौर उसके मरणकों पंडितमरशां कहते हैं। पंडिततपंडितमरण 'कैक्ली 
अगंवर्के भॉपुल्यकों केहति हैं । पंडितमरंशा--जो सकल संयमी भूनि है बह पंडित कहलाता 
है । वहाँ बालकैंपन जरा 'भी नहीं रहा याने व्रत प्रधूरा कुछ नहीं है इसलिए सयभी प्रुलिको 
पंडित कहंते हैं भ्रौर उस पंडितके मरणकों पंडितमरणा कहते हैं। पंडितपंडितमरण केव्लो 
भगवमके प्रायुक्षयकी कहते हैं । वह पूर्णो पडित है, चारिश्रमे भी पडित हैं श्रौर केवलंशौन 
हो जानेसे वह पूर्ण पंडित है, समस्त विद्याप्रोमे विशारद है, ऐसे केवली भगवानके भायुक्षय 
को याते सिर्वाणकों पडितपंडितमश्श कहते हैं । इन ५ मरणोंमे बालबालमरण त्तो ग्रत्यन्त हैय 
है । वह झ्रशञानका मरण है | शेष घार ज्ञानियोंके मरण हैं । सो उसमे भी बालमरशा भ्रक्वैती 
सम्यश्टष्टिके है। बालपंडितमरण पचम गुणस्थान वाले श्रावकके है। पडितमरंण छठवें गण- 
स्थानसे लेकर ११वें गुशस्थान तकके जीवके है श्लोर पडितपेडितमरश केवली भगवानके 
निर्वाण १हुचनेका नाम है । 

सो णत्थि दव्वसवणों परमाणुपमाणमेत्तप्रो णिलगओरो । 

जत्य ण॒ जाब्ो ण मझ्नो तिबलोयपमाणिश्नों सबतों ॥३३॥ 

(१६) मावेलिज्भकी प्राप्तिके बिना त्रिलोकमे सर्वत्र अनस्ते जन्ममरखोंका कक्‍्लेश-- 
जैसे कि लोकभावनामे कहते हैं कि ज्ञान बिना यह जीव लोकके सर्वशदेशोमे जन्ममरण कर 
चुका, वही बात यहाँ दशाते हैं कि जिसने परमार्थं भाव नहीं पाया, भ्रपने भ्रविकार सहंज 
ज्ञानस्वभावका परिचय जिसको नहीं मिला, ऐसा जीब ब्रत तप श्रादिक भी बहुत कठिन कर 
ले, लेकिन शरीर पभ्रौर वचनकी क्रियाका निरोध नहीं होता, किन्तु ज्ञानस्वरूपमे ज्ञान ही बस 
जाय, ऐसी स्थितिको परमार्थभाव कहते हैं । तो परमार्थ भावके बिना द्रव्यलिक्षकों धारण 
करके मुनिपना प्॒पना प्रकट करते रहनेपर भी वह तीनों लोकके स्वेम्धानोंमे जन्ममरण करता 
है। ३४३ घनराजू प्रमाण लोकमे कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहाँ इस जोचने भ्रनन्‍्त बार 
जन्मभरण न किया हो । सो यहाँ यह बात दर्शायी गई है कि कोई जीव द्रव्यलिजूको भी 
धं।रण कर ले भौर भावलिजु नही है ्रर्थात्‌ भ्रविकार ज्ञानस्वभावमें प्रात्मत्वकी स्वोकांरता 
नही है, परपदार्थे श्रौर परभावमे हो जिसको भ्रात्मत्व जंच रहा है वह पुरुष द्वव्यलिज्भको, 
मुनिभेषंको घारंग करके भी भावलिज न होनेके कारण द्रष्यलिज़जसे भी भुक्तिको प्राप्त न कर 
सका । सो यहाँ यह भ्रपनेमे प्रयोग करना श्रौर सममकना है कि चाहे घर्मके तामंपर कितने 
पूजन, विधान उत्सव कर लिए जायें, पर यदि भावलिम प्राप्त नहीं हुश्रा है भ्रथात्‌ भ्पने पहि९ 
कार सहजल्वरूपमें भ्रत्मित्वका परिचय नही बना है तो लोकमे सर्वस्थानीपर इश्धका जैंस। 
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मरण बलता रहा, बसा ही भविष्यमें भी चलता रहेगा | खुद घुदको न समझ सके तो हां 
बड़ी विपत्तियोंका साधन जुट जाता हैं। तो हैं भात्मकल्थाणके इच्छुक जनों, अपने भ्रापके रव- 
रूपको समझ; ग्रवश्य ही बना लेना चाहिए, जिसके प्रतापसे भो भी व्रत तंप प्रादिक भ्राजरण 
में क्षाये तो वे सरल रीतिसे सुमन विधानतया पालन किए जा सकें । 
कॉलमशांत जीबी जल्‍्मजरामरंणपोडिशों दुब्ख । कही ० 
जिंगलिंगेण वि पत्तों परंपरोभावरद्दिएण ॥३४॥ ४ 
(६०) भावलिंडुको प्राप्ति बिना जन्‍्मजरामरशणपोशाबॉमे प्रमम्तकालयांपत--इहस 
ससारमें इस जीवकें परम्परया भावलिंजु न रहा भर्थात्‌ जैसे भ्रनेक निकट भज्य जीव इस 
परमार्थ शानस्वभावकों पाकर सिद्ध हुए उस ज्ञानस्वभावको दृष्टि नही हुई, इससे भ्रनन्त काल 
पर्यन्त जन्म जरा मरणसे पीडित होता हुप्रा दुःखी हीं भ्रव तक चला ग्राया है । द्रव्यलिफु' तो 
घारण किया, पर वहाँ भावलिडुकी प्राप्ति न हुई, इस कारणा द्रव्यलिजु धारण करनेका, 
ब्रत तप भ्रादिक बलेशोंका श्रम करनेका व्यर्थ ही समय गया । यज्ञपि द्रच्यलिडु भावलिखुका 
साधन है याने निम्न॑न्ध तिष्परिग्रह दशामें ही प्रात्मके ज्ञानम!भ्रभावकरी दृष्टि श्रोर भ्रनुभूति 
बनती है तो भावलिज्धका साधन है द्रव्यलिज्र । तो भी काललब्धि पाये बिना, प्रात्माके 
विशुद्ध परिशामोकी लब्धि हुए बिना भावलिजुकी प्राप्ति नहो हुई तो द्रव्यलिज निष्फल ही 
तो रहा । इससे यह समझना चाहिए कि मोक्षमार्ग तो भावलिज़ ही है, कभी ऐसा नहीो हुप्ा 
कि द्रव्यलिड्भ रखकर भावलिड्भके बिना कोई कुछ भी मोक्षमार्गमें कदम रख सका हो । तो 
होता यही है, द्रत्यलिडु पहले धारण हो वहाँ भावलिड्ध पभ्राता है। कोई प्रश्न कर सकता 
कि द्रव्यलिखझु पहले किस कारण धारण किया जाता ? उसका उत्तर यह है कि द्रव्यक्तिज् 
चारता न हो तो व्यवहारका लोप होगा । भौर द्रव्यलिग्से हो सिद्धि नहीं है यह भी समझता 
जरूरी है इसलिए भावलिज्ध को प्रधान मानकर उस प्रधानभावको प्रोर हो दृष्टि रखकर द्वक्य- 
लिगको संफल करनेका संदेश दिया गया है । प्रनेक मुनिजन द्रव्यलिजु धारण कर भी भ्रश्मती 
हैं, पर किसी समय उनके ज्ञानहृष्टि जगे तो भावलिज्ध बन जाता है । कितने ही बहुतसे सघ्य- 
रहष्टि ज्ञानी पुरुष हैं ऐसे जिनके वैराग्य जगा प्यौर उस भावलिगके बाद जो कुछ वैरापय भ्र्षदि 
के वेगके कारण गुरुके पास जाना, उनसे निवेदन करना, इस प्रकारकों जो ब॒त्ति जगी वह हो 
रही है घोर गुरु महासज भी कृपा करके उसे दोक्षा दे रहे हैं तो जहाँ बस्त उतारे, -केशलोच 
किया उत्त क्रियाके गन्दर हो वहाँ भावलिग हो जाता है भर्थात्‌ ७वें गुशात्थानके परिणात्र हो 
जाते हैं। तो इस प्रकार द्रत्यलिग वोतरागताका स्थान है घोर भावतिंग परवान सोश्षमा्गैका 
धमोघ स्थान है, इससे द्रध्यालगकी भी भ्रावश्यकता है भोर भानललिवकी तो भविवार्य प्र/व- 
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श्यकता है ही । | 
" पश्िदेससमयपुम्गलश्राउनपरिणशामणामकालट्ठ । 
गहिंउज्कियाई बहुसो प्रजतभवसागरे जीवो ॥३५॥ 

(६१) भावलिशुको प्राप्तिके बिता श्नम्तमदसागरमें अनन्त युद्गलढेरोंका अग्स्से 
बार गृहोतो ज्छितपना--इस ज़ीवने इस ग्रपार संसार समुद्रविषे भ्रनन्तकाल धनन्‍्तानन्त पर- 
माणुप्मोंको प्रनन्‍्तबार ग्रहण कर-करके छोड़ा है, याने भावलिंग पाये बिना जितने जगतमें 
पुदुगल स्कंघ हैं उन सबको झनत्त बार ग्रहण किया झौर छोडा । कितने हो श्रम कर डाले 
तो भी दु.खोसे मुक्ति प्राप्त न हुई । कितने हैं ये पुदृगलस्कथ, जिनका कोई परिमाण नही । 
लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उन प्रत्येक प्रदेशोपर प्लौर पर्यायोके धायुप्रमाण व कालके 
सब समयोभे परिवर्तनसे जैसा योग भौर कधायके परिणामनका परिंगाम मिला वैसी ही गति 
जाति प्रादिक नामकमके उदयसे इसने भ्रवस्था पायी धौर ऐसा भ्रमण करते करते भनन्‍्त 
प्रवसपिणी झौर उत्सपिणी काल व्यतीत हुआ । इतने समयमे परमाणु स्कघोको प्रनन्तवार 
ब्रहए्य किया शोर छोडा, लेकिन भ्रव तक भी इसको मुक्ति प्राप्त न हो सको । इसका कारण 
यह है. कि प्रपना अ्विकार जो सहज ज्ञानस्वरूप है उसपर इसकी हृष्टि नही हुई। उसको 
झपने रूपमें भ्रपनायथा नहीं । 

वैयाला तिथ्णि सया रज्जूण लोयबेत्ततरिमार। । 
मुत्तणटुपएसा जत्य ण दुरुदुल्लिशओ जीबो ॥३६॥ 

( ६२ ) भाषलिडुकी प्राप्ति बिना समस्त लोकके ससस्तप्रदेशोंपर ध्रनम्तशः जम्म- 
भरशा--यह लोक २४३ घनराजू प्रमाण क्षेत्र वाला है।इस समस्त लोकके बीचमे गोस्तन 
के भ्राकार थाने गायमे थनोंके ढगके ८ प्रदेश मध्यके बैठते है याने सव युगल दिशाप्रोसे दो 
प्रदेश बीचमें बैठते हैं । यों इन ८ प्रदेशोको छोडकर कोई प्रदेश ऐसा नहीं रहा जिसमे यह 
जीब प्रनत बार नही जन्मा, नही मरा । उन ८ प्रदेशोपर बोचके ८ प्रदेश झ्वगाहकर उत्पन्न 
हुए हैं। तो परिवर्तेनमे प्रन्य-प्रन्य प्रदेशोकी बात निरखी जाती है । तो यहां कहा पया है 
कि सर्व प्रदेशोमे यह जीव भ्रनन्तबार जन्मा धोर मरा । उसका कारणा यह है कि भावलिज्भु 
उत्पन्न न हो सका | भावलियमें प्रधानता है इस स्थितिकी कि जहा उपयोगमे भ्रविकार सहज 
झानमात्र भ्रम्तस्तत्वमें यह मैं हु यह प्रतीति रहे, भोर इस प्रकृतिको हृढ़तासे, श्रनुभवते समस्त 
बाह्य पदार्थोका ख्याल दूर हुमा, विकल्प दूर हुपना, ऐसी मनिविकल्प समाधि नही प्राप्त की इस 
जोवते, इस कारएणा ३४३ घनराजू प्रमाण लोकमें यह भ्रनन्त बार उन प्रदेशोंपर जन्म मरण 
करता रहा! | इस कथनमें देज परिवर्तनका संकेत मिलता है। क्षेश परियर्तनमें लोकके भध्यके 


$ 


भा ऐ है १ है. | 


% प्रदेशोपर अन्य अवगाहुनामें भात्माके मध्यके ८ प्रदेश रहते है भौर उस अकार फिर होते. 
परिवर्तेसमें भागे भागे बढ़ाया जाता है तो क्षेत्र परिवर्ततकी याद दिलानेके लिए यहाँ यह कहा. 
गया है कि लोकके मध्यके ८ प्रदेशोको छोड़ प्भी प्रदेशोंपर इस जीवने ग्रनन्तवार जन्म मरफ, 
किता । परिवर्सतमें भी पुनदक्त भ्न्य सब प्रदेशोंकी गणना नहीं बतायी गई है । - « /«» 
एक्ने वर्कभूलि थाहो छण्णवदी होंति जारामणुयाशं । 
अबसेसे ये सरीरे रोगया भण किसया भरिया ॥३ ७॥॥ 

(६३) भावल्रिद्भुको प्राप्तिके शिना धनन्ते व्याध्मिंदिर वेहोंकों उपलब्धियां ---इस 
जीवने भावलिज्भ़ नहीं पाया इससे प्रनन्‍्त शरीर धारणा करता रहा हौर इस शरीरमे. बड़ी 
व्याधियाँ सहो । एक मनुष्यके शरीरमे कितने घनांगुल प्रमाण क्षेत्र है। सो एक साढ़े तीन 
हाथका ही शरीर लोजिए, जैसा कि ध्याजकल होता है । लो एक हाथमे २४ भ्रगुल होते हैं 
धोर २४१९३८०७२+१२८ ८४ अभगुल हुए । यह तो एक श्रोरकी लम्बाई है, प्रोर शरीर 
की चोडाई २४ प्रगुल ही मानो तो ८४»९२४८७ २०१६ प्रगुल हुए झोश उसकी मोटाई 
तापी जाय तो मानो १० श्रगुल भी रखा तो करीब हजार श्रगुल प्रमाण शरीर रहा प्लौर एक 
एक प्रगुलमे ६६-६६ रोग होते हैं तो सारे शरीरमे कितने रोग होते है ? करोड़ोकी सख्यामे 
रोग निकलेंगे । ऐसे करोडो रोगोंसे भरा हुआ यह शरीर है, जिस शरीरको लोग उग्रनन्त वार 
ढोते फिरे । बह जीव स्वभावतः विशृद्ध ज्ञानसात्र परमात्मतत्थ है। पर अपने आपके हपरूप 
को न जाननेके कारण निम्ित्तनैमित्तिक भाववश ये सारे उपद्रव बन गए हैं। तो इन उपदब्म्रों 
से मुक्त होना है तो उसका उपाय मात्र प्रात्मस्वरूपका परिज्ञान है। 

ते रोया वि य सयला सहियाते परवप्तेण पुर्व भवे । ) 
एवं सहसि महाजस कि वा बहुएहि लविएडि ॥३५८॥ 

(६४) परवश मोहो जीकों द्वारा प्रसित रोगोंके दुःखोंका सहन--शरीरमें करोड़ों 
की संख्यामें रोग हैं। वे समस्त रोग पूर्व भवमें परवश होकर तूने सहे । प्राज नो भी छोटासा 
रोग भाता है उसे यह जीव पहाडसा समझ लेता है, पर इससे भी भयानक कठिन-कठित रोस 
कितने भवोमे इस जीवने सहे । उनके सपमने यह क्‍या रोग है ध्रथवा रोग क्या है प्रात्मामें ? 
शरोर पाया है, पुद्मल स्कंघ है, उस ही का यह सब परिवतेन है । प्रात्मा तो उससे निराला 
ज्ञानमूर्ति है, पर ऐसी बात कहना ग्रप्प क्यो कहुलाने लगतो कि श्रद्धा नहीं है लिजके शानम।त्र 
स्वरूपको भौर उस तरहकी बुद्धि नही बनती, उपयोग भी नहीं बनता, इस कारण अनुभूति 
रहित, उपयोगरद्वित ग्रात्मके स्वरूपकी बात कहना कि छल्से विषयभोवोकों भोगनेको उमय 
इसलना पस्नो उसको बात भप्प कहलाती है । तो इस शरोरमे करोड़ो रोग हैं । उन टोबोक्ो हे 
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सुने ! तूने धूर्वभंवसे परवश्ष सहे हैं। जैसे मुनिकों कोई रोग हुमा हो, कठिन वेदना हुई हो तो 
खसको ,याद दिलाया जा रहा है कि यदि शरोरमे भरहुंदुद्धि की, शारीरिक रोगोंसे बंबडाया, 
संक्वेश परिशाम्र हुआ तो ऐसे ही रोग तू फिर सहेगा । बार-बार सहेगा, इस कारण तू शरीर 
से दृष्टि हटाकर ज्ञानमात्र निज धन्तस्तंत्त्वमें यह मैं हूं, ऐसा भगुंभव कर । पराधोन होकर 
तो तू सारे दुःख सह लेता है, भोर यदि ज्ञानभावना करेगा, जो दुख धाया है उससे चिगेगा 
नहीं तथा श्राये हुए दुखको स्ववश सह लेगा तो कमोंका नाश करके मुक्त हो जावेगा | इससे 
कोई दुःश झाये, रोग भाये तो उसमें धबडा जाना यह बिल्कुल ही भ्रनुचित है। कितने ही 
कठिन दुःख हों, कितने हो कठिन रोग हो, जिस कालमे देहरहित शानमात्र इस परमात्मतत्त्व 
को देख ले कोई तो उसकी सारी व्याधियाँ उपयोगसे तो तत्काल खतम हुई भोर पापरस खिर 
जान्से उनमे भी खोटापन मिटकर भलाई भ्रा जायगी । इससे है मुने, रोग भ्रानेपर तु इन 
नाना रोगोंके भ्ाधारभूत देहसे भी निराले प्रपने प्रापको देख ले । 

पित्ततमुसफेफसकालिज्जयरुहटरखरिसकिमि जाले । 

उयरे वसिश्रोसि खिर नवदसमासेहि पत्तेहि ७३६॥ 

(६४) जोबोंका अशुधि गर्ममें आवास--हे मुने | तू ऐसे प्रशुचि उदरमे ६-१० महोते 
बसकर रहा है । माँ के पेटसे निकला तो यह तो निकलना कहलाया, मगर जन्म तो तत्र ही 
से कहलाया जबसे माँ के उदरमें यह जोब श्लाया | सो कोई ८ माह, कौई ६ माह, कोई १० 
माह, इस प्रकार गर्भमे रहता है, सो वहाँ किस जगह रहा, जो कि सुननेमे भी एक रोमांच 
करता है । फिर रहनेको बातका तो कहा ही क्या जाय ? वह उदर मलिन भ्रपविन्र है जिसमें 
चित्तकी मलिनता, भ्रातडियोंसे भरा हुप्ना जहाँ मृत्रका करना, रुघिरका मरता है, रुघर न 
हो, मेद फूल जाये, ऐसा फेफसका होना है भोर जिस पेटमें कलेजा रहता है याने दक्षिण 
झागमें जलका प्राधारभूत जो मांसकी थैली है सो उस कलेजेमे यह जीव बसा । रुधिर प्रौर 
अंहुतसा भपक्य मैला उससे मिला रहा भौर कक रुघिर प्रादिक, लट झ्रादिक जीवोके समूह 
ये सब जहाँ पाये जायें, ऐसे पेटमें तू ८-६ माह वसा । तो इस देहसे तू क्या भोह रखता है ? 
यह देह ही दु लरूप है। इसके ही कारण नाना जन्ममरण करने पडते हैं, सो ये ही सब कष्ट 
हैं, उने कष्टोंसे तु हट भ्ौर अपने प्रविकार शानस्वरूपकों निरख । 

दियसंगद्ठियमसरा भाहारिय मायमुत्तम्शाति 
छट्ट्खिरिसाण मज्केवजठरे बसिश्लोसि जराणीए ॥४०॥॥ 

(६६) उदरवासमें झशुक्तिताका पुनः दिग्दशंन--हे भात्मव ! हु माताके पेटमें गर्भ» 

विये रहा, सो माताका धोर पिताका जी मल है वमनका झन्ल, झपक्य मक्त, रंपिरते मिला 


झलेग्द | १ न्‍ ४, 
ऐसे, पेटनें तु कसा € सो माताने तमने दोतोसि चंबाया और उने दातोगिं लगा ठहेरा भी शूठां 
भोजन खा यह मौके झुदरमें गया) उसका होसुते रसात्याद किया 4 याने संग (हुंकर हु 
मे सादा बया ? यह चोज केवल उच्छि है। कुछ खानेकी. महीं मिस रहा, भुखते/नी गंहीं 
क्षमा मया । आहरसे/प्रशुद्ध अपतित वस्तु है, बहो दफ्के नशाजासते इसका अंगाह होता कया” 
तो शदरमें शहुकर तेरा जो आहार रहा वह ऐसा प्रशुति प्रषधित्र ग्रादार रह | पर रहेन्द्रोकंकर 
कुछ भी जीककों सहता पदता है 'तोः सह सेता है। श्राज बडी उच्च होते 'पर शरोरका बसे 
प्रष्त होनेपर ऐसी बातकों कोई नहों सहन कर सकता । भ्रश्नो जरा सा कूड़ा पडो हो कमरे: 
तो भट साक भा तिकोडफर झपता मन मलिनस कर लेते हैं, ओर परवश उस भाताके पेटमें 
बौसा अपवितर स्थान फिर भी बैठा रहा शोर वहाँके दुख सहा। सो जो देहमें ममता रखता 
है बह पुरुष ऐसे शरीसेको पाने मिटानेका सिलसिला बनाये रहता है और उस जन्ममरतामेंः 
ऐसे कठिन-कठिन दुःख भोगने पढ़ते हैं, इस कारण हे मुने तु सर्व दृःखोंके भ्राघारभून इस देह" 
से ममता तज । यह देह तुमसे प्रकट भिन्न है, तू श्ञाममात्र है, यह देह भूत है, इस मर्ते 
पदार्थसे हटकर तू ज्ञानमात्र भ्रतस्तत्त्वमें भ्रा प्रौर प्रपना यह दुर्लभ मानक़जीवन सफल कर ३ 

सिसुकाले य भ्यारों भ्रतुईमज्कम्मि लोलिग्रोसि तुम । 

झसुई भसिया बहुलो भुछिवर ! बालसपलेण ॥४१॥ 

(६७) शिशुपनके क्लेशोंका व्थिदर्शश--हे मुनिवर ! बहुत कठिनाईसे बड़े दुखके साथ 
तू माँके पेटसे निकला, छोटो शिक्षु श्रवस्था पायी तों उस शिक्षु सवस्‍्यायें, उतः भ्रशानदशा 
में तेरेमे कुछ विवेक ही न रहता था | प्रगर सामने कोई झशुत्रि प्रपविज्र जीज मिले तो उसी ' 
यो उठाकर खा लेता था या उस ध्शुवि चीज पर लेट जाया करता था, इससे धौर शभज्ञां- 
नहाकी बात बया दिखाई जाथ ? बिल्कुल झासक्त था, कुछ भी कार्य न कर सकता था, अत्य- 
नत पराधोन था| तेरा ही कुछ पुष्यका उदय हुआ्ना तो लोग तेरी संभाल करने लगे, धगर 
नही है पुण्योदय तो पढे पड़े चिल्‍ल।ला रहा और लोटी मोतसे मरंश हो आय तो सूने इस 
अवमें भी कोन सा झानन्द प्राप्त किया ? जब शिशु रहा तो शिशु भवस्थामें भी तूं ने कठितें 
दुःख पाया । यहाँ मुनियर करके सम्बोधन किया गया है, सो उपदेश मुमिशाजकों प्रणानतंया 
दिया जा रहा। जो लोग भावलेगकों छोड़़र, भावलिगकों सुध हो न रुक्षकर ढ्रव्यालिंगमे 
ममता रखते हैं झोर अख्यलिंगके नातेसे : दत तपकी साथना करते हैं उन शुनिराजोकों यही 
संम्बोधा गंगा है कि हैं मुनिगत, तू बाहा भ्रानरण-कर रहा है तो यह कोनेसा वा कॉगे हैं.” 
क्योकि भाव बिना ये बाह्य प्राचरण' सब निथ्फल होते हैं सौर आवलिंग से पानेंसे अनेक बंपर 
ब्रव्धलिस भ्रारण करके भो ये ऐसे निव्फज रहे कि जिससे जम्तस्रण रंज भो न कट सके इतर 
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जरमम्रणका सौता बराइर बलता रहा | भौर यह दौसा जम्मर्भ रण था सो एक इस समुष्य- 
भवके -जन्‍्ममसासे हो काया भा रहा कि देखो--इस भवक्ा. ही जन्म कैसा रहा ? जब मी 
के पेटवें ध्रावा तो चारों घोर भ्रपतित्र चिनावना स्पर्श रहा । वह हीता ही इस प्रकार है, वर' 
बताया जा रहा है कि संसारमें ज़मरा करते हुए कसी कैसी घटनायें घटती हैं । धौर गह 
अमर बना है भावलिगके पाये बिना, सों द्रच्यलिज़मे ममताकों तज । यश्षपि द्रव्यलिज्ध पाये 
बिना आावलिशका प्रहंण सही बन पाता । उपयोगमें श्रविकार सहज शुद्ध शञानस्थरूपकी अ्रजु- 
भूंति नही बन पाली, लेकिस द्रव्यलिग तो एकदम परद्रठ्य है । सूर्तिक शरीर है, पृद्गल स्कंच 
है, उसको भपतानेसे, उसकी ममता रखनेसे तो कुछ भो भिद्धि' नहीं होती है । इससे द्वव्यलिंग 
एक बाह्य साथन मात्र जान धौर झपने झाफके भन्‍्तःस्वकूपका ग्रहण करनेमे उपयोगको जुटा। 
इस शानस्वरूपके ध्यानसे हो ये कर्म सब टूट जायेंगे । यह देह भी सदाके लिए बिभुक्त हो 
जागगा ओर प्रनन्तकालक्रे लिए पह जीव सहज परम पग्रानन्दका भोगने थाला बनेगा। इससे 
एक हो निर्णय रक्षना कि बहू देह तो मेरे लिए कलक है । इस देहमें फस गया है । छोडा जा 
सकता नही । तो भव प्न्‍्य सर्व बातोकों त्यागकर इस देहसे भी ममता त्यागकर प्रपने सहज 
झविकार शानस्वरूपमें उपयोगो होना चाहिए । 
मंसट्रिसबकसोणियपित्ततसवत्तकुर्ि मदुग्गंध । 
सरिसवसपुयशखिश्विस भरिय बवितेहि देहउड ॥४२४ 

(६४) श्रतिबु्गेन्ध्मय बेहमे प्रीतिको निरथंकताक्रा उपदेश--हे भुने, तू इस देहरूपी 
घरको ऐसा विचार कि यह देह धर, यह देह कुटी प्रत्यन्त प्रप्वित्र है। मांस, हाड, बीय॑, खून, 
पित्त उष्ण विकार प्रांतडियाँ उतरना श्रादिक कर मृतक पुरुषकी तरह दुर्गन्‍्ध वाला देह है। 
जैसे देहमे खूनसे मिला हुआ कच्चा मल है। पीप भोर मेदासे भिड़ा हुआ लोहू प्रोर खून है, 
ऐसी इन भलिन बंस्तुपोसे भरा हुआ यह देह है, ऐसे इस दुर्गन्धित देहसे ममताको छोड दो । 
सवेग शोर वैराग्यके लिए ससारका स्वभाव झोर शरीरका स्वभाव ज्चारा जाता है। 
शवेगके लिए, ससारसे हटनेके लिए झोर धर्ममें लगनेके लिए जगतका स्वरूप विचारना होता 
है शोर वेराग्यके लिए क्रीरका स्वरूप, विचारा जाता है यह शरीरकी बात कही जा रही । 
जो शरीर ऊपरसे बढ़ सुन्दर कपवान दिखता है,बरह शरीर भ्रश्यत्त ग्लानियृक्त बस्तुप्रोसे भरा 
हुआ है। सर्वश्रभम तो इसमें हृष्टियां हैं, जेसो श्मशानमें हडियाँ दिछतो हैं वे हो हृष्टियाँ 
इस शरीरमें हैं प्रोर उन हड्डियोपर भांस लिपटा हुआ है, खून भादिक लिपटा है धोर ऊपर 
से चाम इका है । यदि चामसे यह देह मढ़ा हुमा न होता तो यह तो प्रकट भयाबना लगता 
भोर इन सब वस्तुझोमे बुरी दुर्गेन्व होतो । को ऐसे हुन्बित पदार्थस्रे भरा हुआ।' यह देह ऋषी 


जुट ॥५ड़ ४ श्है 
कुषः है ध्ोर जिसने खातरें उतर जानें; अनेक प्रकारके शेष हो जानें, कठिन रोच; नो |ख्ावि 
करते वाले रोग हैं मे भी इससें होते हैं । ऐंसा यह दुेषणय देह है । भनुष्ण खाता है तो बह , 
खाना कम कण्या रहा जा कम पस्‍का रहा, उससे मिला हुधा सारा देह है भरत: उससे दुर्गग्थ 
धोर भी बढ़ आती है। ऐसे दुर्स्प्रधय वस्तुश्नोप्ते अरे हुए इस देहमें है मुनि तू क्या ममता 
करता है ? जो मूनि साधु होकर हफ्ते टेहमें भमता करे कि मैं साधु हूं इत देहकी निरककर्र 
झापसेनें साथुपन सोचकर मौज माननी, भला समकनता यह देहको ममता है। ओर जीव ही. 
तो इसी सरह मभता करते हैं देहको देखकर मैं इसका पिता है, में इस अर बाला हूं, मैं इस 
पदका हूं, मैं इसने बन वाला हैं, यह देहकों देख कर ही सो सोचा जाता । यही तो देहको- 
ममता है। तो कोई साथु हो जावय और उस देहमें ऐपी बुद्धि रक्षे कि यह मैं साधु बन यया 
तो वह देहकी मंत्रता ही कर रहा है, सो जब तक देहमें ममता है तब तक मोक्षकी सिद्धि. 
नही होती इससे है मुने तु इस द्रव्यलिजुसे ममत्वको त्याथ दे और भपने प्रविकार श्ानस्वरुष 
भावलिदुकी सम्हाल कर। 

भावविमुत्तो मुत्तो न य मुलो बंधवाइमिसेश। 

इय भाविऊण उज्म्धु गंथं ब्रब्मंतर घीर ॥४२४७ 

(६६) भावसहित परिप्रहत्यक्षाकी सार्थकत्--जों मुनि भावके विकारसे भ्रन्यविकार 
शादिकसे मक्त हुआ है उसे ही भुक्त समझभय। चाहिए झौर जो मात्र बाह्य बास्थव परिवार: 
मित्रादिकसे मक्त हुआ तो वह बास्‍्तव्में मुक्त नही है । यदि तदूृविषवक मूर्ख त्याग दी तो बह 
मुक्त कहलायगा । वह बाह्य बांधव वुंटुम्ब मित्रादिककी छोडतेसे झोर निम्नन्वपद घारश करने 
से मोक्षमार्गी न कहलायेंगे किन्तु प्पने भीतरका ममत्वभाव न रहे, खोटो बासना न रहे तो 
उसे निर्श्नथ कहियेगा झौर प्गर राषदेष नही छूटा तो बहु साथु नही, निम्नंन्थ नहों, भोतर 
को वासना छूटनेसे ही निम्नग्ध कहलाता । इस कारण हे मुते द्रब्यलिग तो धारण किया ही है 
याने सब परिग्रहोकोी त्याग करके इस मुनिभेषकों घारस् किया ही है। भ्रव भीतरमे रामहेव 
का परिहार करके तू वास्तविक भुति बन । 

वेहादिचससंगो माभकसाएन कलुसिशत्रो धोर । * 
भतावणेश जादों बाहुबतों कित्तियं कार्ल ॥ह४४॥॥ 

(७० ) महंतपुककोंके भी शान बिना काथविध्वका अनुपशलत-“प्रव यहीं उदादुरत ' 
देशे था रहे हैं कि जिसने समस्त बाह्य परदार्धीक्ता तो व्वाव कर दिया ढिन्‍्तु शोनरपें विधिक: 
कथायों के वासमा तही भिटो तो कितना ही कांच ठर्थे जया शोर वह हो यदि कोई «5 ! 
मद दो उतने धरना सुबबर कर लिया श्लोर बदि कोई सम्दुला ही नहीं, तो उसने अपना 
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किम शा कर लिन । हाँ पोशाशिक उदाहरशा दे रहें हैं बाहुबलि सथार्म का, इस सैतके माक' 
हैःयरतक्षेत्र जाशशारतदेश । इसका भारत नाम क्यों पढ़ा ? तो ऋपभंदेवके पृत्रः भरतसक्र्वर्ती' 
हुए 'उनके सामपरः ऑंरतदेश बा भारतवर्थ नाम पढ़ा+ उस समंयाभरतेचभावतीकाी इस: भारत॑ 
क्षेत्रमें छहों खत्डोंपर राज्य था । ऋषभदेवके पुत्र” मरत और बाहुबलि ये ।' भरत तो 'चडे' बे 
धौर आाहबेलि- छोटे थे ।॥ भरत-दुसरी रानीसे ये प्रौर बहरयलि' दूसरी 'शनीते थे । वे दोनों 
प्रंलगः धलम कपने देशका राज्य करते थे। क्षय भरतकौः जक़वलीपना सिद्ध हुश्ना ? उनके 
प्रायुधमे रक्ररत्न पैदा हुआ। यह महान सम्राट होनेकी पहिंचान हुई । जब' उन्होंने प्रपनी 
सेना सहित छड़ो खण्डोंमे बिहार किया झीर जो शत्रु वशेंमें न हुए थे उन्हें वश किया । छहो 
छण्डमे बिजम प्राप्त करके जन यह अयोध्यामें क्षावे तो' उनका चकरत्त प्रयोध्यानगरीमे प्रवें- 
श ही नहीं कर रहा था । वहाँ पूछा गया कि श्रभी कोन सो राजा जीतनेके लिए बच्चा है 
क्योकि चक्र रतन अ्रयोध्या नगरीभे' प्रवेश नहीं कर रहा तो वहाँ बताया गया कि प्रभी भ्रापके 
भ.ई बाहुबलि शेष रह गए हैं जिनको झापने जीता नहीं । तब भरतने काहुरलिके प|स पत्र 
भेजा कि तुम मेरो शरणमे झावो | तो बाहुबलिनें उत्तर दिया कि हम भी ऋषभदेवके पुत्र 
हैं भौर तुम भी । इसमें एक दूसरेके प्राधीन' होनेकी बात ही क्‍या है ? हाँ बडे भाई होनेके 
नातेसे हम झ्रापके लोमने नम्रोभूत हैं, मगर राज्यपदके नातेसे हम झ्राषके अरे नहीं ऋुंक्रेंगे। 
कस दोनोंमें युद्धकी तैयारी' हो गई । उस सभय दोनों राजाप्रोंके मत्रियोने मिलकर विचार 
किया कि इस यद्धमे तो हजारोंकी जान जायमी सो कोई ऐसा उपाय बनाया जाय कि इत 
दोनोके बीचमे युद्ध भी सिद्ध हो बाय भौर लोगीका खूम भी न॑ बहै । तो एक उपाय सोचा 
कि भरत बाहुब्नलि ये देनो परस्परभे युद्ध कर भर उस युद्धमे जो विजय आप्त करे बस उस 
के विजयका निर्मथे सुनाया जाब । भाखिर यह वात तय हो गई भोर तीन तरहके यद्ध रखे 
गए- (१) दृष्टियद्ध (२) मल्लबृद्ध भौर (३) जलथुद्ध । मानों पहले जलयंड किया, तो 
भरतनक्ववर्तीका शरीर बढ़े होकर भी छोटा! थो भौर बाहुबलिका शरीर उम्रमें छोटे होकर भी 
भरतसे कुछ ऊंचा था। तो जब जलयुद्ध करने चलें मानों सरोवरमें प्रवेश करके पानीके 
छीटे एक दूसरेकी प्रस्तोमे फेंकने लगे तो अहुबर्लिकें छींटे मरतकी प्राँखोमे तेज पढते भौर 
सू कि दाटुदलि कुछ ऊंचे थे सो मरतके छीटे बाहुंबलिकौ आँखीमे कम पड़ते | तो उस जल 
युद्में कहुबलिको जीत हुई । फिर हुत्ा हृषिवद्ध । एक दूसरेकी हृष्टिमें हि! मिलकये जिसकी 
पलक पहले मेंप जाय बह हारा माना जाथगा तो बाहुअलि बढ़े ये तो उनको भ्राँखें बहुत 
ऊँये वहीं उठानी पड़ती थी। उनकी हृष्टि नीजेकी भोर रहती थी प्रीर मरतको प्रवती हृष्टि 
ऊंचे उठानो पढ़तो थी छोझा बड़ा दोमेसे की! यहे प्राकृतिक बात हैं कि कला मुझ उठाकर 
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पलंक'"'उठायें तो 'बहूं बहुतें देश तक स्थिर न रहेगा भांखिर उसमें भी बॉट्रेयलिकी जीत हुई | 
तीसरी यह हुंभा मंत्लयंश। ही उस मह्लबंद्रम भी बाहुबर्लि लम्बे के पुंष्ट भी थे सो ऋड 
भरत भ्रक्रंवर्तीकी प्रवमे दोनों हाथोंसे उठा लिया श्र कंतेपर रख लित्रा शोर एक दी चकओ 
घुना करके दुरियिकों बता दिया कि बैटुबलिकी विजय: तुई। उसे समय भश्त बहुत शभिन्ता 
हुंद और क्रोषमेभ्राकर जो उनको संक्ररेत्नको सिद्धि हुई थो सो बह चक्र अहु4लिंवर' चुरा 
दिया । संक्रको ऐसी नीति रीति होती है कि जिसपर घुमाया जाय उसका सिश्तकर्ट आशा 
है, मगर बटु'जपर जाय तो वह चक़रत्न तोन प्रदक्षिसा देकर वापिस हो जाता हैं। बाहुवर्लिं 
की तीन प्रदक्षिशा देकश वह चक्र भरतके हाथप्रें ग्रोय्य | भरतकों बढ़ा अपमान हुआ । 

(७१) अहुबलिका बेराध्य व तपश्वरण' एवं कवायदिध्तकों हैरानी--कंबायके' समः 
स्‍्त दृश्य देखकर बाहुबलिंको बड़ा वैराग्य जगा कि एक इस भिन्न प्रसार पोदृगलिक ठाट बाट 
के लिए भाई भाईमें भी ऐसा जग छिड जाता है । यह राज्यपद बेकार है, इस प्रकाशके विर# 
क्तिके भावमें बह बड़े हुए थे । प्राखिर सारा राज्य छोड़कर बनमें जाकर निर्मन्‍्य दीक्षा लेकर 
मुनि हो गए । बाहुबलि मुनि होकर एक वर्ष तक झडिग तप करते रहे, जहाँ खडे वहीं सह 
रहे । वह्दी बरसात बोती, ठंढ बीती, गर्मी बीती । वहाँ बाभी लग गई, बेल चढ़. गई बामीसे 
सपपे भी निकलकर उनके शरीरपर चढ़ थए। एक वर्षमें जो हालत हो सकती. हैं सो हुई भौरु 
बाहुबलि चूंकि बजधृषभ नाराचसहमनके धारी थे सो जरा भी डिगे नहीं। मगर एंक वर्ष 
तक तप करते हुए भो उन्हें केवलज्ञान न जगा । इसका कारञ तो एक कबिने यह बतलाया 
है कि बाहुबलिके चित्तमें ऐसा झ्रभिमान था कि मैं भरतकी भूमिपर छडा हुआ तप कर रहां 
हू । बयोंकि उस समय भरत चक्रवर्ती थे, भूमि उनकी ही थी, जैसा कि लोकठ ।वहारमें माना 
दाता है प्रौर यहां उस फ्टनाके कारण चिरक्त हुए थे। यह ध्याममें रहा । इस ध्यानके 
कारण उनको वेक्लशान उत्पन्न तही हुआ । दूसरा कवि यह कहता है कि बाहुबलिकों यहू 
झफसोश रहा कि मेरे द्वारा मेरे बड़े भाईका प्रपमान हुप्ना है । इस ध्रफसोसके कारण उत्को 
केंबलज्ञान नहीं जगा । 

(७२) शसनक्वरा ब्ायविव्यका प्रशष शोर बाहुदलिओको कैवल्कलाभ--जैर अस्त: 
बलिजीके पररमंविकासमें बाधक कारश कुछ भी हो ।' जब भरतचक्रवती बाहुवर्लिके सोसकें: 
शाये और भरत सम्राटने भ्रपनीं शुकुट नीचे रखकर बसहुअलिके शरणोंप्रें नमस्कार करके स्त- 
बन विये पभोर वहा कि हे प्रभु यह भुंगि किसकी हैं ? जो धाया सो 'छोड़कर चला गया। 
भूरम भूयिकी है भौर यह मैं भ्राकका सेवक हूं प्लौर भुरोंकी स्तुति को तो वहाँ बाहुबलिस्वामी 
के। आल्य हुए हुमा । भ्दि अभिमानका शल्य रहा दो कि मैं भरतकी भूमिफर तप कर शह्म हूं 
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' हो , बह थी ऋल्य दूर हो गया धौर यदि प्रपमातका शल्ब रहा हो तो भ्ाईग़ो साथने नह्की- 
जुंद, होते देखकर वह भी शल्य दूर हुआ । उस समय उसको केबलड़ान हुआ । मगर यह तो 
देखो कि जब तक सहो भाव नहीं बना एक बर्थ तक तप करनेपर भी, जब तक कथास भाव 
भही कया तब तक उनको कदल्यकी प्राप्ति न हुई । जब कलुषता मिटी तब केवलजान जमा, 
इस कारण आाचाय॑ स्त उपदेश करते हैं कि बढ़ी शक्तिका धारक भी कोई महान पुरुष हो तो 
अस्वकों शुड़िके बिना सिद्धि नही प्राप्त कर सबता, तब भ्रन्य छोटे लोगोको तो कषा ही क्या 
करना ? इस कारणा झपने भावोकों शुद्ध कीजिए । 

(७३) भावलिशु बिना सिद्धिकों असंमदता--भावोकी शुद्धि हुए बिना तन, मन, 
बचनकी कुछ भी क्रिया हो क्रोधादि बाली क्रियासे मुक्ति नहीं प्राप्त होरी आर मुक्तिका लाभ 
करनेके लिए क्‍या करना सो देखो, अपने प्रापको ऐसी मुक्ति चाहिए कि मुक्त होनेपर भी मैं 
ऐसा प्रकेल। रहूगा, सो वह प्रकेला प्रात्मा प्रव भी भ्रकेला ही है। भले ही कुछ कर्मका संयोग 
है, कुछ धन्य जीवोका संयोग है, शरीरका संयोग है तो रहो, यह भी कोई घटना है मगर 
स्वरूपहहिसे देखा जाय तो यह प्रात्मा अ्पनेमे स्वतंत्र केवल झानवृत्ति वाला यह स्वयं पर- 
मात्मस्वरूप है । सो जो अपनेमे प्रनादि धनन्त काल तक प्रकाशमान विशुद्ध ज्ञानमात्र प्रपने 
शापको देखता है उसे कैवल्यकी प्राप्ति होती है भौर मुक्तिका लाभ होता है । और जो अपने 
की ऐसा केवल नहीं निरख पाता किन्तु कोई परसयोगी मानता है, मैं प्रमुक हू बाह्यापदायंमे, 
तो बह पुरुष ससारमें भटकता है । मुक्तिमे रहता है यह जीव भ्रकेला सो यहाँ भी भकेला 
स्वरूप देख पाये तो यह भ्रकेला बन सकेगा। झौर जब दुकेला देखता है| अपनेको शरीर 
बाला देखता है तो यह दुतला ही रहता चला जायगा याने इसका जन्म मरण होता ही चला 
जापगा इससे इन बाहरी वस्तुप्रोको भोख कर प्रनन्य पदार्थांके सयोगको गोश करके झपनेमें 
केवल सहज ज्ञानमात्र ही भ्पनेकी तिरखना बाहिये भोर ऐसा हो श्ञानमात्र प्रपनेको प्रनुभवनां 
चाहिये । मैं ज्ञानमात्र हू, प्रन्य कुछ नही हू, प्रन्य वुछ मेरा है नही। प्रन्य किसी घटनासे 
मेरा सुधार बिगाड़ है नहीं । प्रपने स्वरूपको देखूँ तो ग्पना सब सुधार हो है। ऐसा निरखने 
दे ब्रव्यलिग भी साबंक हो जाता है भोर एक भावसे विमुख होनेसे यह व्रब्यलिय भो निरर्थक 
ही जाता है, सो एक भावसे बिमुख होनेसे यह द्रव्यलिय धारण करना केवल परिश्रप्त ही है । 

न्‍ महुपिगो शाम मुणी देहाहारादिचतवाबारों । 
सबवात्तरं सा हतो शिवाणमिलेश भवियणुय ॥ह४॥। 
(७४) कधायाबेशमें मधुपिगल मुनि हारा निदानबन्ध- प्रसंग बेह क्षत्त रहा है हि 
आदर्लिगके ब्रिना द्रव्यलिगसे कोई सिद्धि तही है। उसके विषयमें यहां एक उदाहरण विज 


कॉल इंड.. ' श्र 


संतों है” अधुिगल नोमक शुंगिषा । मधुफ्दिल लामक मुनिकोीं केचा पुराशॉर्मि है; 'विस्की' 
सकदिष बह है: कि इस हो अम्युद्रोषके भरत देंगे सुरम्व स्थान दोदने|पुर नतरको जो तुश 
फिफूसका पुत्र 'भर्धुपिगले था | उह मंधुपिगेल एक बार चारशापुनल' लंगरके राजा सुवीधनकी' 
पुथी सुमशाके स्थयंत्रतें गया था । श्वर्यवर एक ऐसा विवाह नि्भयकी सभा होती है कि जहाँ 
किती राधपुत्रीका स्थंजर रा हुँ हो ते है, यहाँ सब राजपुत्र एकंजिंत होते हैं और चाहे 
पृश्री जिसको पसंद करे, वर सुने उसके साथ सम्बन्ध निर्णीत होता हैं। तो ऐसी स्वर्बंबर 
सभामें यह मंधुर्षिशल गया था भौर उस स्वयंबरकों सभामें सभी देशोंके राजपृत्र जाया कंरतें 
हैं सो वहाँ साबे हधुरोका सजा श्गश भी झामा था और वहाँ सभी शाजपुत्र ऐसा सोचें हैं 
कि कोई उप,य बनायें कि दूसरोंसे इस पृत्रोका चिश हट जांय भौर मेरेंको हो पसद करे। 
सो वहाँ राजा सगरके मत्रियोने शोर सबरने मिलकर विश्वार किया कि इस मधुपिगलसे इस 
पुश्रीकोी दृष्टि हट जानी चाहिए । सो इस चश्यतमे जरूदी ही एक सकृनशास्त्र बना ढाला, सा+ 
मुद्रिक शास्त्र बता दिया जिसमें यह भी लिख दिया कि जिसके थोले नेत्र हों, पियलकी तरह 
हो, झौर उसे यदि कोई कन्या बरे ग्रर्थात्‌ भ्रपना पति बनाबे तो वह कन्या विधवा होगी, 
यह भी उसमें स्पष्ट लिख दिया। मशुपिंगलके नेत्र पिगल थे, सो ऐसी ही बात लिखो जिससे 
मधु पिजुलकी मिन्‍दा चले । जब यह बात प्रसिद्ध की, तो उस कन्या सुलसाने मधुपिज्ुलके बजे 
में जयमाला न डालकर सबरके गलेमे जयमाला टाल दिया | खैर यहां तक कुछ भी बता न 
चला । स्धुविगलको बैराग्य जगा शौर विरक्त होकर मुनि हो गए । भव सुनि हुए बाद समंरः 
के मत्रियोके बपटका पता पड़ यया। तब तक कुछ भी पता न था। सही ढासे दोक्षा हुईं 
थी, पिम्तु जब सगरके मत्रियोके कपटका पता पढ़ गया तो उसे बड़ा क्रोध प्राया । उसे मंधु- 
पिज्धल मुनिने उस क्रोधमे निदान बाँश्रा कि मेरी तपस्याका फल बह हो कि श्रल्य जन्मम्रे मैं 
सगरके बुलको तिमू ल कर दूं प्र्भात्‌ इसके कुलका कोई न बचे, सबका सहार कर | 
(७५) भायलिय बिना सर्छ[गलमु निको बरबादो--वह मधुपियल मरकर महाकाजी*» 
सुर भामका देव हुआ । तब उस असुरने सगरका झोर मंभीका सबका मरशाका उपाय शोध 
झोर उपाय यह मिला कि जिसके प्रयोगसे उनकी बरबादी तो हुई मगर शागे परम्परा चलकर: 
लोगोवो भो बरबादोी होकी क्ा रही है। उस प्रसुरने कोर कदम्य- ब्राह्मणके पुत्र पर्ततको'देखा कि 
यहू' पापी भी है और बह अर्थ बरी ऐसा ही "कर रहा है वेद मकका कि बकरा भ्रांदिकेस वे 
झोमता चर्नहए, हब उस गश्ञका सहाई बन गया यह देव, जिस बज्ञमें पशु होगे जाते यें। उस 
यज्षमे सहाई किस तरह बना कि पहले तो समर राजाको' यश्का उपदेश दिया झोरे देखे रजनी 
हेंरे बज्ञका हैं, सेहाई दोऊँमा, फिर पर्चंत समर राजाके पास गया ओर वहाँ यश होम करवाया 


+ 


+ 


शैघ जावपाहुएई-अतचन, 


भोंद, उक्त पक्के इस असुर देवने अपनो मायसे उन पशुओोको स्वश्ेंमे जाते हुए दिखाया । महं 
ऋद चड्यंत्र ही था। पससे सगरका उस पशुटिसाके काममें बढ़ा मन रमा । तोब' रोग्रष्पात 


' अडोया जिस प्रापके कारश समर उठे नरक गया घोर इसो तरह उसके वुटुस्वका भो विध्यंत 


हुध्ा-। तो दात्पय कहतेका यह है कि मधुपियल सामक सुनिते लिदान करके महाकालासुर बुदेव 
कतकर स्रह्मपाप उत्पन्त किया । मुनि हो गया, पहले ढगसे मुनि हुआ था किस्तु पोछे भाव 
वरिधढ़े भोर बहु खोटो लाइनमें पढ़ गया। उसने सिद्धि प्राप्त न की । तो द्रव्यलिंग घारण करने 
सै जया झेता यदि भावसिजु न हो तो । मीक्षमा्गमे भावलिजुको ही प्रधानता है शोर भाव" 
लिखुकी सिद्धि सम्पूर्शतया द्रव्यलिशु प्राये विनर होती नही है, इमलिए द्रष्यलिज्ू तो राह 
साधत है झोर भावलहू कर्मोंके प्रक्षय करनेका मूल साधन है । 
अ्रश्या च बसिटुमणि पत्तों दुलखं निमाखदोसेश । 

* सो गत्थि ब्रासठाखो जत्य शा दुरुदुल्लिश्मो जीवो ॥४६॥ 

(७६) परमार्थभाव विमा बशिष्ट सुतिको अवगतिसुलक प्रगति--पस्‍्रात्माका प्रविकार 
सहज शानस्वरुप हो इस जीवका घारभूत तत्व है, जिसके प्राअयसे कर्मोंका विध्यत होता 
हैं, मुक्ति प्राप्त होती है । इस झ्विकार सहज जश्ञानस्वभावकी दृष्टि पाये बिना यह जीव मुनि- 
करत धारण करके मुनिभद्रा दृष्यलिजु भ्गीकार करके कितने ही तपश्चररा कश्ले, किन्तु पर- 
झार्थ आत्तके बिना सोक्षमा्ग नहीं बलता। इसके लिए एक यह उदाहरण दिया गया है वशिष्ठु 
मुतिका | बशिष्ठ मुनिके निदान बाँधकर दुःख ही पाया सो ऐसा एक ही कया प्नेको उदाहरण 
हैं जिससे यह सिद्ध है कि इस जीवने भावलिड्भ पाये बिना इस संमारमे सर्व प्रदेशोपर प्रनन्त 
बार अत्म मरण किया। वशिष्ठ मनिकी कथा इस प्रकार है कि गगा और बधबतो इन दो 
मदियोंका जिस जगह संगम है वहाँ एक जठर कोशिक नामका तपस्वी रहता था । उसके सध 
में एक वशिह सामका भी तापसी था । वह पत्तास्ति तप तप रहा था। वहाँ गुराभद्र भौर 
बीर भद्र ऐसे दो चारणा मुनि प्राये। उन चारण मुनियोने वशिष्ट सापससे कहा कि तू प्रज्ञान 
से.कुलप तप रहा है, इससे कोई सिद्धि नही है, इसमे जोदोको प्रत्यक्ष दिसा है। तब तापसीने 
प्रश्यक्ष दिता देशकर विरक्त होकर जैदीदोक्षा प्रगीकार की प्लौर उस वशिष्ट तापसीने एक माहु 
कह शपदाल केकर आतापती “योग स्गीकार किया, जिसके माहात्म्यते ७ व्यन्तर देव पाये 
झीर बोले कि हम तुम्हारी तपस्‍्थसे तुम पर बहुन प्रसन्‍्व हैं भौर जो भ्राशा हो सो ठुम कहो। 
तब वशिष्ट भुतिने कहा कि इस समय तो हमें कुख प्रयोजन नहीं है, पर किसी जन्ममें यदि 
मैं तुमको याद करूँ तो वहाँ हमारी सहायता करना । 

४... [99) परमायक्ानके श्रमादमें बशिष्ट सुनिका निदानअन्ध--कुछ शिद्धिलाभके दाद 


श्वंद्र: ४६ ्क 


कशिफ्ट मुनि मशुरायुद्ीमें ऋगे भर एक माहुरु। उपयास लेकर इधमतापन थोग चारण किया ॥ 
जे मधुरापुरीके, राजा प्रश्नतेनने देखा, उसको बड़ी भक्ति उतरी झ्तौर यह सोच कि मैं इतको 
झाहार कराऊंगा, सो अपने भ्राहार करानेकी हृष्टिसे उस उद्रतेग राजाने लगरमें ऐे/घोषणशा 
कराझे किशस मुमिताजकों यूसरफ कोई आहार व देवे। भौर खुद राजा ग्रोट्टरकी विधि/गा 
लेता था ताकि कही रुकावट न हो सौर मेरे बढ्ँ ही भाहार हो. कय। सो भासोपवास जब 
पूरा हुमा तो पारणाके दिन वह वशिष्द सुनि नगरमे पश्राये तो बहां एक दिये अ्रष्तिका उधद्नद 
देखा । कही भ्रम्मि लगी हुई थी | उसे देखकर झतराय मानकर वह उल्टा फिर गया । इसके 
बाद फिर मासोपवास धारण किया । फिर पारणामे प्राये सो नगरतमें जैसे हो, श्राये तो वहां 
हाथीका क्षोत्र देखा । हाथी मस्त लड़ रहे थे, प्रजामें कुछ क्षोम उत्पन्न हुआ तो सम्तराय 
जानकर लौट गए । इसके बाद फिर अआसोपवास किया, किर पारणाके दिन मयरभें झाये तो 
यहां राजा जरासघका एक पत्र ग्लावा था जिसमें कोई कडी ब/त लिखी थी। उसे पढ़कर 
राजा व्यग्र चित्त था । सो राजा मुनिको पंड़गाह न सका सो वह अवराय हो'भई । ऐसे कोन 
बार मासोपवास किया, बीचमे पाडनाके दिन झ्राये सो प्रजाको मना कर दिया था कि कोई 
भोका न लगाये, झौर राज,के यहां भ्राहार हो न सका, इसलिए तोन माह तक ब्ाहार न हो 
सका । प्रन्तराय जानकर उल्टा वनमें जा रहे थे कि लोग यह कह रहे थे कि यह राजा कौसा 
है कि खुद मुनि महाराजको प्राहार देता भी नहीं और दूसरोंकों भ्राहार देवेके लिए मना कर 
देता । ऐसे जब लोगोके सुखसे वचन सुने तो वश्चिष्ठ मुनिकों राजापर क्रोध उमड़ा शोर 
निदान किया कि मैं यहासे मरकर इसी राजाका पुत्र होकर इस राजाक। विनाश करू ओ्रोर 
हैं राज्य करूँ, मेरी तपस्याका यह फल प्राप्त होने । 

(२८) वशिष्ठ सुनिकी कंसभवमे क्रहशिता--वह्‌ वर्शिप्ठ मुति निदानसे मरकर 
राजा उप्रसैनकी रानो पद्मावतोके गर्भेमे प्रगया श्लोर जन्म लिया।॥ उम्रतैनका यह बालक बढ़ा 
कर प्रकृतिका था| पहले भवमे तो सुनि था ध्लोर मासोपबासका बड़ा घोर तप कर रहा था 
झोर उग्रसंतको मारनेके लिए क़ोधमे प्राकर यह निदान बाँधा था, सो बह भाव कहाँ जाता ? 
जैसे हो बह बालक वुछ सयाना हुआ तो उसको हृष्टि बड़ी कर थी । तो उस राजाने इसको 
कर हष्टिको देखकर १ श्षीबी घजूषामे रखकर धोर इसका वृत्तान्त लेख लिखकर इसे शरमुना 
नदोने बहा दिया था। भ्रव अमुना सदीसे बहती-बहती वह संजूबा कोशांदोपुरमें एक 
मदोदरी नामको कलालिनीको आप्त हुई। उस कलालीने उस थुत्रकों अपना पुत्र सायकर पतला 
पंधा और उसका नाम कंस रखा । जब बह कस बढ़ा हुत्रा तो जिसमे जैसी अकृति है वह कहाँ 
जायग्री ै पूर्व भवका बह मुनि था, राजा उमग्रसंनका ध्वस करनेके लिए निदान बांका था ,सां 


'शैध भावपाहुए श्र बन 


+ करती उहनें हहफ़्तिक थी । जब वह आलक यहा हुधा भौर अर्य बालकीके साथ' खेलों कैरे 
“तो सती आलकोंको बह वहीं पीटेवा, कहीं मंककोरता, कहीं घसीटता । तो उस 'मंदौद॑सेंके 
'यात/जे उलहने झाते लगे कि हमारे बालंकको तुम्हारा बालक पीटता है । बहुत उलहेने सुंत 
।सुभकर' मेंदौदरी हैरान हो गई भौर उस-कंस बांजककी भ्रपने चरते बाहर विकोल दिया । 
, (७६) दशिष्ट भुनिका कंसंभवर्मे अतिरोग्रपना झौर झात्मविधात--वह 'कंस शौयंपुर 
+ बैहुंआ और वहाँ वसुदेव राजाके यहाँ पयथादा बनकर रहने लगा, एक मुख्य चपरासी दनकर 
' रहने लगा । यह वसशुदेव श्रीकृष्णके पिता थे। कुछ दिन बाद जरासंघ प्रतिनाशयरा हुए । 
उसका यत्र भाया. कि पोदमपुरका राजा सिहरत्न उहृण्ड हो गया उसको जो बाँधकर लॉयंगा 
झसको प्राधा राज्य दिया आयगा भर पुत्रों भी पारिणा दी जायगी | यह पन्र वसुरेवके पास 
झराया तो वसुदेव कस सहित वहां यद्धमे गया भ्ोर सिहरथकों बाँधकर जरासंघकों सौंए दिया 
जरासघने भपनी पुत्री जीवयशा झोर श्राधा राज्य वसुदेवकों देना चाहा, किन्तु वसुदेवने यह 
बताकर कि यह सब करामात इस कस पयादेकी है, सो जरासधने उंस कसके कुलकी थोडी 
जानकारी करके झ्पनी जीवयशा पुत्रीकों कससे ब्याहा भौर कसको प्राधा राज्य दिया। प्रव 
तो कंसकी खूब बन बैठी । प्पने राज्यका विस्तार भी बढ़ाया । तो यह कस मथुराका राज्य 
लेकर एक समय शज्जा बना धोर अपने पिता उगम्रसैनको व पद्मावती माताकों बदीखानेमे 
हाल दिया । इसके बाद फिर बहुत वृततान्त है । कृष्ण पैदा हुए, उनके द्वारा यह कंस मृत्यको 
आप्त हुआ । तो यह कंस बशिष्ट मुनिका ही तो जीव था, जिसने बड़ उपद्रव किये ओर 
अइस्तमें घुरी मोत मारा गया । तो यह सब शानस्वरूप भ्रात्मीय भावोके पाये बिता ब्रत, तप 
प्रादिकमे बढ़नेका झोर सामथ्यं मिलनेका यह परिशाम है। तो वशिष्ट मुनिने निदान बध कर 
के झ्लात्माकी कोई सिद्धि नहीं पायी । इससे यह जानें कि भावलिड्ूसे सिद्धि होती है । 

(८०) भावलिडुः बिना द्रष्यलिजुकी ध्रप्रयोजकता--भावलिंगका प्रथं है प्रात्माके 
शानस्वभावको झाराधना । जहाँ किसी भी प्रकारक। भ्रतरंग परिग्रह नही है शौर उपयोगम्रे 
यह शानसस्‍्वरूप,ही समाया है। ऐसी भ्राराधनाको भावलिड्धकी साधना कहते हैं। भौर ट्रव्य- 
लिंग है शरीरकी साधनाहृप । किसी भी प्रकारका परिश्नह शरोरपर नही है। न शस्त्र है, न 
'स्त है धीर न किसी प्रकारका ख् मार है, न भष्म है ने कोई प्रकारके शल्घभु प्रादिक प्राड- 
ख़्र हैं। केवल शरीरमात्र है। शरोर कहां छोड़ा जा सकता था ? जो जो कुछ छोडा था 

खकता था वह संबे कुछ छोड़ दिया यया। केवल शरोर ही रह गया। शो भ्रव शरोरको 
रक्षा भी झावश्यक हो गया । सो जोवन रहे, परिणाम ढग्से रहे तो यह रत्थत्रयकी साथका 
सी बन सकेगी, तो भीवनरक्लाके लिए प्राहार करना भी भावश्यक हो गया । सी श्राक्चर €्- 


खुल्द ४७ भ्ह 
शा संमितिसे किये आता है । जब शरीर सांथ है तो एक जमह रहकर भी प्रतेके पेदायापे 
शोध होता सम्भव है इसलिए साधकंकों किसी भी जगह बहुत संग ने रहना भाहिए। लीं 
विहार करना भी प्रावश्यंक हो गया | तो विहार करनेके लिए ईर्पासमितिकों साथनी बनी । 
जब यह शरीर है तो बोलचाल करना भी झॉवश्यक हो गया। तो जो कुछ बोला जोंग 
बह भाषासमिंतिंस बोला जायगा | जब शरीर साथ लिए हुए हैं, भग्य प्रसव साधमायें करती 
झोयशयक हैं तो बेहाँ स्वाध्याये करना भी भ्रावक्षप्रक हैं। तो स्वाध्याय करनेंके प्रसंग बिहारें 
करनेके प्रसंधेमे कमण्डल उठाना, शाहअ उठाना धरना यह भो भ्रावश्यक है । सो पीडीसें 
यरन पूर्वक शोधकर स्वाध्याय झादिक करना होता हैं। उसमें प्रादाव निद्देषण समिति बसतों 
है। जब भ्राहार किया तो शरीरमें मलमत्र भी होते हैं तो उनका पींकना भी भ्रावश्यक है तो 
उनका प्रतिष्ठापन निश्षिषण किसी निर्जन्तु भूसिपर करना चाहिए। उसके लिए प्रतिष्ठांपनों 
समितिका पालन होता है। तो ब्रव्यलिंगमे इस निग्नेन्थ मुद्रामें « महाब्रत, ५ संमितियोंका 
पालन, झ्ावश्यक क योँका पालन भौर शरोरका श्यूगार रहित रखना, स्नॉर्नेंका भी त्याग, 
दंतमंजनका भी त्याग, एक बार ग्राहार लेनेका हो प्रयोचन, वहु भी खड़े खड़े भौर थोढ़ा सा 
ही भोजन, भूमिपर सोना, केश लोच करता झादिक क्रियावीसे भासन्न रहते हैं । तो ये सब 
द्रब्यलिगसे संबंधित बातें हैं । कोई पुरुष द्रव्यलिगको साधने तो बड़ा संतोष बनाये झौर 
उसमें भहुभाव होनेसे कोई गलती न होने दे, ऐसा भ्रपना खूब परिश्रम बनाये और प्रास्‍्माके 
सहज ज्ञान स्वरूपको कोई सुध ही न हो, उस झोर दृष्टि ही न जाय, उसका प्रतुभव हीं ने 
बने तो ऐसे भावलिड्सधु रहित द्रब्यलिडमें तेज गमन करंने थाले पुरुषोको कुछ भी सिद्धि नहीं 
होती | इस भावधाहुड ग्रन्धमें ग्रात्माके सहुज ज्ञानमावकी उपासनाका महत्व बताया जा रहो 
है । उसके ब्रिना इत तय झादिक धारण पालन सभो निरथंक होते हैं । 
सो जात्थि त पएसी चउरासीलक्खजोणिवसम्मि । 
भावविरभों वि सर्वणों जत्य शा हुल्हुल्लिप्रों जीवो ॥४७॥ 

(८१) पदार्थ ५रिशासमबिधि--इस लोकमें जो कुछ भी विशिष्ट विशिष्ट परिणमन होते हैं वहाँ 
तिमित्तनैमित्तिक भातर ग्रवश्य है । जो परिणमन पहले न था वह परिरामन भ्रव हुधा है ती 
'इसमें कोई निमित्त प्रवश्य है। हाँ समान परिणमन चलता रहे तो उसमें निमित्त नहीं होता । 
जैंसे धर्मद्रव्य, भधमंद्रव्य प्राक/शदृब्य, कालंद्रव्य शुद्ध जीव और शुद्ध परंमाशु, इनमें समाने 
'सभान॑ परिशमन चलते है, उसमें कोई विषम परिणमन नहीं हैं, पर विषम पंरिगमन हुभी 
'आयने पहुँते भोर भाँति है भव धौर भाँति पेरिणमा है तो बहाँ कोई निमित्त भ्रवश्य होते 
है। यंहीं पद्धति जगंतके सब पदार्थों चित कर लोजिएं । ऐसे ही भ्रात्माके संम्बनें भांस 


६७ द भावपाहुड प्रवरच 


है, | /धात्माकी /जो।सहि धकल रही है, जो. रचभा अब शाही है, व थो 'नतत्की हुए, कभी श्रशु बने, 
पूद्चो बने, स्द्रुष्य, बने, देव “बने; मे जो तरसा प्रकासके परिसर अल रहे हैं ओर अआतवोंगे फ्रोण 
आते माया लोअ -हरन्ति क्षल/न्त जो भी परिफकान चल रहे हो ये परिछामन कोई बाह्य निमित्त 
पकर हो अहेहैं; लिसमे बाहा निमित्तका अमाव 'होनेप्रर जो अस्खिमन है बहु तो स्वभाव 
परिश्मन है और दूसरे निमिशके सदसाव होनेपर लो फरिणमन है ववहु विभाव परिसामस है 
सो-दस भोवने प्रब तक कोघ मान, माया लोभ मोह, भ्रहात इन भावोकों दी किया जिसका 
कल ग्हंहै कि यह ससारमें डोलता रहा । यदि यह अपने उपयोग परसा्थ शायस्वरूपको 
ग्रहम कर लेता कि मैं यह हूं तो इसका सब| कुछ बदल जाता, मुक्तिकी सम्पुल्तता होती, शान्त 
शोवन रहता, धोर शान्त होनेका एक थह ही उफाय है । अपने ध्रापसे क्रापको समभ लें कि 
वास्तकमे प्रपनी सक्षसे झपन भझ प्रमे यह हू आनज्पोति मात्र | बाकी जो हो रहा है सो 
निमित्तनैसित्तिक भावसे हो रहा है । 

(८२) निज व अन्य सभी प्रदाथोके परिशमसकोी सबको सम्रान रोति व उसके 
छानत्ेसे शिक्षाकी उपलस्धता-जो बात हम बाहरके पदार्योसि निरखते हैं बहो विधि तो हमारी 
हृष्टिमे है। बाहर सर्वत्र ,निश्त्तिनेमित्तिक योग देख रहे हैं, दीपक जल रहा है। बाती वहाँ 
'बिमित्त है, तैल बहाँ निमित्त है या-तैलको बूंद ही उपादयत है, वही दीपक रूप बन रहा। 
दीपक उसका झाघार है बाहरमे, और विरखते जाइये महिलाका जैसा हस्तादिकका व्यापार 
होता वेसी ही रोटी बनती, लड॒डूकी शवल बनती | अग्निका सबध पाकर कडाही गर्म हो गई । 
उस मरम कड़ाहीका सम्बंध पाकर सैल गरम हुआ ।+ उसका म्िमिल पाकर पूडी सिकी | यह 
सब निमित्तनैमितिक भाव दिस रहा | यह ही बात तो अपनेमे है । हम ज॑ंसा परिशाम 
करते हैं उस प्रकारका कर्ंबध होढ़ा है और उस कमंमे जैसी प्रादत बन गई उसका उदय होने 
पर मुझमे वैसा विकार छा जाता है । श्र गरह जीव भअ्ज्ञानी है । उसने विकारको भरना स्व- 
रूप मान लिया | भब वृह झयनी सु क्लेड़कर ब्रिकार रूप प्पनेको प्रनुभवता, भोर यह ही 
कारण है कि इसके रामादिक होते रहुते हैं। किसीने दुबंचन बोल दिया तो यह अपनमे यह 
#ात लाता कि इसने मुझे ब्रोल दिया, श्व तो मैं गया । अरे अलजमात प्रमृत्त मैं हूं सो उसे 
तोे-दूसरेमे पहि्लाना ही हही, इसे ब्ोलेया .कंसे ? जो जिसको जानता नही बह उसको कढ़ेया 
बगा ? ये अगठके लोग इस प्रपूत श्ञानमाव मुझको जानते ही बढ़ी हैं तो मुझको ये छोटे बोल 
बोल हो #ंसे सकते हैं, झोर जिसको देखकर ग्रह खोटा खरा बोला है श्रह मैं हू नहीं, तो मुझे 
बोस हो वया है? मैं हूं तहन शानज्योति माष । यदि इसका हृड़तासे भम्यास बन जाम दो 
प्रानन्‍्दके लिए फ़िर क्रिस्धोकी पूछना सदी । झावन्द हो झे यया । 


हंद  डछ.. .: रे 


'..._ (चर आहअन्लायंदकों खगरते हुए ही परमामक्षोयका पहूय-- समगमारतें बताया 
हैं"-+एदमिह रप्री/शिस्थ॑ं संतदी होहि विज्वकेदह, एदेस होहु तितो होहिंयि कु सत्ता 
छोषस ॥:% शममात स्‌ है, 'दर्शके ध्रतिरिक क़य कुछ नहीं है, त्‌ हम काककात्र आह कारक 
ही रत हो जा ॥ “यह. आामनात्र भऋात्मा:ही प्राशीश है। इचसमें हो तू शब्द हो श्रा, इसमें ही 
तू लीन हो जा # कर सुकको प्रलोकिक आारम्द तुरुत्त हो मिक्रेमा । फिर किसोले पूछनेंकी 
भरत यही कि मैंने घंगे तो किया पर श्राननद नहीं मिल रहा । न जाते कब मिलेशा ? को 
लोग धर्मके काम करते हुए भी दुःछो रहते हैं और शंका करते हैं कि मुझकी धंर्म करते इसने 
वर्ष हो गए पर दुख हो मुझपर आा रहे हैं तो उन्होंने दोनो हो बातें नही समझी । एक को 
धर्म क्या ज्रीज है इसे समझय ही नहीं ओर दूसरे---हुःख कया सरोज ऋद्दलातो यह भी उन्होंने 
नही समझा । नो लफ़े ग्रह आंका रखते हैं कि १० बे मदिर बाते रहे, धूना करते रहे, हस 
मे खूब धर्म किया, मगर न तो कोई विशेष संतान हुई न घनिक ज़ने, न हम सजा जन सके 
झोर कोई परिवारमे गुज़र गया, वरिंद्र भी हो गए तो कहने ख़गते कि यह कैसा घमसं है । 
धरम करनेसे तो कष्ट होता है ऐसी शल्ूत्र रखते हैं, पर उन्होंने न घमेकों समझा न दुशखको 
समझा । धर्म जया है ? भ्रात्मका जो सहज प्रविकार ज्ञामस्वरूप है उस सात अपनेको भनु- 
भवना मह है धर्म । ऐसा धर्म किया कया उन्होंने, जो यह शद्भू रखते ? भ्रयर किसी क्षण 
झअपनेको भक्रचिकार ज्ञानमात्र ही निख्खते कि मैं यह ही हु, इसना हो हूं प्लोर इसकी जो सहृद 
बृत्ति चलतो है वही मेरा काम है इस तरहसे अ्रथर कोई ग्रमुभवे तो उसे तत्काल शान्ति है 

(८४) सहुजात्मस्यकृपके अनुमदीको तत्काल सह प्रानरका लाभे--उहू बात्मरूपके 
प्रमुभवोको क्यो तत्काल शान्ति है ? प्रशान्तिका कारण है परपदार्थ का लगाव, वहू उस झख 
में है नही, वो शान्ति कैसे न आपकी ? यह सहज शान्त रवरूप है, ज्ञानानन्दमय है, परमाग्र 
धरममंस्वरूप है, तो जिन्होंने घर्मंका स्वरूप समझा है उनको कभो प्रश्ान्ति नहीं हो सकती । 
डइाब्छा उन अमेका अम करने बालोेने शात्माका स्वरूप भी नहीं समका । दुःख क्या है ? यह 
उपयोग घपने क्ानस्वरूपसे हटकर .बाह्यपदा्थोंमे लगे यह है दुःख । बह उन्होंने समक्का जय) ट् 
इन्होंने को घुह छममा कि रोज प्रच्छो प्रामदनी नही होदो इसका बड़ा दुःख है, या झमुक 
औीमार है शरद बड़ा दुःख है । यो बाहरकी बावोमे उन्होने दुः्ध समझा । परन्तु दु:ख है बह 
को कि धरने स्वरूपसे बिमकर वाहा पदायोकी ओर उपयोग लगा है। धर्म करने वासेको 
अह दुःख नही है । उसका तो पपते सरवरूपमें ही रमणा है। उसको झानन्द तत्काल है |जात 
आनन्दको नग्राता हुआ द्वो उत्पन्न होता है। शान सही अने झोर ग्ावन्दन प्राये ऐक: हो 
हैंड्ी अरता.। बढ़ां मुठा शत चनता है बढ कह दुधा करता है। सत्य ग्रावत्दमें 'कष्ट का 


' हर भावपाहुड प्रवास 


सेपमे महीँ । गुरू जो सुनाते थे कि केंशन्तकों जारदीशी टीकामें एके कथा झेशयी है. कि विसो 
मई जहुके सगे रह गया । उसके बच्चा होता था, तो वह अपनी साससे ओोलौ--माँ श्री मेरे 
अब अफ्यां पैदा हो तो मुझे जगा देना, कहीं ऐसा न हो कि हमारे सोते हुएमें. ही अच्चा पैदा 
ही जाय तो वहाँ सासने उत्तर दिया कि बेटी तु घबडा मत, बच्चा जब भी पैदा होगा तो 
धुके जगतिा हुमा ही पैदा होगा, सोते हुएमे बंच्चा न होगा । तो इस हृष्टान्तकों यहां घटाया 
था कि तू किसोसे भानन्दके लिए पूछे मत, शान तू सही किए जा, तो बहू ज्ञान पश्ानन्दकों 
जगाता हुप्ता ही पैदा होगा । ऐपा नहीं हो सकता कि ज्ञान तो हो गया ओर प्रानन्द जगा 


नहीं । 

(घ१४) संकटोंसि मुक्ति वानेके लिये सहजात्मस्वकृषका शान करनेका कर्तव्य--यदि 
झपने शीवनको पवित्र, झानन्दमय बनाना है तो एक प्राट्माके सहज स्वरूपका ज्ञान करो । 
सैकड़ों प्रकारके व्याप:रादिक, धन कमानेके तरीके ये सब झूमट हैं। ये तो जीवन चलानेके 
लिए करने पडते हैं, मगर इनसे प्राश्माका पूरा तो न पडेगा । कुछ समयको भला हो गया 
लौकिक हष्टिसे तो उससे प्रात्माका पूरा न पड़ेगा। प्रात्माका पूरा पड़ेगा अपने सहजस्वरूप 
में प्पनेको प्रमुभवनेसे इसके प्रतिरिक्त कोई पब्रन्य चेष्टायें धर्म नही है, जो कि धर्मके रूपक 
झनेक रख लिये गये हैं। हालाँकि वे सब क्रियायें हैं पूजा भादि प्रौर वे हमारे इस धर्ममार्ममें 
सहायक हैं, मगर सीधा धर्म, साक्षात्‌ धर्म, जिसके होते ही तुरन्त शान्ति हो वह धर्म है प्रपने 
को सहज ज्ञानस्वरुपमें प्रनुभवमेमें । यह कार्य कीजिए, इसका उद्यम बनाइये । इसकी भोर 
उद्यम उसका बन सकता है जिसको यह श्रद्धा है कि इसके श्रतिरिक्त प्रन्‍्य जो भी समागम 
हैं वे शुशवत्‌ भ्रसार हैं। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती कि धन वैभवका लोभ भो बनाये 
रहें, इन बाहरी पौद्गलिक ढेरोंको सारभूत मानते रहे भौर यहा धर्मका स्वाद भ्री मिले। 
थे दो बातें एक साथ नहीं हो सकतीं । श्रद्धान सही होना चाहिए । 

(८६) परभाध॑भावके परिणय बिना चतुरशोति लक्षयोनियोंमें जन्ममरर करते रहने 
का कह-मेरे भात्माके प्रतिरिक्त प्न्य कुछ भी मेरेकों सारभूत नहीं है, ऐसा अभनुभूत भाव मिस 
के नहीं हुमा वह जीव चाहे दिगम्बर मुद्रा धारण करके बहुत कठिन तपश्चरण भी कर से तो 
भी उसका जन्‍म भरण बटता नहीं है। भावरहित होकर नाना भेषोमें रहकर इस जीवने सर्वत्र 
असम लिया है। इस संसारमे ६४ लाख योनियोंके निवासमें ऐसा कोई पद नहों रहा, कोई 
थोनि नहीं रही, कोई स्थान नहीं रहा जिसमें कितो जीवमे द्रव्यलिंगों मुनि ब्रनकर भावरदित 
होकर जन्म मरण ने किया हो। योनियाँ कहते ऊिसे हैं ? उत्पतिके स्वानंकी योनि ऑल 
हैं। जैसे गेहूँ पैदा हुमा तो बहाँकी दाद जगह अमीन वह उसका योगिभूत है भर मुस्दाली 





मैया इस दे 
गेहूंका दाना यह उसका योनिभूत है। भ्रव वह सचित्त है, ध्रत्ित्त है, पका हैं, तेबंपकी है, शीत 
है, गर्म है भादिक जो विशेषतायें होंगी, इन इसे विशेषताओँकी भनेक डिग्रियाँ बन गईं तो वे 
संद मिलकर केदर्ल बनर्पतिंकी हो नहीं, सद जौदोंकी पि्सेकर ८४ लाख योगियाँ होतो हैं । 
'जुमेमे मेह जौब सती धार जत्मी सौर भरा | पृथ्वी अल, अग्नि विधि: नित्येनिंगेद, इतर 
बिशीद, ' इनकी ती ७-७ लाख योगियाँ हैं। वंनेस्पतिकायकी १० लाख, दोईन्द्रिय, रन 
'इन्द्रियं, धारइम्ट्रिय इन जीवोंकी दो दी लाख, पैचेन्द्रिय तियैज्च पशु पक्षी इनेकी ४ लॉख, 
देवगतिके जीवॉकी ४ लाख, नारंकी जीवोंको ४ लाख, भौर मनुष्योंकी १४ लाख, ये सब मिल- 
कर ८४ लाख योनियाँ हैं। बंहुतते लोग इस ज'तको बोला करते हैं कि यह जोव' अज्ञर्निसे 
८४ साख योनियोमि भअ्रमंश कर रहा, अंपना हतरूंप नही तक रहा । अपनी ही सत्तासे मैं 
स्वयं सहज क्या हूं यह भनुभव नहीं हो पाया उसका फल है संसारकी इन योनियोमें भ्रमण 
करना । 
भावेश होइ लिगी छहु लिगी होइ दच्वमित्तेंशा । 
तम्हा कुरि|ज्ज भांव कि कोरइ दव्वलिंगेरा ॥४८॥। । 

(८७) भावलिडूसे हो बास्तविक साधुता--भावलिडसे भुक्ति है भौर यहीं वास्तव 
में एक पृज्य पदवी है। द्रव्यलिज्से लिझू नही कहलाता मायने साधुपुद्रा नही कहलानीं इस 
कारण भावलिडकों धारण करना । केवल द्रव्यलिड्धको घारण करेनेसे क्या प्रयोजन ? उसमें 
से गुजरना भौर भावलिऊूसे कर्मत्वका हटाना । जैसे कोई पुरुष बम्बई जाने! चाह रहा रेल- 
गाडीसे तो रास्तेके बहुतसे स्टेशनोसे गुजरते नाते हैं। सारे स्टेशन गुगरे बिना बरश्बई ने 
शायगा । भ्रगर किसो स्टेशनकी सजी-सजोई देखकर वहों उतर जाय, उंसोगें मत्त हो जाय 
तो फिर बम्बई नहों पहुच सकते, ऐसे ही जिनके भात्र बढ़ते हैं वे निष्परिग्रह हुए बिना नही 
बढ़ पाते । निष्परिग्रह हौनेका नांभ ही द्रव्यलिजु याने नग्न शंरोर है। सर्व परिश्रद्रोंस रहित 
ऐसी शरोरको मुद्रा बने, ऐसी मुद्रा भागे बिना भावोंमें उच्चपत नहीं बढ़ता । प्रथरे कोई इस 
शरीरके भेष॑कों हो, इस सांघु संन्यासीकोी सुद्राको ही सब कुछ मानकर उसमें हो तुंप्त रहे.सो 
वह तो उध्त मूलंकी तरह है जो किसी स्टेशनंकों सजा हुगा देखकर वहाँ उतर जय और गाड़ी 
से हट जावे, लाइंनसे हट जाय | तो दंब्यलिडधु याने शरीरका भेष, सांधु संन्यासोका' भैंच, 
इससे प्रयोजन नहीं बनता, किन्तु भावमें शानज्योति, शानस्वेमावकी 'हृष्टि रहे भौर उते हीं में 
उपयुक्त रहे उससे मोक्षभार्ग बनता, लेकिन जो ऐसा करना चाहेगा उसकी उल्ही मुदां'न 
शहेदी कि खुद चर मी बनाये, खूब वस्त्रते भी लदा रहे, मित्र परिजनसे भो लदा रहे और 
भादोंसें उच्वता बढ़े जाय, यह नहीं होता । इससे भोवलिग हीं प्रधात है । अपने हॉनिस्यूप 


दड भावपाहुद प्र: 


, मैं. उरवोपको ऋगावें । 
दंडयगयर सबल डहिओी भ्रव्भंतरेण दोसेश । 
; जिणलिगेण वि बहू पढिशों सो रउरवे सारये ॥४६॥ 

(६७) परमार्थशानभावके आभय बिना अठप्ट वृश्ियोसि ध्ात्माका दोगेल्य--जिस 
पुछ्षकों अपने भावसे लगाव नहीं है, भपने भ्रविकार ज्ञानस्वरूपकी हृघ नहीं है, परिचय भी 
बढ़ीं है भौर किसी भावुकतामे बन यया साधु तो वहाँ यह खाधुपनेके प्रहुंकारमें तपश्चरण भो 
बहुत-बहुत करे, तो भी बह मोक्षका मार्ग नही पाता | बल्कि अपने स्वरूपका परिच्रय न रहा 
तो उसका उपयोग कही बाहर ही तो घुमेगा । भ्रात्मस्वरूपमे कैसे रम सकता ? झौर जब 
बाहर ही उपयोग घुमा तो वहाँ नाना तरहकी चेष्टायें करेगा | यही कारण है कि जहाँ भाव- 
लिफू नही है, किन्तु दिगम्बर मुद्र। बाहरी वेशभूषा ही है तो उन जोबोके भ्रटपट वृत्तियाँ हो 
जाती हैं । द्रव्यभेष धारण कर कुछ व्रत करे प्रौर तपश्चरणके बलसे कुछ सामर्थ्य बढ़ जाय 
झौर कोई कारण पाकर क्रोध जग जाय तो वह उस क्रोधमें झ्पना और परका उपद्रव करने 
का कारण बना लेता है । तब उस द्रव्यलिगसे लाभ कया मिला ? साधु बननेपर तो वह प्रपनी 
बुद्धि माफिक उस साधुकी क्रियाकों निभा रहा है । तो कुछ विशेषता तो प्रा ही जायगी। 
बुद्ध प्रताप, कुछ थोडासा पुण्य या घोड़ो कुछ महिमा, कुछ चमत्कार थोडा बहुत जग हो 
छ्ायमा । कुछ थोडा चमत्कार जग तो गया, मगर भीतरमे बसा हुआा है भज्ञान तो ऐसी 
घटना बन बेठेगी कोई कि जब इसको क्रोध जग जायगा तो अ्पनेको भी भस्म करेगा शधौर 
दूसरोंको भी भस्म कर डालेगा। 

(८६) कषायवश याहुमुनिको दुर्देशका कथानक--एक उदाहरशा बाहु मुनिका है । 
एक कुमकार कंटकनगर था वहाँ दढ़क नामका राजा था प्रोर उसके मनत्रीका नाम था बालक, 
वहांपर भ्भिनन्दन प्रादिक ५०० मुनिराज प्राये। उस दढक बनको एक घटना सुनाई जा 
रही है, वह वद्दी दढक बन था जिसमे एक बार रामचन्द्रजी भो अपने बतवासके समयमे घूमते 
हुए झागे थे और उनके भ्रागमनसे कुछ वहां शोभा सी बन गई थी । मगर था बहू सच ऊजड़ 
देश, उसमे घासका नाम नहीं । तो ऐसे दडक बनको घटना बतायी जा रही है । उस दढक 
बममें ध्भिनन्दन झादिक मुति प्राथे, उनमे एक खंडक नामके मुनि थे। मुनिप्रोके सलाम एक 
साधारण चलते थे | जो ताम पहले था सो ही चलता था। श्रमुक सागर, प्रमकनंद, ऐसे 
भाम न शलते थे । जो है सो चला रहता था। पश्रत्र देखो खडक नाम कही पलय्रसे रखा 
हुमा घोडे हो था | पहलेका ही गाँवमे रखा हुआ नाम था। जैसे वुन्दबुन्द, उनके प्रमका 
नाम था कूल्ड ल्ड स्रो उनका नाम पड़ गया बुल्दकुल्द । नामके लिए कस है, कुछ भी गाय 
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रख दो, नामकी क्‍या संभाल करन! ? शक खंदक भामके उनमें भूति थे सो उन मुनिने उत 
सजाके कारक मंत्रोको वादबिवादमें जोत लिग्ा। कोई झास्थाये . बंन-बया मंत्रीज़े, तो मंत्र 
हार गया, सो. अत्रोको फ़ोध भा पया भोर उसने एक ऐसा हंग रखा कि जिससे यह राज 
गुस्सा हो. जाय शनियोपर झोर उपर उपद्रव हा वे # उस मंत्ीमे एक आंडको संगिका रूप 
रेखा दितरा । को भांटोंको कोई विशेक को गहों होता । सो राज|को रानो जिश्नकत माय: सुकत' 
था उस सहित मायने रानोके साथ उठते बैठने लगा भ्रभवा एक दिन बैठल दिया झोर राज 
को दिखा विया कि ये मुनि ऐसे दुष्ट झेते हैं । उस मंत्रीकों था बड़ा भारी क़ोध कि मैं किश 
तरह इत मुनियोसे बदला चुकाऊ, इसने मुझे शारत्राथमें जील लिया । उसे बड़ा चमंड था 
तो यह रूपक बनावा । कितसा कछठित झूपक बनाथा कि जो विशेको है वह ऐसी घटना देख 
कर भी शर्म नही भरा सकता । मुनि ऐसे होते ही सहीं । मुभि तो शील स्वभावी सुझधस्त- 
भावके होते हैं । उनको शडुप न जग्ेगी, मगर यहां क्या हुप्रा कि संस राजाकों दिखाया और 
कहा कि देखो राजाको ऐसी भक्ति है कि जो राजाने अपनी सत्री (रानी ) भी दिगम्गर भुनि 
को रभा दी है भ्रोर ऐसा जब राजाने देखा तो उसे बढटा क्रोध उमड़ा झौर उस सभय उस 
राजाने वहां ठहरे हुए ५०० मुनियोकों कोल्हूमे पिलया दिया । मुनि तो मनि हैं, उन्हें 
झात्मतत्वसे प्रयोजन है। वह तो भांड था, जिसने मुनिका भेष रखकश राजाको ऐसा भिडाया। 
खेर राजाने उन मुनियोकी घानीमें पिलवाया । मुनियोंने उपसर्श सहा, समाधिमाव भांरख 
किया झोर वे भक्त पधारे । भव उसी नगरमे एक बाहु नामका सुनि भागा सो उसको लोगो 
ने मना किया कि थहांका राजा दुष्ट है, तुम नगरमें मत धावो । इस राजाने तो प्रभी पभी 
जरूदी ही ५०० मुनियोंको धानीमे पेल दिया है, तुमको भी धाजोमें पेल देमा । तो लोगोंके 
ऐसे बचन सुनकर बाहुमुनिकों क्रोध उत्पस्त हुप्ा । बह तपस्‍वी थे, ऋट्िधारी थे, तो इश्ना 
क्रोध उत्पन्न हुआ कि उनके बाँयें कंपेते ध्रशुभ तेजस पुतला निकला, भ्रग्तिको ज्ञाला निकली 
सो उससे राजांकों भस्म किया, मत्ियोंकों भस्म किया, सब नयरकों भस्म किया झौर खुद 
भी भस्म होकर ७ वें नरकमें उत्पस्न हुआ । तो यहाँ यह बात दिखाई जा रही हैं कि कहु 
सामक सुनते क्षषना आव छोड़ दिया झोर द्रव्यलिगमे हो उसे सिद्धि को हुई उसने उसके 
भयोवसे सब्र नयरकों मस्स कर दिया, उस समयसे दडक बन भस्म हुआ होगा । उसमें कहें 
अंडुर नः भरे, देसा हो दाड़क बत था जहां एक आर ओोर।प्रकस्द्रजी भ्री-यवारे थे, उसके आर्म: 
: अबसे बह दंढक बन भी हैरा भरा हो गण, मगर यहां बताया. भा श्हा कि यदि भाव सही 
नहीं है तो मुनिभेष धारण करनेसे कोई लाभ नहीं होता । हे 
झबरो दि दब्मसवणों दंसशदरणा्ंणरणपकाट़ो 
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दीवा्शुलिं जामों. क्रश॑तसंसारिशों नांभो ५०॥ ! 

(६७) कवायक्श हॉयायत भुतिको दृदेशा--+हेस भावपाहुंड ग्रन्थमें असंत यह चंण रहें! 
है कि परमाधयूत शानस्कमावके शाम भाव बिना द्रव्यलिजु घारशां फरनां कार्यकारी नहीं है । 
इस विधयमें अ्रवेक हस्त दिए गए । भोर धभी यत गांधा् वाह मुंगिका हशाम्त दिया । इसी 
तरह दोषायन मुनि भी हुए हैं जो ड्रव्यश्रधंण ये! सम्यस्धशन, झांग, थारिजेंसे अध्ट टुंए' थे 
ये भी अनन्त संसारी हुए + थे ह्ीपावन नेमिमाथ स्वामीके तीर्थगें हुए हैं। उसे संभये €वें बले- 
भेद कीकृण्णके भाई बलदेवने श्री सेमिनाथ तीथंकरसे पूछा कि है स्थांत्ी यह द्वारिकिबुंरे समुद्र 
में है, उस समय हारिकापुरी संभुद्रे एक टापू जैसी थी) तो इस द्वारिकापुरीकी स्थिति कितने 
शभय तक रहेगी । वहाँ समवंशरणमे उत्तर 'मिला कि रीहिएोका भाई जो द्वोवायेर्न है, जी 
कि तेरे मांभ। हैं कह १२ वर्थ बाद भंश्पांयियोंका निर्मित पाकर फ्रीधमें श्राकर इस नंभरीको 
जसा देगा । ये वचन सभीने सुन लिये । तो वह द्वोपायन भुनि दीक्षा लेकर पूर्व देशमें चला 
जया यहे विवाश्कर कि हम रै२ वर्ष तक॑ यहाँ नही भावंगे । १२ बंध ध्यत्तीत करनेके लिए 
उसने तथ करना शुरू कर दिया, भौर यहाँ बलभंद्रते भौर नारायण श्रीकृष्णने द्वारिकानंगरीमैं 
अश्यनियेधकी धोषणा करा दी कि यहाँ कोई मंध न रख सकेगा, न पो सकेगा । उस समय 
अशके बैतंन, भच्चकोी सामग्री सब कुछ दूर वर्षत भ्रादिकपर फिकवा दिया। जस वक्त जो 
ब्तनमें पहो हुईं मदिरा थी था मचकी सोभग्रो थी बह वहाँके जलनिवातमे फैल गई । कंद्ठीं 
द्वीपायन भूनि होकर १२ वर्ण तक तपश्चरण करते रहे । अब द्वीतायनने समक्ता कि भ्रव १२ 
धर्षे पूरे हो घुके तब वहाँते खुश होता हुआ हरिकावगरीमे झआावां। उसको इस बातकी 'खुछी 
थी कि मेरे यहां न रहनेसे द्वारिकापुरी बच गई । उस वर्ष १३ भाहका साल था, वह गिमनैमें 
भूल गया थी, सो बिना १२ धर्ष ढीते ही द्ारिकाषुरीमे प्रो यथा । उसने भगवानके बचभोंपर 
विश्वास न रखा श्रोर बढ़ा खुश होता हुआ दारिकानगरीमें विराजा। उस समय क्या घटना 
धटो कि सम्भवकुमार प्रादिक अनेकों बालक औीड़ा करते हुए द्भें पहुंचे, वहाँ उनकी प्यास 
बहुत लगी, सो पात्तीकी तलाश इधर-उधर करने लगे ) तो यहाँ एंक कुण्डमें पानी पीते सगे । 
उस पानीमें बहुत अधिक मंदिर! मिली हुई थी, उस मदिशंके निमिस्ते थे कुभार हन्म॑त्त है 
मए । उस समय उन कुमारोने द्ोकषयन मुनिको देश! भौर देखकर कहा-“प्रे थह बैठ है 
होपायन मो हर्रिकानमरोकों शत्म करने बाला है। सो क्रोबर्म पाकर उस होपाधन मुनिषेर 
सैत्यर, बले आदिक बरसाने । होपाथने मुनिकी इतने पत्थर लगे कि बह बहों भूमिपर पि₹ 
गया। उस समय द्वीपायन मुनिके इतना कंठित तैज कोध मेड़ा कि उसके चयें केसे प्रभुग 
तैजस शरोर निकला झोर बह भारों ओर फैला जिससे ट्वोरिकापुरी अंलंकर भस्म हो गई 


छुन्द ५० ६७ 
और छुद भी भस्म हो गया। तो देखिये भावोंकी शुद्धि न होनेसे द्रव्यलिंग घारकर श्रपता व 
सारे नधरका विधात किया भौर भप्तार संसारमें जन्ममरणकी परम्परा बाँध ली । तो भ्रादों 
की शुर््धि हो प्रधान है जिससे बम कटते हैं ,पैर शान्ति मिलती है । 
 भावसमणों य धीरो जुबईजशवेद्विप्रो विमुद्धपई । 
खायेशा सिबकुमारों परीतसंसारिभ्रो जादो ॥|४१॥ 

(६१) भावश्रमरणतामें शिवकुमारको प्रगतिका झारस्म--इस गायामें यह बतलम रहे 
कि भ्नेक निग्नेन्थ द्रव्यलिगी मुनियोने भावलिंग पाये बिना, बहुत प्रध्ययत्त करके भी. बहुत 
झ्रधिक तपश्चरण करके भी मोक्षमाें नहीं पाया । भ्रव इस गाथामें यह बला रहे हैं कि 
बहुत अधिक न जानकर भी अभविकार शानस्वभावकी पहद्विचान पा लेतेसे शिवकुमार सामक 
मुनिने भ्पना कल्यारा किया । शिवक्रुमारकी बहानो इस प्रकार है कि इस जम्बूद पे पूर्व 
विदेहमें कलावतीदेश है जहाँ बीतशोकपुर नामका नगर है, वहाँ महापद्य नामका राजा था, 
जिसके बनमाला नामकी रानो थी। उसके शिवकुमार तामका पुत्र हुप्आ | वह शिवकुमार 
एक दिन मंत्रीसहित बनकफ्रीडा करके नगरमें भरा रहा था, सो रास्तेमें लोगोको देखा हि वे 
पूजाकोी सामग्री लिए हुए जा रहे थे । तो उसने अपने मिन्नोंसे पूछा कि भमिन्रो, ये लोग कहाँ 
जा रहे हैं? तो मित्रोने बताया कि सागरदत्त नामके मुनि ऋद्धिधारी इस बनमे विरजे हैं, 
उनकी पूजा करनेके लिए ये सब लोग जा रहे हैं। तो वह शिवकुमार भो मुनिके पास यया 
धोर वहाँ भपने पू्वंभव सुना । पूर्वमव सुनकर उसको वैराग्य जगा भौर जैनेन्द्री दीक्षा ली 
झोर हृठघर नामके श्रावकके घर इसने प्रासुक झ्राहार लिया। तत्पश्वात्‌ स्त्रियोंके निकट रहु- 
कर भी परम ब्रह्मचर्य पालते हुए भ्रतिधारात्रत पालते हुए उसने १२ वर्ष तक तप किया भौर 
झन्तमे सनन्‍्योस भरश किया ब्रेत एवं समाधिमरगाके प्रतापसे वहू ब्रह्मजल्पमे विद्यु्माली 
देव हुप्रा। यहो विद्युन्माली देव स्वगंसे चयकर जग्बूस्वामी केवली हुए । जम्बूस्वामोकी कथामे 
बताया है कि उनके माता पिताने ध्त्यत्त भाग्रह करके इनका विवाह किया । ४ गानियां थों, 
लेक्नि ये रानियोके बीच रहकर भी विरक्त रहे भोर दो एक दिनमे ही जम्बूस्वामीसे वैराग्य 
ले लिया थे । ये सब पूर्वभवको विशुद्धियोको बताने वाले सकेत हैं, तो यहाँ यह ,बतजाडा 
जा रहा है कि भावशुद्धि होनेसे शिवकुमारने स्त्रीभनोंके बोच रहकर भो भश्तिधारा अत, परम 
वद्धचर्य दत निभाकर संसारसे पार पा लिया । 

वे बलिजिणपण्णत्तं एयादसभ्रंग सयलसुयगाण | 
पढिप्नो प्रभव्वसतेणों ० भावसबगत्तरं पसो ॥५२॥ | 
(६२) आत्मप्रतोतिरहित पुरुाके शादभमराताका अ्रलाभ--इस गायामे यह बतला 
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रहे हैं कि कोई पुरुष कितने ही शास्त्र पढ़ ले, किन्तु सम्यर्दर्शनरूप विशुद्ध परिणाम न हो 
प्रात्माको स्वच्छ दृष्टि न बने तो वह माक्षकों नहीं पा सकता। इसके लिए उदाहरण दिया 
गया है भव्यसेनका । भव्यसेन मनि थे भ्ौर उन्होंने केवली भगवानके प्रहपे हुए ११ अगोंको 
पढ़ डाला, इतने महान श्रतवका शान कर लिया, फिर भी भव्यसेत परम शानभावको प्राप्त न 
कर सका । भावलिऊ़रो न हो सका । कोई ऐसा प्रगर जाने कि बाह्य प्राचरण करने माश्नसे 
सिद्धि होगी सो यह भी बात नही, भोर कोई यह समझे कि बाह्य क्रियामात्रसे तो सिद्धि नहीं 
है, किन्तु शास्त्रके पढ़ लेनेसे ही सिद्धि है तो यह भी सत्य नहीं। भव्यसेन द्वव्यमुनिने कितने 
ही शास्त्रोका प्रध्ययन कर लिया, ११ भ्रग भी पढ़ लिया, परन्तु जिन बचनमे प्रतोति न हुई 
झ्रात्मस्वरूपमे श्रद्धा न जगी, उसने भावलिंग नही पाया । तो भाव थाये बिना, भ्रविकार ज्ञान 
स्वरूपका भर्थ समभे बिना शास्त्र भी कोई पढ़ ले, क्रियायें भी कितनी ही कर डाले तो भी 
उसको सिद्धि नही होती । 

तुसमासं घोसतो भावविसुद्धों महाणु भावों य । 

खामेण य सिवभूई केवलणाणी फुड जानो ॥५३॥ 

(६३) भावविशुद्ध अ्मशकी केवलज्ञानपात्रता--इस गायामे यह बतला रहे हैं कि 
कोई शास्त्र भी न पढ़ पाये प्लोर उसके सहज प्रविकार ज्ञानस्वभावमे प्रात्मत्वकी प्रतीति द्वो 
जाय तो वह भी मोक्ष था लेता है । ऐसी एक शिवभूति नामक मुनिकी घटना हुई है। शिव- 
भूति मुनिने गुस्से केवल इतना ही पढ़ा था, मा तुष मा रुष। वे इतने शब्द भी भूल गये भौर 
रट डाला तुषमाष। उसका उस समय कुछ प्रर्थ भी नहीं भासा, लेकिन एक घटनासे उनको भपने 
शानस्व रूपकी दृष्टि हुई तो उस मुनिने फिर केवलज्ञान प्राप्त किया कोई ऐसा समझे कि शास्त्र 
पडनेसे ही सिद्धि होती है सो ऐसी बात नही । देखो शिवभूतिकी कहानी, शिवश्रूति नामक 
मुनि गुरुके पास शास्त्र पढ़ते थे, पर उन्हें कुछ याद न रहता था, उनको कुछ धारणा न हो 
सकती थी तो गुझने ये शब्द पढ़ाये थे मा तुष मा रुष इसका भ्रय॑ है कि न राग करो न देष 
करो सस्कृतमें ये शब्द हैं, ये शब्द उसे याद न होते थे तो मुनिने ये ही शब्द याद करनेको 
कहां | तो इतना तो उसे याद न रहा सो वहू बोलने लगा तुष माष । प्लोर तुषमाष बडी 
प्रसिद्ध बात है । तुष कहते है छिलकाकों | भोर माघ कहते हैं उठदको द।लको । तुष माष 
तुषमाष, ऐसा ही वह रटने लगा। वहाँ मा रुष मा तुष, ये शब्द विस्मरण हो गए, तुष- 
माष, इतना ही याद रहा | श्रब वह मुनि एक बार नगरमे जा रहा था तो दरवाजेके प्रागे 
एक महिला उडदकी दालकों घो रहो थी । शामको मिगो रखा था भौर सुबह धो रही थी 
तो धोनेमें छिलके प्रलग हो रहे थे प्रोर दाल भ्रलग हो रहो थी | तो उस मदिलासे किसोने , . 


हद ५४ ६६ 
पूछा कि.तुम हहु दया कर रही हो 3/तो उस सहिलाने कहा कि युष और मावकी झलगन-्ध्रजग 
कर रहो हं। जब यह ब्रात सुनिने सुनी धर देखा भी; लो तुदलाध शब्दका भाव अह जाना 
दस मुनिते कि यह शरोर तो: है तुषकी तरह और श्रात्मा है माधको तरह । उड़द और छित्रके 
की तरह ये दोतो बारे व्यारे हैं। देह घोर दीव एक नही है | मैं देहते मिराला शातमात्र 
झात्मा हूं, सो बहू भात्माका प्रनुभव करने लगा झौर चेतन्वम।त्र शुद्ध आात्माका सब परिचय 
बना भोर इस हीमे लीन होकर इस हो शुद्ध घात्माके ध्यानके प्रतापसे धातिया कर्मों नाश- 
कर केवलशान प्राप्त किया तो देखो भावोंकी निर्मेलता कि जिसके प्रतापसे कोई शारण ज्री 
न पड़े, झन्य कुछ याद भी न रहे, लेकिन जो सक्ष्यभूत शुद्ध ध्मात्मा है बह हष्टिगें भरा गया 
ता उसका भ्रला हो गया । 

भावेष होह णग्मो बाहिरलिगेशा कि वे जभ्येण । 

कम्मपयडीय शियर मासई भावेण दब्वेश ॥५४॥ 

(६४) भावनरनके हो बास्तविक नग्लपना--इस गाथामें कह रहे हैं कि जो भावते 
नरत हो सो वास्तविक नग्न है। शरीरसे नग्न होनेका क्‍या श्र है ? शरीरसे नग्न होनेके 
मायने वस्त्र त्याग ढिया । कोई पदार्थ शरोर पर न रखे, मुनि हो गए, यह वो आाह्य नश्न 
कहलाया झौर भावनश्न यह कहलाता कि भोतरमे किसी पदार्थभे ममता न रह सके किसी 
बाहापदार्थमे लगाव नही है, केवल चंतन्यमात्र प्लात्मतत्व ही हष्टिमें रहे, भ्राभ्यतर १४ प्रकार 
के परिप्रहोका त्याग हो बह भावसे मुनि हुआ । तो जो भावनग्न हुप्ा भ्र्धात्‌ ज्ञानस्वभावकी 
दृष्टि सहित हो बह्ढी द्रव्यलिंगमें रहकर कर्म प्रकृतिके समूहको नष्ट करता है । यदि भावलिंग ने 
रहा तो द्रव्यलिग्से लाभ क्या ? मोक्ष मिलता है निजंरासे । कमोंकी निजंरा हो तो मोश्र 
पिलेगा । प्रभी थोड़े ह मे भढ़े, भब ये भड़े, भव भवके सर्व कर्म ऋड़ चुके उसीका नाम मोक्ष 
है। तो कर्मकी निजंरा द्वारा ही मोक्ष होता है भौर कमंकी निजंरा द्रव्यलिग्से नही होती, 
बिन्‍्तु मावलिगसे द्वोती है । म।ने शरीरसे तग्न हो गए उससे कम वही खिरते, वह तो वेंहकी 
स्थिति है । प्रात्माके भाव बनें, ज्ञानमे ज्ञान रहे, शानसे झानसें जान हो हो, कल्पताझोंका 
इकदम विलय दो, ऐसी स्थिति बने तो इस शुद्ध ध्यानके प्रतापसे कर्मोंकी सिर्जेरा होती है 
और कर्मनिद्वरा द्ोतेपर ही मोक्ष छ्ोता है। सो भावसद्ित दृव्यलिय हो तो कर्मोंकी विश 
का काये बने । पर द्रव्यलिमसे कम्रेनिजेंस नही दोती, इस कारण भावसहित प्रत्यलशिगकों 
धारण करो, यहू जिनेर्द्ररेवका उपदेश है । 

जग्गत्तरां प्रकम्ज भावणरहियं जिस्षेहि पण्छतं । 
इंय शएकब, ये. शिल्॑ श्राशिब्नहि पाप घीर ॥५४॥ 


० भावपाहुड प्रवचन 


(द४) पात्मज्ञावशारहित साधुकी बरतताकी अकार्यता--यदि भावशुद्धि नहीं है ती 
शरीरते अस्त रहना निरथक है, उससे मोक्षमार्गके कार्यदरी सिद्धि नहीं होती । ऐसा जिनेन्द्र- 
जेवते बताया है। सो हे भव्य जीव, धीर बनकर हे मने, तू निरन्तर भात्माकी दृष्टिका ही 
छध्षम कर । मुनि होनेपर वाहापरिग्रह कोई रहा नहीं, इस कारण मंमटका तो कोई काम 
ही नहीं । मंभट होते हैं भारम्भ काये करनेमें । जहाँ भिक्षावृत्ति बताई गई है भोर भिक्षा 
की भमृत बनाया है याने जब मुनिको क्षुधाकी पीडा हुई तो एपणासमिति पूर्वक वह भिक्षा 
अयकि लिए अमेरा करता है, वहां किसी आ्वकने भक्तिपूर्वक पढगाहा व झादर पूवेक शुद्ध 
झाहार दे ही ले लिया । इसे तरहसे झ्राहार लेनेको भमृत कहा है क्योंकि वहाँ न पहले 
ौडिन्ता, न बादमे चिन्ता, न कोई कधाय और प्र'हार करके २४ घटे झपने ध्यानमें रहते हैं 
उपवास करें तो महीनों भ्रात्मध्यानमें रहते हैं । तो निग्नेन्‍्थ दिगम्बर दीक्षा लेकर कमट रच 
भी नहीं रखते । उस समय प्रात्माका ध्यान करनेका ही मुख्य काम रह जाता है। सो हे 
मुने, घोर बन श्र प्रात्माका ध्यान करनेका ही अपना कार्य बता। प्रात्माका ध्यान ज्ञान- 
स्वरूपमें कर । मैं सिर्फ शञानम।त्र हु। यहा पुदंगल जैसा कोई पिण्डरूप नही है । धिफ्फ ज्ञान 
ज्योति प्रकाश हूं। सदूभूत हू। जैसे भ्राकाश भी तो सत्‌ है प्रौर वहाँ कोई पिण्ड नहीं है 
बास्सविक पंदाये हैं, यह प्रात्मा भी वास्तविक पदार्थ है। प्राकाश तो परद्रव्य है, इस कारण 
उसका भ्रभुभव तो हो नहीं सकता, किन्तु झ्ाश्मा तो स्वद्रव्य है । प्रात्माका जो यथाथ्थंस्वरूप 
है उसका शनुभव करना कठित नहीं है। सो अपनेको ज्ञानमात्र रूपसे तकना शौर इस हो 
प्रकार भ्पने ज्ञानमे शञानको विषय बनाकर एकरस होकर इप जानरसका स्त्राद लेना, ऐसो 
शानानुभूतिसे झात्माका यथाये परियय होता है। जिसने एक बार भी ज्ञानस्वभावकी प्रनु- 
झूति प्राप्त की, उसे इसमें उत्पन्य हुए सहज पश्रानन्दकी स्थृत्ति निराकुंल रखती है भौर फिर 
यह ज्ञानी पुरुष बारबार इस ज्ञानानुभवका हो उद्यम करता है। प्रव जैसे यह ज्ञानानुभूतिमे 
ही स्थिर होता वैसे ही जञानप्काश बढ़ता है भोर यह मोक्षके निकट पहुंच जाता है। तो 
कमोंकि क्षयका साधन, मोक्षमा्गमे बढ़ुनेका साघन परमार्थ ज्ञानस्वभावकी भावना बढ़नेका सा- 
घन परमार्य झानस्वभात्करी भावना रखना है । यह मैं श्ञानमात्र हू। शानरूप परिणम, बस 
इस ही को करता हूं। शानरूत प्रतुभव इस ही को भोगता हु । यह सहज शानस्वरूप, यहूं 
ही भरेरा सर्वस्व है, ऐसे शानभावमें निरन्तर बने रहना यह है मोक्षका उपाय । 

देहादिसगरहिप्रो मारकताएँहि सयलंपरिचत्तो । 
अप्पा प्रपम्मि रप्रो स भावलिंगी हवे साह ॥५६॥ 


(६६) निःश्ृ॑य आत्माभिभुन्त साधुकी भावलिड्धिता--भावपाहु३ड भ्रश्यमे यह आौंग 


मय 2४. ७१ 
अल रहो है कि परभाये अनिर्थ प्य भावलिंगके पे बिसे। प्ेब्येलिभका शोध धेंगेवक है, सी 
वह भावलिंग क्‍या है उसका वर्शात ध्रव चल रहा है । देहादिक शाग्क्रट्रोते "ली रहित है बह 
सर्यलिंभ हैं? परिकट भूलोँकी कहते हैं. शरीरतें, विजावीमं अग्य पंदीबॉम अंभेल्द न होता, 
जिजकी निज परकों पर जाते, यह झॉन स्थिति होना बेह हैं भाविग । शतेक अज्ञात वरवय- 
लिंग चारता कर लेते हैं, सर्वपरिश्रद्>ोंका स्वोने' कर दिया, बाहरी परिब्रदोंकी केवल ऑंरीर- 
मच रह गंध! मंगेंर उस नभ्मे भेषसें उस दिगम्बर मुद्रामें ऐसा भावे रखता कि यह मैं सेल 
हूं तो उसमे गरभी देहका परिग्रह छीडा नहीं । बंड़े बड़े मुतिराज भंदकर्षाय भानीमें विलेकर 
शत्रपर कोष भी ते करें प्लोर वही झशानी हों उसका कारंण क्‍या है कि पंर्यायमें साधप्नकों 
भाव बना हुँपो है, थह मैं साधु हूं, मुभकों कयाय म॑ करंना चाहिए । सबमें समता परिणाम 
रखना चाहिए । विरोधीपर क्रीच ने करना चाहिए, ऐसा वह देहमें सांधुपर्योयिकी चुद्धि बनों+ 
कर उस हौ में प्रहकी बुद्धि करके कर रहा है चै्टा, वह भ्रश्ञानी ही तो है। जब तेक स्वतें: 
सिड्ध सहज अ्विकार शानसात्ररूप अपने भ्रापको मे अनुभते सब तक दैहाँदिकके ध्राश्रेथ की 
जाने वाली बुद्धि यह सब प्रशान है। तौ जो देहांदिक परिभ्रहते रहित है बह है माव्सिंगी । 

(६७) निर्सान अत्मानिसुसे साधुकी भशबलिखफिला--भावलिज्ी साधु मान कायल 
पूर्णतया शहित होता है, भगर साधु किसी भ्रत॑ज्भी पुरुषसे वार्तालाप न करे हो थह भ्रभिभाग 
में सामिल नेहीं किया गया, किन्तु उस भ्रसंयमीसे कोई काम नहीं पड रहा इसलिए उस ओर 
से भध्यस्थ है। कितनी ही ऐसी वृत्तियाँ होती हैं कि जिससे यह बात ऋलकती है कि आगे 
साधु होकर भी ऐसा मान रखते हैं कि छोटे लोगोंसे नही बोलते, अथत्रा सबके लिए तमवे 
नही देते, सबके बोच नहीं रहँते, झादिक झनिक शंकःयें हो सकती, मगर जिनको केवल प्रपने 
पधात्मज्ञानसे प्रयोजन है उनका संचध भात्मशानमें सहायक लोगोंसे होता है प्रभ्य जोवोसे 
संबंध नहीं होता, ती यह भंभिभान नहीं कहलाता, किन्तु यह तो उस प्राराधकूकी सम्पन्नता 
है। जहाँ रंत्नवंकी सांधनामे सहयोग होता-है । वहाँ हो साधुताका संबंध होता है भोर शम्य 
वर्दायोमें अन्य जोधोंनें सम्बंध नहीं होता १ हाँ उपदेशक समय सबके लिए उंपरदेश'की, मकर 
कापने ध्रपकी 'कर्चाक! संबर्ध संयमीकों जनोंके बोच होता है। साधुजन अभिमानस शहित हैं 
अभिभानकों कोई कहाँ तंक निरण करे कि हैं या नहीं, कोई नप्नत के बेटे होले शब्द बीज, 
बडी कलीस बात करे और जित्तेंसें यहुँ बश्तें ही कि हंस हंगसे बात करनेगे हमारी इज्जंस 
अढ़ती है-तो वह उसका माने हैलो कि सेही हुधा ? देखनेगें तो यह लग रहा कि यह तो |हा 
सरल है और अपने भुखले भपने आपको हल्का कह रेहों है, पर इस अबनोंसे क्या यह नियम 
अगर है कि उसके फल भी पंदी-बात सभायी दो ? बस्तुत: अभिमामक्े रहित यही हो 


छ्रे भावपाहुड बचत 
' धकका है जिसे मान रहित श्ञानमूरति भ्ंतस्तत्वका भ्रनुभद किया है.। तो जो म।नकपायस्े 
हुए अलग है जहु आवलिजी मुनि है । ' : "५ 
'.. (68) आत्मश्त साधुकी मावलिखिता--भगावर्लियो मुग्रिका तीसरा स्क्षख इस प्राथप 
में कहु रहे हैं कि शात्म। धात्मामे रत हो यह जार्वालिगी है, प्रात्माकी अवृत्ति है कहीं न ब्धीं 
ह्यस करना और इसे कहते हैं चारिश् स्वभाव । भव यहु जीव कहाँ रमण करे ? वाहसे 
इमझ करे तो इसको बाह्ममें द्वितकी झ्रास्था है, भिव्यात्व है, तब बाहामें रमझ कर रहा, 
जिसको , अपने स्वरूपमें श्रद्धा है कि यह मैं शानमात्र आत्मा स्वयं द्ितमय हु उसको लगन 
आत्मामे बनेगी, सो जो भात्मा श्पने प्रात्ममे रत हो बह साधु भावलिंगी कहलाता है। भाव- 
लिगका प्रश्न क्या है ? भात्माका जो स्वभाव परिणाम है वह तो है भाव ध्रौर इस ही भाव- 
रूप उपयोग रहे बह कहलाया भावलिय । प्रात्मा भ्रमूतिक ओर चैतन्यस्वरूप है। भौर उसका 
परिणमन जानना भौर देखना है । सो यह निरन्तर जानता पश्रौर देखता है, किन्तु जब बाह्य 
सिमिशनैमित्तिकका सम्बंध है, शरीरादिक मूतिक पदार्थॉंका सम्बध है झौर उनका निमित्त 
पाकर ध्रतरंयमे मिथ्यात्व रागादिक कषायभावोका सम्बंध है तो कल्याणके लिए कया झ्ाव- 
श्यक- है भ्द ? कि यह सब संबंध छूटे, ये प्लोपाधिक भाव दूर होवें, झ्लोर इसीलिए कहा जा 
ऋहा है कि बाहरमें तो देहादिक परिग्रहोसे रहित है भावलिगी मुनि शोर प्रन्तरंगमें रागादिक 
अरिणममसे रहित है। क्रोध, मान, माया, लोभादिक कषायें जहाँ नही हो और अपना जो 
शुद्ध शान जारित्ररूप चैतन्यभाव है उसमे लीन होता है, ऐसा निकटभव्य साधु भावलिगों 
कहलाता है । 
ममत्ति परिवज्जामि णिम्ममत्तिमुवद्विदों । 
धासवणां न मे प्रादा श्रवसेसाइ बोसरे ॥ ५७ ४ 
(६६) भावलिद्ी साधुका समत्वपरिहार--भभवलिगी साधुका कैसा भ्रन्दरमें पोरुष 
ड्ोता है उसका निरूपंण इस भायामे है। इस ज्ञानी आत्माने निजको निज और परको पर 
ऋूब परश लिया है भोर निजके हो कारत जो स्वरूप है, स्वभाव है उसे स्वरूपसे जान लिया, 
और परंषदार का उदय होनेपर, निमित्त होनेपर जो पभात्मामें छाया, माया, बिकार, प्रतिविश्य 
प्तिकलन भो कुछ भी अभाव होता है उसको परभावरूपसे पहिचान लिया तो ऐसा स्वपरका 
धरिच्रय करने बाला जानी अ्रपने आपने बह निर्णय किए हुए है कि मैं परव्रव्य भोर परभावसे 
समत्व करना छोड़ता हू । भिन्‍न-भिन्‍न जान लेना यह हो ममत्वका त्यागना है। यदि सह 
भायनेमें निज सहद स्वभावकों परभावसे भिन्‍त परख लिया तो उसका ममत्व तो छूद ही 
जगा । उसका हंढ़ तिरव है कि मैं सर्व देहादिक परिभ्रहोते ममताको छोडता हु और निर्मेमत्य 


कुक हूएउ. *« ज्डैः 


को अपना शानभात उतकप है>उस स्वश्यमें प्रसिद्ध होता हुआ मैं ऋरने भोषोका ही प्रासम्कत 
करता हूं । अ्षद्र मेरे आत्माका ही ध्ाकम्बन रहे शेष तमत्त-पदार्योषा' सातम्यत स्वागत हूं।। 
इस जीने परपदाजंका शासम्बव किया इसको बह हर्वशश क्रयुभव रहा है; खिशमें पर्प रा 
ही बसाये, बगेरा शरता अध्रुक पदार्य है ऐसा निर्शव रखा ओर किसी परके विदेश होंगेकर 
इहविद्योगज नामक शार्ंध्यात इसने किया | उनमें अशास्ति ही धायी, सो उस सब करतूगोति ४ 
ऊबकर विवेकबलसे शान पाकर यह जानी प्रस्तराश्मा झपना यह मिरशाय बनाने है कि ' गेख 
तो एक बात्माका हो धालम्बन रहे, शेष समस्त परपदार्थीके श्रालस्वनकों मैं स्यायता हूं ॥ " 
भ्रादा खु मज्क भरते झादा मे दंसतो चरितेय | * 
धादा पल्काखारों प्रादा में सबरे जोने ॥५ «७ * 

(१००) भावलिड्री सुतिशी आत्याभिभुखवा--पयह भावलिंगी मुलि विच!र करता है 
कि मेरे थो शानभाव प्रकट हो रहा है यह आत्मा हो तो है, शान्रमथ झात्मा ही तो है $ कह 
शब्य कुछ नहों है । प्रात्माका स्वरूप ज्ञानमात्र है । शान ही झनम्यभाव है । उसे शानके नाना 
परिएमनोमें गाना बातें कहो जाती हैं। पर मूलमे सहज यह झानए्रभावम तर है, तो ऐसा 
ज्ञानमय भेर। प्रात्सा है। शान कुछ निराली चीज नहीं। शान है सो शात्मा हो है। ऐसा झपने 
शानस्वरूपमें श्ात्मत्वका श्रद्धान है इप निकंट भअग्यका। प्रास्‍्मा ही दर्शन है, दर्शनों भी 
प्ात्मा ही है । दर्शन कहते हैं सामान्यप्रतिभासको | सव॒का परका, वस्तुका जो भेद्रहित साभान्‍्म 
प्रतिभास है, जो प्रतिभास आत्मप्रश्निभसके रूपमें ही होता है बहु दशेन है।। इस जीवके दर्शन- 
पूर्वक ज्ञान हुप्ना करता है । जब तक केवलज्ञान नहीं हुप्ना हो पहले दर्शन याने जिस पदार्थ 
को जाननेका यह उच्चम करता उसके लिए पहले यह श्ात्मकलरूपमें ध्ात्मदर्शन करता, बादमें 
बाह्य पदाभोको जानता | तो दृषका दक्षत्र ज्ञान कमपुर्वक चलता, यो सभ्के दंशंत. अलते ३ 
जितने भी जोद हैं, दर्शन बिला कोई नहीं है शोर उस दर्शनमें प्पने झात्माका ही श्रतिम्रास 
है, मगर प्रज्ञानी जीच क्षस क्षशमें भात्मदर्शन करता हुआ्रा भो यह मैं आ्रात्या हूं ऐेसा मिशेश 
नहीं बता पाता ध्ोर जिसके ग्रह निरतंग ब्रन भया कि यह हू में दर्शव भातर प्रतिन्रात: स्वर, 
कक्को भम्यकात हुक्षा।। को इस जीवके दर्शश पत्र पलमें होते रहते हैं । दशक हुआ, फिर शाने 
हुआ । शान होनेमें सो अस्तुकी पकड़ दिखती हैं। इसे जगा मायने उपयोगमें अ्रहर किया, पर 
दर्शनमें वसस्‍्तुकी पकड़ नहीं दिखतो किन्तु धपते स्वरुपका स्पर्श होता है। फिर क्रो बाह्य ओेय 
की ऋसत्तिमें यह तथ्य-चही जान फऋक्ा६ उसे कोई अातसे (कि इस दर्शनमे हमने यह प्ात्म- 
स्वरुप इपशे किया तो उसही पत्रिचयकों को सम्मग्दर्शन कहते हैं; ( ५, कप शक 

(१९१) आ्मप्रतिसतासका: सिरतर होते पहुड़ेके पाक उदाहुरशा पूरक लीड 


छीर आवपाहु् प्रवर्धेक 
जैसे कोई मभुष्य बत्ती बतना बहता है। किसीने कहा कि शंगुंक समंद्रके कितारें जानी, जहाँ 
पर उस चहाहमे यारत पत्थर है उसे उठा खावो, फिर मनेभाना लौहाते खोमां बेनाकंरं धँनिक॑ 
अंग ' जावो । अब वहाँ पत्थर रो टेरों थे भौर उनमेंसे पारस पत्थर एंक दौों ही ये, के 
उसको पहिंकाय हो, से हक उपाय समममें झामया | क्या, कि समुंद्रेके किनारे सारे पत्थर 
इंक्ट्र करवा लिये, समुद्रके जलके भ्रतिनिकट एक जगह लोहेका आटा गाइ दिया । उसे खूटे 
पर पत्थर आश्ता, उस खटेको देखना कि सोना बना या नही, नहीं तो उस पत्थरकी संभंध्ननें 
फेंकना । कस यहीं क्रिया उसने जारी कर दी । पत्थर उठाना, सूटेपर मारना, खूटेकी देखना 
झोर समद्रमे पत्थरकों फेकता | उसने हजारों पत्थर उठाये, मारे फेके । कोई पारस न 
निकला, लोहा सोना न हुआ, परीक्षा करता बया | सो एक उसको तेज धुन बन गई-- 
शठाया, मारा, फेंका । इसी बीज एक पारस पत्थश्को भी उठांगा, मौरा, फेंका । अब खटा 
तो स्वर बन गया, मगर यह पारस पत्थर तो समंद्रमें चला गया । यह अपना मांवा घुनने 
सगा---हाय मैंने हाथ लग जानेषर भी पारस पत्थरकों व्यर्थ ही खोयां, तो ऐसे ही समभियें 
कि हम झाप लोगोको दर्शेत बराबर हो रहा, दर्शनपूर्वक शान होता, मगर ज्ञानने चिन विषयों 
को जाना उन शेष पदार्थोंकी धोर वह ऐसा भ्रासक्त रहा कि दर्शन झाता, निकल जाता श्रोर 
शंकड़ नहीं पाता कि यह है दर्शन । तो वह दर्शन जो सामान्यनतिभास है उसमें आत्मा है 
धर्यात्‌ आत्मा दर्शनस्वरूप है । 

एगो में सससदी शभ्रप्पा सारा दंसगलक्खतों । 

ऐसा भे बाहिरा भावा सब्बे सजोगलक्खजा ॥५६॥ 

(१०३) झात्माका स्वकृप सामास्यविशेषात्सक--भावलिज्धी साधु ज्ञानो प्रस्तरात्मा 
अफने झापमें ऐसा लिरख रहा है कि मैं एक शाश्वत शञानमंज प्रात्मपदार्थ हू । ज्ञानदर्शनस्प- 
हैं । भात्माका स्वरूप चेतना है। यह चेतना सामान्यविशेषात्मक है । प्रात्मपदार्थ है ना ? 
सितने भी पदार्थ होते वे संद सामान्यविशेषरूप होते । तो श्रास्माका जो स्वभाव है, चैतन्य, 
वम्मम ही तो भात्मा है। तो आत्मा सामाम्यविशेष/त्मंक है। इसका श्र यह ही तो हुधा 
कि चेतना सामान्यविशेषात्मक है। श्रव इस चेतनामे आाह्यपदाथंका भेद ने करके ओ प्रति- 
आंत हुत्रा है, वह तो है दर्शन भोर बाहांपदार्थों जाना है विशेष रूपसे निर्शय किया हैं, 
बह सब है शान । 

(१७४) परपदार्थ व श्रोषाधिकमाोकी आहोरूपता--भात्मा शानदर्शन ध्वरूप है 
झौर बाकी जितने भी बाहाआव हैं सब संयोग लक्षणवाले हैं। बाह्य भावोंनें धन वैमव बरि- 

-अक जिन गन ये सब औआये । श्र बहाभावींभे कमे व कर्मेिषक तथा कर्मविपाकश्स जो भल- 
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बद है बहु माया खाया अतिकलत विंफत्प, बह भी धन्य भाव है। तो एक शझानस्वमांव भाव 
को छोड़कर भन्य जिसने शी परिशमन हैं वे सब बाह्य भाव कहलाते हैं। वे संभीके सभी 
संयोग सक्षण वाले हैं। जैसे विथय कथायके भाव, ये जीयमें क्‍या भनादि अन्त व एक 
हमान रहते हैं ” नहीं रहते । जैसा इमका प्रभुभाग उदयमें होता है उस रूंप बह क्री शी 
में बदलता हुआ चलता है । ती यह संयोग्रुप आव है जिसकों क्‍्ात्मामें प्रतिष्ठा नहीं है, जैसे 
इुण्एके सामने हाथ किया तो बहु हाथ परभाव है और हाथका सामना पाकर लो देपेणर्मे 
अतिविभ्य झाया है, हाथ जैंसा ही यह प्रतिविम्य भी दर्षणका बाहा भाव है, संयोगरूप भाव 
है । जो भाव तन्‍्मय होता है बहु शाश्वत होता है, समान-समान होता है और जो भाव 
परपदार्थका निमितत पाकर होता है वह पभ्रसमान भाव है, विषमभाव है । महाँ सब संयोग 
रूप भाव है। तो जो संयोगरूप भाव है वह मैं नहीं हूं। भर जो मैं सहजभाव हूं सो में हू 
ऐसा विवेक जिनके बनता है वे झपने भ्रंतस्तस्‍्वको प्राप्त करते हैं। इस जीवनमें बाहर कहीं 
कुछ सार नही रखा । व॒टुम्बका संयोग, भिन्रका संयोग श्रथवा कहो मनुष्योंका संयोग यह 
एक भ्रटपट विकल्पका कारण है और वहाँ स्थिरता नही होती । ऐसे झटपट विकल्पोंसे इस 
जीवको चतुगंतिमे भ्रमण करना पड़ता है। वहाँ यह पहिचानना चाहिए कि मेरा तो भाव 
बह है जो मेरे बे वलसे हो उत्पन्न हुआ । किसी भी वरपदार्थका निमिस्त न हो, केवल एक 
धात्मा ही हो तो उसका जो प्रकाश है वह है स्वभाव और बाह्य पदार्थका सम्बन्ध पाकर जो 
बिभाव बना है वह है विकार । विकार है दुःखका घर, और स्वभाव विकास है प्रासन्दका 
घाम । 

( १०४ ) झात्मत्वचिम्सरका सहस्व-- भैया ! धपनेकों तो भ्रपनी रक्षा करनौ है 
झौर भ्रपने ही प्रात्मापर भ्रपना वश चलता है। पअ्त्यपर वश नहीं चलता । संसारी जीब 
सभी प्रषना प्रपना कधायभाव लिए हुए हैं, ये हम ध्राप भी भपता झपना कषायभाव लिए 
हैए हैं, तो किसीकी कषायके झनुसार बाहयमे कोई बात नहीं बनती लो बह अ्रपनेमें खेद मात- 
ता है। तो धानन्द तो तब हो कि जैसा चाहें, वैसे सब पदार्थ तुरन्त मिलें, यह बात जने । 
था यह चात बने कि किसी भी बाह्य पदार्थंको मेरेको चाह हो न रहें। इन दो में से कुछ हो 
सके, उसको तो वहाँ भामन्द प्राप्त हो सकता है। श्रव यह तो बढा कठिन है, भ्रसम्भंद है 
कि जैसा में बाहूँ बसा ही बाहरमें परिशमन हो । ऐसा पुण्यवान कोई महीं है कि जिसने जो 
आह! उसको तुरन्त वह चीज प्राप्त हो । बडे बड़े सोथैंकर भी हुए, उन्होंने भी जिस समय 
आाहा उस समय वह पदार्थ हाजिर नहीं रहा । भले ही देव देवेन्द्र उनके सेवक रहे, वे १९- 
पदामोक हाजिर करते रहे, पर सिद्धान्ततया तो बिचारो कि जिस सभय चाहका परिशांत' है 
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उस समय ठस पदार्थंका उपभोग कहाँ है। यदि उस पदा्थका उपजोव होता लो उस विधय 
को भोगतेकी धाह ही क्यो जगती ? तो जब चाह है तब उपभोग नहीं प्लौर जब उपभोग 
मिला तब बहू पहली चाह रही नही, तो इस बगतमें प्रानन्द कहाँ कद भ्रा सकता है ? बेते 
कोई इतना गरोद है कि जब तक जवानी है, दांत मजबूत हैं तब तक उसे चने नहीं मुकासिय 
हैंए भौर जब दांत टूट गए तब कुछ घनिक बने शोर चनोका सेजा लबा, तो बताभ्रो वह उसने 
अनोंको कब खाये ? जब चाहा सब उस योग्य नही प्रौर जब उस बोग्य हुपता तो वहां चरह 
सही । तो ऐसे ही जोवकों जो परवदार्थविषयक इच्छा श्वलतों है वो इच्छाके समव भोग 
उपभोग नही है । चाहे तीथंकर भी क्यो न हो, गृहस्थ तोथंकरकी बात कह रहे, वोतरागमे 
तो जाहका सवाल ही नहीं। तो बाह्यपदार्थथी चाह करना बिल्कुल व्यर्थ है । ये बाहरी पदार्च 
व इन बाहरी पदार्थोंका लिमित्त पाकर होने वाले भपनेमें ओ विकारभाव हैं, ये सब सयोगरूप 
हैं । नो सयोगरूप है वे सब बाह्य भाव कहलाते हैं। जी ज्ञानी पुरुष हैं वे सब इन बाह्य 
पदात्थोंसे हटते हैं धोर भ्रपने परमार्थ ज्ञानस्वरूपमे लगते हैं । 

भावेह भावसुद्ध ह्रप्पा खुविसुद्धणिम्मलं चेव । 

लहु चउगद बइकरां जद इच्छसि सासय सु ॥६०॥ 

(१०६) शाश्यतंसुखलाभके लिये निर्मेल भ्रम्तस्तस्वको भावना कश्मेका उपदेश--- 
हे मुनिजनो, यदि चार ग्रतिरूपी ससार अ्परासे छूटकर शीघ्र शाश्वत सुखमय मोक्षको प्राप्त 
करना चाहते हो तो भावोसे जैसे शुद्धि बने वैसे भ्रतिशयकर विशुद्ध निर्मल भ्ात्माकी भावना 
करो । ससारसे निवृत्त होनेका उपाय प्रात्माके श्रविकार सहज ज्ञानज्योति स्वरूपको ध्राराधना 
है भौर आराधना भी किस तरह ? कि यह मैं हू, इस तरहकी हढ़ भावना करके उसमे मग्न 
हो जाते रूप है, याने झभेद ध्ाराधना है। देखो ज्ञान वहाँ अभेद है, भ्रभेद ही प्रात्माका ज्ञान 
करने वाला है उपयोग प्लौर जिसको भाराधना की जा रहो है बह है भ्रभेद उपयोगमय, सो 
यो जब ज्ञान झञाता शेय तीनोका प्रश्रेद बनता है तब ऐसो निविकल्प स्थितिमे उत्तम ध्यान 
बनता है, जिसका सिमित्त पाकर भव सवके बाघे हुए सब कम कट जाते है प्लोर समस्त करमों 
के दूर हो जानेसे भ्ात्मामे कंबल्य प्रकट होता है॥ तो अपने झात्माकों सुखी शान्‍्त बनाये 
रहुतेका उपाय अविकार लिर्मल सहज जश्ानज्णेति स्वरूप भ्तस्तत्वकी भावभा है। यह जोश 
परपने झआपमें प्रपती रचनाकों निहारता है। मैं हु, दर्शत शान श्रादिक आननन्‍्त गुणोंका पिण्ड 
है, इस ज्ञानदर्शन स्वरूप ग्रात्मामे किसी परपदा्थेका प्रवेश नहीं होता । सो भानो अपने स्व" 
रूपमें अपने आपके प्रतिभासका धानन्द लेता रहता है। इस प्रतिभासमेजपविश्नता है, एका- 
अपन है। निराकुलता है। तो ऐसे निराकुल स्वर्प प्रंतस्तत्त्वके धपानसे शाश्वत सुखकप 
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औक्षरी फ्रष्सि होती है, इस कारण है भज्य जोक, सहुज शुद्ध अत्यन्त पवित्र झपेने अश्रापके 
सेशवसे अपने श्वशावरूप हस उपयोगभव अ्रतेस्तस्वकी भावना भावों । 

भो जीवों भावंतो जोक्सहार्थ सुभ बसंजुत्ती । 

सो अरभरणएणवियार्त कुतांई फुड लहए दिव्याशं ॥६४१॥ 

(१०७) आसत्मस्वभावभावनाथुक्त अमरतके निर्वाताका लाभ--जो भंग्रय जीव तस्वकी 
आजना करता हैं, शानमंव निंज स्वरूपको निरखता हुप्ा जीवके स्वमावकों जानता है. भौर 
उसकी भाराघना करता है वह जन्म जरा मरशाका बिनाश कर प्रकट भोक्षकों प्रप्न होता हैंग 
जीतके बारेमें कुछ न कुछ शान भ्नुमान सबको हो रहा है। जीव है, यह लोकमे प्रसिद्ध बात 
है झौर जीव शब्द कहकर लोग उसका व्यवहार भी किया करते है, पर वह जीव वास्तवमें 
गया है, यह जीवके स्वभावका शान करनेपर ही शात हो सकता है । जिसको प्रात्माके स्वभाव, 
का यथार्थ ज्ञान नही है, बल्कि धन्य ऐकाम्तिक दाशनिकोके उपदेश सुनकर विपरोत स्वरूपसें 
धात्माकों परख रहा है वह पुरुष संसारमें परिभ्रमण करता, जन्म जरा भरशाक दुःख संहता 
शहता है, तिन्‍्तु जो जीव शात्माके यथार्थ स्वरूपको जानता है श्रौर जानकर उस रूप उपयोग 
करके प्रनुभवता है वह पुरुष इन सथस्सत परिभ्रमशोकों टूर कर देता है। वह बात कुछ एक- 
दम परोक्षमें नहों है, तो स्पष्ट है, ऐसा ही. निमित्तनैमित्तिक यीग है । सारा जगतका परिण- 
भन निमित्तन॑मित्तिक योगपूर्थफ चल रहा है । स्वतंत्रता तो यह है कि उपादान ग्रपनें झ्ाषवें 
हो परिणमता है। दूसरे पद थैभे नहीं परिणमता। दूसरा पदार्थ प्राश्मामें नहीं परिणमन करता । 
यह तो है वस्तुस्वातत्य, किन्तु पश्णिमन जो हो रहा है वह संग निर्मित्त पाकर हो रहा। 
निमित्त पाकर होनेभे कुछ निमित्तको क्रिया नहीं पहुँर जाती । निमित्त तो केवल उपस्थित 
मात्र रहता है, वह भ्रन्यमे परिणति नही करता, किन्तु परिणमने वाले पदार्थमे कला ही ऐसी 
होती है कि बहू बसे पदार्थंथा साम्मिध्य पाकर किस रूप परिणम आय ? ऐयो योग्यता, 
ऐसी कला यह उपादानमे होती है, पर वह कला निर्मित पाकर प्रकट होती है, इतना भर 
तिमित्तनैमितिक बोग है 

(१४०७) प्रात्मस्‍्वभाजके झाअयका प्रभाव--जब जीव अपने शाश्वत शानत्वभाषकों 
सुध लेता है सब तो कमंत्रन्थनते यह छूटता है भोर स्वरूपतो भूलकर बाह्य पदायोगें उपयोग 
को लगाता है तो कर्समवधनसे आाक़रान्त हो जाता है। यहू सो सब निर्मिसमैमिशिक योगकी 
बात है। यहाँ कोई निभित्त स्दृमावरुप होता है, कोई भ्रभावरूप होता है। तो सदृभावरूष 
सिमितका सन्तिषात पाकर उपादानमे विधम परिणशमन होता है, यह तो प्रत्यक्षविद्ध बाते हैं 
कद अभावरूप निभित्त होनेपर ओ पदार्शरभे विद्ुद्ध परिणमत होता है सो १ह यव्रि यूधम हि 
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मै किचाश आस तो उसका यह अर्थ है कि पहले निवित्तका सान्विध्य पाकर जीबसे बिफा७ 
रूप परिशमत होता था। भरत उस निमिसका प्रभाव हो जानेपर क्कारहूप परिवतमन हों 
हो पाता है। भौर बिकारूूप परिणमन नहीं हो रहा तो कुछ तो परिष्षमन हैं। तो वही कह- 
लाता है श॒द्ध परिशमव । जो पुरुष झात्माके सहज यथार्थ स्वरूपकों जान जाय जैता कि निवि- 
कार स्वशावानुरूप यथार्थ पर्यायके होनेपर वहाँ सहजस्वरूप ज़ल्ही शान जाता है ऐसे इस 
ध्रभादि अ्तनन्‍्त शाश्वत शानस्वकूपकी जो भावना करता है वह पुरुष जन्म, जरा, मरशका 
माश् करके शीघ्र निर्वाणको प्राप्त होता है । 

जीवो जिएपण्णसो शाणमहावो य बेयणासहिय्रो | 

सो जीवों जायव्यो कस्मसखयक्रारएणणिमिले ॥ ६ ९॥ 

(१०६) कर्मक्षयका कारस भूत भ्राराधघत--जिनेन्द्र स्वक्षदेवने जोवका स्वरूप ऐसा 
बताया है कि वह ज्ञानस्वभाव वाला है, हम भाप जब प्रन्तह हष्टि करके कुछ निहारने चलते 
हैं तो शानज्योति जाननस्वरूप, यह कला विदित होतो है, सो वह ज्ञ नस्वभावपनेकों प्रकट 
करता है । जीव ज्ञानस्वभावरूप है। तब ही तो उससे ज्ञानकी वृत्तियाँ प्रकट होती हैं । शान« 
स्वभावरूप क्यों है कि यह चेतन है, चैतन्यस्वभावमय है श्रोर चैतन्यस्वभाव सामान्य विशे- 
बात्मक है, क्योकि चेतन्यमात्र ही तो भ्रात्मद्रध्य है. भौर प्रत्येक द्रव्य सामान्यविशेष/त्मक 
होता है । तो भात्मामें जो सामान्य चेतना है वह तो है दर्शन गुण भ्रौर जो विशेष चेतना है 
बहू है जोन गुण, सो यह जीव शान दर्शन चेतना सहित है। तो ऐसे जीवकी जब प्राराधना 
अलती है भ्र्थात्‌ मैं यह हू, मैं यह है, इस तरहका जब्र हृढ़ प्रभ्यात्त बनता है तो यह शब्दा- 
बलि भी शान्त हो जाती है। यह प्रन्तजेल्प भी नही रहता है किन्तु प्रपतेको ज्ञानमात्र निरसख- 
कर क्ानरूप ही भ्रतुमवन बनता है। तो ऐसा यह अनुभव कर्मके क्षयका कारण रूप है । 

(११०) शानस्थकूप आत्साके स्वकृपको स्वोकारतामे अद्भुत प्रकाश--यहाँ जीवको 
खऔेलनासहिंत बताया । इसमें उन सिद्धात्तीका निराकरण हो जाता है जो जीवको चेतनासहित 
नहीं मानते, किन्तु पृथ्वो अल प्रश्न वायुका सयोगरूप मानते हैं। भ्रच्छा, जीवको चेतनासद्वित 
झोल्य सिद्धान्त वाले भी मानते हैं, किन्तु वे ज्ञानस्वभावरूप नही मानते, ज्ञानको प्रधानका 
बाते प्रकतिका धममें कहते है। प्रोर, जोवकों उदासीनरूप नित्य, भ्रपरिणामी चेतनारूप मानते 
है । सो शांनस्वभाव है ध्ात्मा, ऐसा कहमेसे उत एकान्तमतका निराकरशा हो जाना है। जीव 
बदि परिशमे वही तो जो वस्तु परिशमत्ता नही है बह सत्‌ ही नही हुपमा करता । झाखिर 
किसो ते कितती दशामें तो वस्तुका रहना होता ही है। सो आत्मा जञानस्वभावी है, चैतन्य स्व“ 
झज़ो है; परिगमन निरन्तर करते रहने वाला है । सो जो स्वर्ष्प है, स्वभाव है बह तो क़्डं 


और. जद 


हंशें रहता है किंतु परिसंसिंगे 'भिन्‍त मिन्‍न समय मिन्‍न जिस्तेर। होतें जाँतें हैं। सो यह 
लव इस स्वशावेरेपर्ग औऑना गया होकर करके विनाश करनेंतें निमिस बनता है। यहाँ एफ 
शांत प्ौर समझना हैं कि जीवको' झाराधन! गुर गु्णीके अमेदरूव हुआ करती है २ और सुर 
गुणीका झभेदरूप ध्यान बनना तब “हीं संभव है जब कि एकम्वरूप हो, तो यहाँ गुण गुरीमें 
भेद नहीं है, रंच भी भेद नहीं है, किल्‍्सु प्रतिबोधके लिए संज्ञा लक्षण प्रादिक हारा उत्तमें 
मेंद किया जांता' हैं। तो जो नैथांयिक शांदिक गुशागुरामें सर्वधा भेद भानते है, गुगको भलग 
पदार्थ और द्वव्यको भ्लग पदार्थ मानते हैं तों इस भ्राराधनाके उपदेशमें उस एकान्स मंतंका 
निराकरण हों जाता हैं। तो जो जीवके स्वरूपकों अपने स्वभावरूपसे भाते हैं, उनके तो कम 
का क्षय होता हैं भौर जो जीव धन्य विपर्यय रूपसे भाते हैं उनके कर्मक्षय नहीं होता । 

जेसि जीवसहानों सात्थिं भ्रभावो य सववहा सर्थे | 

ते होति मिम्नदैह्ा सिड्धा वैचिगोयरमतीदा ॥६ ३॥ 

(१११) शझ्रात्मस्वनावकों आराधनाम भ्रात्मोपलश्थि--जिन भव्य जीवीके जीव नांगक 
पदार्थ सदूभावरूप हैं स्वभायरूप भेदरूप है नहीं है, ऐसी श्रद्धा है भौर जिस स्वरूपमें जीव 'हैं 
उसी स्वरूपमें जिसकी हृढ़ प्राराधना बनती है वे मंव्य जीव देहसे विमृक्त होकर सिद्ध होती 
हैं। सिद्धका स्वरूप बचनोंते नहीं कहा जा सकता । जो कुछ क्यनोसे कहा भी जा रहा तो 
उसका प्र्थ वे ही समझ पाते हैं जिनकों शुद्ध स्वरूपके सम्बंधर्मं प्रभेदशाम हुमा है। जीय स्क- 
द्रव्यपर्यायस्वरूप है, सो द्रव्यटृष्टसि जब मिरखते हैं तो वह कर्थचित याने द्रव्यईंशिसे भ्रस्तिरूप 
है, नित्यरूप है भौर जब इस ही जीवको पर्योयध्यरूपसे देखते हैं तो एक पर्याय दूसरी पर्याय 
है बिल्कुल जुदी है भौर पर्वायका स्वरूप धोर द्रव्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीवस्कछूव 
झौर द्रन्‍्यका स्वरूप जुदा है, तब वह जीव पर्यायरवरूपको हृष्टिसे जेसा कि पहले द्रठयाधिक- 
मयमें देखा था वह नही है, इस कारण नात्तिस्वरूंप है, तथा अनित्यरूप है। पर्याथका रुव- 
भाव ही यह है कि जो एक समयेमे है वह दूसरे सप्यमें नहीं होता । सो जब जीव दृष्यदर्था ए० 
स्वह्प है, भाषकी भी परिशति होती है भोर प्रदेशके संकोच विस्तारकी भी परिश्तति होती 
है तो इस संसार भवस्थामें जीवके कंभेका निर्मित्त पाकर समुंष्ष, तियेच, देव, नारक, पर्याय 
हुआ करते हैं । जी इंत पर्वायोंका श्रमाव दिखता है, सी प्रली शक मंनुंध्य ये, भव मनुष्य न 
रहे, ऐसा मिशुखकर कहें करते हैं कि जोव मिट गया, जोवका प्रभाव हो गंवा, जोवका नह 
ही बंप! । मगर प्रष्यहंश्सि देखिये ती जीव ती नित्य स्वभावरूय है । उसको पर्यायका अ्रभाव 
होने से कहीं भीवका संर्वंधा अभाव नहीं हो पया । वह तो देहंसे प्रलग हुआ धमो, सो संसार 
के अम्य देहमें चला गयर, सौर युक्त समर होना है तो देहते विराल होकर शिदध “ही ऋंत है, 
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हा ५, भातपाटुड प्रवद्द 


सो: वह सिद्ध ककलके ग्रोचर अही है। ठीत लोक, तोम कालके श्लसरर सत्‌ सबदश द्वोकर बह: 


झानमें झलक रहे हैं। सो जो जीव देहको नह होता हुआ देखकर जीवकों सर्वमा नह मालते- 


हैं उठकी दृष्टि विपरीत है, वे सिद्ध होनेका मार्ग नही पा सकते । / 
१३४ :.' अरसमख्यमयंध प्रथ्वर्त चेवजायुशमसदूदं । 
पं हा बाद प्रलियग्गहएा जीवमशिहिदुसठाण ॥६४॥ 

(११२) आत्माका प्रंसाधारहशा लक्षर -- जीवका स्वरूप बचमके भ्रगोचर है। अजस 
के ध्रयोश्चर होनेपर भी ध्ात्मा अ्रनुभवगम्य प्रवश्य है, क्योंकि प्रनुभव करने बालाः स्वयं जीव 
है। ही जो शानमय प्रदार्थ है बह प्रपतने झापके स्वरूपको न जान सके, यह अधेर ने होगा, 
बानत्म है । तो वहू ज्ोव स्वरूप क्या है उसका निरूपण इस ग्ाथामें किया है-जीव रूप, रस, 
गंध, स्पश्शो ध्लोर शब्दसे रहित है। इन ५ बातोमेसे रूप, रस, गघ भौर स्पर्श ये तो गुण है प्ौर 
पर्याय हैं । गुणा तो यह ही है शक्तिरूप भौर इसकी जो भवस्था होती है वह है पर्याय, किन्तु 
झस्द सिर्फ पर्यावरूप है। शब्द गुण , नहीं है। हां शब्द जिनसे उत्पन्न होते हैं. ऐसे भाषा- 
ब्रगेएसके को पिशड़ हैं थे द्रष्य हैं प्रोर इनमे स्वयं रूप, रस ध्ादिक गुणा पाये जाते हैं। तो जीव 
म्रेंगे २ ही बातें नही, त तो जीकमें रसगुरा है, न रूपगुणा है, न गधगुरण है, भोर न स्पर्श- 
गुण है भोर म जोवमे इन खार मुणोक्षों पर्यायें हैं। जैसे गुणकी पर्याय है खट्टा भीठा प्रादि, रूप 
को पर्याय है हरा पोला प्रादिक, मंधको पर्याय है सुगघ दुर्गन्‍ध श्रादिक श्रोर स्पर्शकी पर्याय है 
खिकता रुखा भ्रादिक, ये भी जीवमें नहीं हैं, शहद पर्याय भी जीबमे नही है, बिन्‍्तु क्‍या है ? 
चैकग्रगुरा है। जोब चैतन्यस्वरूप है, बह किसी भो लिफु लक्षणके द्वारा, परित्रय चिन्हके हारा 
प्रहछमें नहीं भ्ाता । जैसे मीठी वस्तुका कोई बस्युंग करे तो उस मीठी वस्तुका तथ्य शब्दों 
हारा समझमें नहीं प्राता, किन्तु जब उसे राये तो उससे समझमे झाता है, तो ऐसे ही प्रनुभव 
फम्स है यह जी प्रदार्थ । इस जोद पदार्भमे कोई श्वस्थान निदिष्ट नहीं है कि यह जीव चोौकोर 
हैं, यह भोल है। हाँ जैसे दीपक भटकेके प्ान्दर रखा है तो उसका प्रकाश मटका रूप है, भ्रगर 
कमरेमें रखा है तो बहू प्रकाश कश् रेरूप है तो ऐसे हो जो जोब जिस देहमे है उसका उतना 
ही प्रसार है किन्तु स्त्॒4 प्रपने श्राप इसका निया भाकार कुछ नही है । 

/ »" (६१३) भादोपर , भद्िक्िकों नि्नेरता--जीवका सुधार प्रपने भावोक़े सुधारप्र 
दिस्सेर है । साझोंसे बह जीव पु हुःख पाता रहा तो भावोंसे हो सुख दु खसे छुटकर निर्वास्त 
को प्रयक्षा । भ्रनादिते श्रव तक यह ओज अप्रते ही भावोंके विकारसे भ्पनेको प्रनुभव करता 


' रहा भौर अस्प्मरखके दुःख सहृता रहा । इद दुःखोंमे भी कियो पूपरेका हाथ न था । ब्ो 


धर, कूलोते,छटना है तो अपने ही. भावोंकी सम्हाज करना है, उससे हो दुखोसे छुटकारा 


खुंबइट है 
प्रात हीं आायभा । भफी भावीकी संम्हार्ते मोलिक सम्हाल है धरात्मांका शोगे। झात्माका पपते “ 
धार सहज को भी स्वरुप हैं, शरेषती ही ससाके काश्श स्मयंकी जो स्वभत्र है,' उस स्वदुपमात्र 
झपनेकों जानना, प्रंमुभवर्त!, वेह संसारके दुःखोसि कूंटनेकों उपाय है। तो अपनेकों वैसे तेस> 
भता बाहियें, वास्तविकता गया हैं इसींका चर्म इस. गांथामें चल रहा है। प्रपतिकों भ्रभुभव 
करी कि भुभमें क्या है और क्या महीं है, इस तरहका शान बनाओ्रो झौर उस द्वारंत फिर 
भपने अ्रायके ंस्तः प्रवेश कीजिये । ली 
(११४) भात्माकों श्वरुपभांत्रता व॑ धमूर्तता-- मैं रसरहित है, रस पुदगल द्रत्यका 
गुर है, पुद्गल द्रव्यकी परिरातिं हैं, पुदूगलका भाव हैं, उससे इस मुझ जीवका बंयों सम्बंध हैं 
मैं मे रस वाला हूं, न स्वर रस हूं भ्ौर न श्सकों यों व्यक्त संमभनेका वर्तमान बाह्य साधन 
द्रव्येन्द्रिय मैं हैं। बव्येन्द्रिय याने स्पर्शन, रसना, ज्राण, वक्षु आदिक, ये रंच भी कुछ नहीं 
जानते, किन्तु ये सब जातमेके साधन हैं। जानने बाला यह झात्मा है। सो इस विषयका जो 
ज्ञान है बह भावेन्द्रिय कहलाता है । उस भावेन्द्रियसे भी मेरा तादार्म्य नहीं अर्थात भावेन्द्रिय 
क्षायोपश्षमिक भाव है । मैं रसको हीं जानता हू, पर केवल श्सकों ही नहीं जानता, सबको 
जानता । जाननेका मेरा स्वभाव ही है। ती केवल रसकों आननेसे क्‍या मैं रसरूप हो जाऊँ- 
गा? नही, मैं तो उससे अत्यन्त लितश्न हूं। मुझमें रस नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, 
शब्द नहीं। पडलेन्द्रिके बिवयमूतर इन १ बातोसे मैं प्रत्येन्‍्त निराला हू। ये पौदूयलिक हैं। 
प्राय: लोग इस देहकों देखकर इस देहरूफ प्रपनेको धनुभवते हैं सो ऐसा अमझते हैं हि मैं 
काला हू, गोरा हूं ग्रादि, भ्रनेकरूप भ्रपनेकी मानते हैं, पर यहु मैं प्रात्मा आाकाशवत निर्शेप 
हूं, भ्रमृर्त हैं, प्रपोकी ऐसा ही भ्नुभव करो कि जैसे प्राकाश प्मृत है वैसे ही मैं भो अ्रमूर्त 
हु । भ्राकाश तो प्रनन्‍्तप्रदेशी सर्वेव्यापक है, मैं अ्रनादिसे बंधनमें चला भ्राया, ऐस। मैं जिस 
शरीरमें पहुचता हूं उस शरीरके ही भ्राकार रहता हूं । रहूं किसी भी आकारतें, यहु तो एक 
कारणकी बात है, भगर में अमूर्त हू, मुझमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं हैं, शब्द तो पुद्ल 
द्रथ्यके सयोग जियोगसे होने बाली एक पर्याय है भोर रूप, रत, गंध, स्पर्श ध्रादिक ये शक्ति 
भी हैं और पर्याय मी हैं। परिशमनपर हृष्टि दें हों पर्याय हैं ध्ौर सदा रहने वालो शक्तियं 
दृष्टि दें तो गुल हैं। में इन रूप नहीं हूं। नि 
(११४) आर्माकों जैलव्ंभुरामंयता--मैं स्लादि नहीं हूं तो फिर कया हूँ? चेतना गुण 
हैं, भ्रभूते होवेगर भी जिशमें'बेतना हैं, आगेने हैं, छान है, प्रतिभास है, ऐसा एक अदभुत 
पद थें मैं धीक हूं ।' भव समक्त लीजिए कि ऐसे बेतना गुख वाले युक्त जीवका किसी भी श्र ' 
दआएके "साथ रंवी साध है ? शोक ब्रं्पकां दूसरा देव कुछ नहीं होता थे स्थानों है, न कर्ता 
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है,,व मोक्ता,है.। प्रत्येक द्रव्य फर्य समस्त द्व्पोंसे पृथऋ-स्वतंध सत्ता अास्ाप्है |! मैं भी प्राकेः 
ही उवरुपमें अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता हू, भनस्त हूं । इसका किसी दूसरे-पदायंसे कोई सम्बंत्र 
नहीं $ एक- तो ज्रीवको साधारण -घटना रूपसे देखना झोर एक अपने आत्माको झरने. सह, 
स्वहुपें. निरखना । घटनारूपसे भो देखें तो यह जब किसी दूसरे पदाभंका कुछ नहीं करता, 
हाँ. उक्षका योग और उपयोग निमिस्तमात्र होता है । सो यहां विभिशपतेसे अढकर यह जोक . 
कतारूपमें मानने लगता है, मैं कर्ता हु ऐसा मानता है। मैं। ब्रात्मा भी. भावोके सिवाय प्रस्प 
कुछ कर ह्वी-नड्ठी सकता । हाथ पैरका उठना, जलख फिरना ऋतिक इक फ्ियाबोको भो यह 
जीव नहीं करता । जिस जीवको चर्चा चल रही है उस स्वरूपमात्र जीव इन क़िकावोंका 
निम्मित्त भी नही है, पर उस जीबमें कुछ बोग झौर उपयोग होता है। मायते चेतना गृणके 
परिणमत्तमे तो उपयोग बना और प्रात्माके प्रदेशोसे योग बना । मायने भीतर हलन बलन 
है ना, प्रदेशोमे परिस्षद होना यह तो है योग भौर किसी पदा्मे भपना क्लि जाना, उपयोध 
लगना मह हुप्रा उपयोग । सो मे योग ओर उपयोग ये भो उठने बैठनेकीक्रियाबोके कर्ता नही 
है, किन्तु ये निमित्तमात्र हैं। जीवमे योग हुआ, उपयोग हुआ, इच्छा हुई, भावता जगी, इन 
बातोका तिमिल पाकर शरीरमे बायुका सवरसण्ण हुआ और चूंकि जिस प्रकारकी इच्छा को 
थी उसके प्रनुरूप वायुक्रा संचरस हुमा,-तो उसीके प्रनुरूप हाथ पैर चले $ बस्तुतः मैं जिसमे 
प्रात्माका प्रनुभव करू या जो सहुरुस्वरूप है, वह इन क्रियाकोका करने वाला नहीं है । 
थोम उपयोग तिभित्त हैं। तो जब मैं सिवाय अपने भावोके कुछ कर द्वी नही सकता तो फिर 
प्रन्य द्रव्योंसे मेरा क्या सम्बन्ध रहा प्र फिर क्यों मैं प्रन्य प्रदार्धोंको विकल्पोमे इतना छा« 
कर रख ? यह सब हम रूप है जिससे यह जीव बढा परेशान है। लोम तो सोचते है कि 
पैरा भच्छा घर है, -मेरा परिवार भ्रच्छा है, मुकको बडा सुक्ष है भौर वे प्रपनेमे सतोषको 
एवांत लेते हैं, मगर. यहू सब एक श्रज्ञान भरी बात है । प्रज्ञानी जीवको पता क्‍या किये 
सब विपत्तिरूप, हैं। जिसे यह ज्ञान जय गया कि मैं ब्रात्मा चेतन्यस्वरूपजान्र हु उसे ये सब 
विपत्तिरूप लगते हैं । 

(११६) चैतस्वमपताके प्ताक्षात्‌ परिचयका, उपच्मसूत सनव--जीवका बाहरी बातोंमें 
उपयोग जगना यह तो जीवके लिए कलक है भोर यह उसके लिए बड़ो भासे विष है । इस , 
जीवका यह कलंक तब .मिटेशा जब कि ग्रह ग्रोक्षमा्ंसे अढ़ेग्रा, चलेगा ओर प्रहुंत सिद्ध 
प्रवस्था पायगा। मैं चेतनागुर मात्र हू, ग्रह अनुभव करना । और भैया सीधे सादे रूपसे इन 
शब्दोंमें प्रनुअव कीजिए कि मैं प्रमूर्ते हू, शानमात्र हू। प्रमूते हू, ऐसा सोचनेके साथ ही प्राकाश*' 
बतू जिसे कहोशुन्प, कूछ मी पिक्द नजर न श्राग्े, इस तरहका अ्पनेको खनुभवता शोर शा।नन /7३. 
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भाव कहते हो केवल झानस्टरूप, भरों जाने रहा है उस ही जानतका स्वरूप भ्रपनैंमें भ्रनुभवना, 
ऐसी मुख्य वे दो बातें झानेपर यॉने अपनेको अरमूर्त भौर आानमात्र ंतुभवनेपर इसके भोतर 
झारमंहष्टि जगतो है भौर ऐसा प्रजीकिक प्रतुभव प्राता है कि सारें सकटोंका बोक दूर हो 
भाता है | तो यह मैं परमार्थतः चैतन्वगुर स्वरूप हूं । 

(११७) अलिडुः भन्तस्तत्वकी अलिखुशहुरतता--इस धपने प्रंतस्तत्वकों, प्रपते शान- 
स्वरूपको हम किसों लिड्भले पहिच्रान नहीं सकते । जिसकी यह श्रद्धा भौर दृष्टि बनी है कि 
मैं पुरुष हूं बह कभी झात्मदशंन नहीं कर सकता । जिसमें यह सत्य श्रद्धा बनी है कि मैं स्त्री 
हूं भ्रथवा पुरुष हूँ अथवा नपृंसक हूं, यह प्रात्मदर्शन नहीं कर सकता । भ्रात्मद्शनकी तैयारी 
पर जब पाये तो इन सब पर्यायोहूप भ्रपोकों भूलना होगा। में इन सब रूप नहीं हू ऐसा 
निशंय करना होगा। में यह देह ही नही हूं, फिर स्त्री पुरुष भ्रादिक को तो कथा ही क्या है ? 
शरीरसे ही जब में स्यारा हूं तो वे तो सब एक समान हैं। भात्मा चाहे पुरुष रूप हो. चाहे 
स्‍त्री रूप हो बह सब पूर्णतया एक समान स्वरूप वाला है, इममें पुरुष स्त्रीकी कोई फर्क नहीं 
है, ब लक जो प्रपनेको पुरुष माने भ्रथवा स्त्री माने वह भझ्रापना जिध'त कर रह। है। वह प्रपने 
झाषका दर्शन नहीं कर सकता । हन बिन्होंको, इन लिड्रोंको बिल्कुल भूग जाना होगा | ये 
में कुछ नहों हूं । में तो एक पअमूते चेतनामांत्र हूं। जब मैं ये पुरुष, स्त्री प्रादिक रूप बाला 
भी नहीं हूं तो फिर इन धन वैभव भादिक बाला प्रथवा इन रूप तो मैं हो ही कैसे सकता हूं ? 
इस बृटुग्ब परिवार वाला भी मैं नहीं हूं। ये कुछ भी मेरे नहीं हैं फिर भी जिनको बढ़ा 
मोह है घन वैभव कुटुम्ब परिजन झादिकमें वे तो प्रनन्‍्त संसारी प्राणी हैं। उनमें भौर पजु- 
पक्षियोंमें कोई अन्तर नहीं है, बल्कि उनसे कोई कोई पशु पक्षी ग्रच्छे हैं, क्योंकि उनके भी 
विवेक हो सकता हैं। होता जिन किन्ही बिश्लोको है। वह जिन्दगी भी क्या जिन्दगी है जो 
मोहमें लिपटी हुईं जिन्दगी है| वह तो एक मूर्ख तापूर्ण जिन्दगी है । सत्य बात ध्यानमें लाइये 
कि मैं इन सबसे निराला केवल चेतनामात्र हु। यह किसी लिऊजूसे चिन्हसे परिचयमें नहीं 
झा सकता । इन लिझ्डोंकी तो भप्रत्यन्त उपेक्षा हो । मानो दे हैं हो नहीं । ऐसी तौब् उपेक्षा 
होनेके साथ अहुं जीब जब स्वरूपमें चले बरतें, तो इसको पता पड़ सकेगा कि मैं यह प्रात्मा 
हूँ । प्रमेक लीग भीहवश मिथ्यास्ववंश यह समस्या रख देते हैं कि हमें दिखाभो कि प्रात्मा 
कहां है ? भरे यह भात्मा इन चर्मेहन्द्रियोंसे दिख ही नहीं सकता, बल्कि इग्द्रियोसे देखनेका 
कोई प्रयत्न करे ती नियमसे बह अदृश्य रहैगा । यह तो ज्ञानके ही द्वारा शानस्वरूप प्रनुभत 
में ग्राता है। जो भ्रपनो स्थिति यह बना पायगा कि ज्ञानसे शञानमें शान ही हो, कल्पनाओोका 
चुकदम विलय हो वह पुरुष इस अगवात्र प्रात्माका देशंने कर पायगा। तो यह परमा्षे 
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झात्मत्स्व भलिगग्रहण है । किसी ब्िगके द्वारा प्रहणामे बड़ी झाता 

. (११८) आत्माक्षी संत्थानरहिलता--इस दोवका कोई संस्थान नहीं है, कोई साकार 
नही है । इस जीवका झाकार झेकर श्री उम्ते तिद्कर छताना यह तथ्य कित किन: हष्िक्ों 
से है । जीवमें प्राकार स्वरय॑ सहज नहीं । यदि यह जीव धर्मंद्रव्य, प्रपमंद्रव्यको तरह सहग्र 
ही पर्यायसे भी निर्मल शुद्ध होता तो इसका शधाकार नियव रहता। श्रमंद्रव्य प्रधर्मद्रव्य 
हअ लोकाकापमें व्यापक है, मगर ऐसा जीव कभो नही हुआ कि जो श्रनादित. पर्यायसे सजग 
शुद्ध हो । यह जोव भध्रनादि कालसे क्रमोमे बंधा, घनेक शरीरोमें झ्ाया नाना भ्राकाररूप चल 
रहा हैं । केसा विचित्र निमित्तनैमित्तिक भाव है। कोड़ेमे जोव है तो कीडेके शरीरप्रमाण 
ही तो यह जीव रहा, हाथीमे जीब है तो वहाँ हाथीके शरोर प्रमाण जीव रहा । प्राज 
मनुष्य है तो मनुष्यके शरीरप्रमाण जोव रहा । जिस जिस एरीरमें यह जीव गया उस उम्र 
शरीरके प्लाकार यह जीव रहा । यह ग्रन्य तरह कैसे हो ? जब शरीरमे यह बद्व है तो यह 
कंसे प्रन्य भ्राकारमे जाय ? भले ही समुद्धातकी स्थितियोमे कुछ स्थितियोसे प्रन्य झ्राकार बस 
जाता है मगर मूल शरीर तो नही छोड़ता । तो नाना प्राकारोमे जो बह जोब रहा है तो 
बह देहबधनक़े कारण रहा है। यदि इत नाना प्राकारोरूपमे कोई पभ्पत्रेकों देखे, जैसे इस पैर 
में भी जीव है इस हाथमे भो जोव है, इस घमुक हिस्सेमे भो जोब है, तो उसे इस आत्मा 
भगवानके दर्शन नहीं होते । भले हो उन सब हिस्सोमे जीव है मगर इस तरह हिस्से हिस्सेके 
निगाहसे उस उस झाकारमभे जोबको देखे तो उसे भगवान प्रात्माके दर्शन नहीं होते । जीबकी 
नाना परिणतियाँ बन रही हैं जैसे जोव क्रोधी है घमडो है, लोभी है, सुखी है, दु स्लो है, शान्त 
है भ्ादिक । इन सब परिणतियोपर श्री हृष्टि दें प्रोर इन परिणतियोकी निगाहसे भी देखें तो 
वहाँ इस भगवान प्रात्माका दर्शवय नहीं होता । इस भगवान ब्रात्माका दर्शन होता है भावों 
झुपसे ही जोबकों देखनेपर । इस भ्रावपाहुड प्रन्थमे भावोकोी नाना विशेषतायें बताकर इस 
दर्शन शानस्व्रूप सामान्य भावमे ध्पनेको उपयोगी बनावा चाहिये। यहा यह शिक्षा दी जा 
रही है कि मैं ज्ञानसामान्य ह्‌ । जोबका प्राकार तो ऐसे बनता है ससारमे देहबधनके कारण 
प्रौर जब मोक्ष होता है देहको छोडता है यह जीव तो बहाँ फिर यह घटता बढ़ता नहीं बयो, 
कि घटे तो बढ़नेके पसंद वाला प्रश्न करेगा कि क्यो घटा और बढ़े तो घटनेके पसद वाला 
ऐसा प्रश्न करेगा कि क्यों बढ़ा शरीरमे रहकर तो शरोरके घनुसार घटने बढ़नेका कारण 
शरीर बधन है| शरीरसे प्लग होनेपर घटने बढ़नेका क्या काम ? कमेरहित होनेपर, शरोर 
से जुदा होनेपर यह जोब उसी भाकारमें रहता है । सिद्ध लोकमे पहुचा हुआ जीव उसी आ- 
कारुमे बना हुभा है जिस प्राकारमें रहते हुए यह मुक्त हुभा है। उसका स्वरका श्ेकने 
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शस्यके कारण कोई प्राकार निर्मीत नहीं है और फिर झाकारते मतलब कया ? झाफेरिपर' ही 
हष्टि दें सो चहाँ मशवाम झत्माके दर्शन नहीं होते, यह तो ऐक जानंकारोसी हुई, परिजंदभर 
हुआ कि भझात्या रेसाः है ममर झानतें जान मरते हो जाये श्रात्मामें यह उंपयो्त रमे जांयें, 
ऐसी “बान भावोंसे विचाश्नेपह ही अनगेगी, पर झाकार भ्रादिकसे वियाश्तैपरे न बंगैगा। सी 
जिसका कोई पझाकार नहीं ऐसा बह आीव पश्मार्थ है । के 
(११६) आत्मायुभवसे कर्मप्रक्षव--प्रहा, भमूर्त, शानमात्र, निराकार प्ात्माको नि 
सिये, ऐसा प्रात्माको निरखनेके लिए प्रथम प्रयत्न यह होगा कि किसी भी बाहरी पदार्थमें 
उपयोग न जाय, कोई भी पर पताथे रुयालमें ने थ्राये । बाह्य पदार्थ ख्थालमे न ग्रायें यह बात 
इस ज्ञानवलपर हो सकेगी । इन बाह्य वस्तुभ्षींसे मेरा क्या मतलेब ? सब झपनी-प्रपनी सत्ता 
लिए भिन्न भिन्‍न हैं, इससे मेरा मे सुधार, न थिगांड ने कोई सम्बंध । कुछ भी बात नहीं है, 
बल्कि इनका रुथाल बनाकर में अपने झापको तरबाद कर डालता हूं। तो मैरो ऐसी क्या भ्रट॑ 
की है जो इन बाहरी फदा्थोर्मे मैं प्रपणा दिल फसाऊे। ज्ञानो जन भ्पने शाम बलपर इन 
बाहरी पदार्थोंका ख्याल छोड देते हैं, भौर जहाँ इन समग्र बह पदो्थोका रुपाल छोड़ा यहाँ 
स्वयं ही यह ज्ञान सहज ही अपने शानस्वरूपभें प्रतिष्ठित हो जाता है । यह उपयोग हमारे 
प्रात्मामे ही रहे, यह श्ञानस्वरूपको' ही देखता रहे, इस स्थितिमें जो भाभन्द जेगता हैं यह 
झानन्द जमनके प्रालियोकों मिलता नहीं इसलिए प्चेन्द्रियफरे विधयोकों भोंगने श्रोर उनके 
साधन जुटानेमे हो रात दिस उनका उपयोग लगा है । आत्मानुमवका प्रनन्‍्द वह प्रानन्द हैं 
कि जिसके प्रतापसे भव भवके बंधे हुए कर्म लड़ तड़ टूट जाते हैं। धर्म यही है बाकी तो ये 
बहुत बड़े बिगाडरूप है या यो कहो कि भिटनेके लिए, बरबकाद होनेके लिए जो व्यसन हैं उस 
से हटनेके साधन है। मंदिर भ्राना साथर्मी जनोंकी सेवा करना, शास्त्रेस्व ध्याय करना, जप 
तप, व्रत झादि करता, विधि विधान कशना आदिक ये सब उस बिगाड़से बचनेके साथन हैं, ५ 
कम काटनेके साधन नही हैं। कही मन्दिरतमें भागे था ये सब प्रामिक क्रिया काण्ड कर लैंनें 
मात्रसे कर्म नहीं कटा रूरते । जिन जिन बाहरी बातोंकों लोगोंने धर्म मात्रा है उनसे कमें 
सही कटते, कम मैं कट ऐसी कर्मपर हृष्टि देनेखे भी कर्म तहीं कटते, प्रष्ट फर्मेंिधुई पंनोये 
धूप ऐेखर चिहलाने और हेरो धूंप से देने से भी कहीं कर्म नही कटते, कर्म तो कंटते हैं भ्रपंने 
इस सहज शानस्वरूपः प्रन्तस्तत्थके श्रदुभक्से, दूसरा कोई उपाय नहीं है कर्तो|के मूलतः काटने 
के लिए, पर यह बात कोई कर सके तो उसके लिए हैं। क्षपना शानस्वरूंत हापने शॉनर्से 
कादे इसके लिए जो तैयार होता है वह इन स्थित्ियोंगें श्राता हैं। बह मंदिर प्ाययां, स्वॉ- 
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' श्याम करेया, बत, तप, त्याम श्लादि करेगा, साधर्मी जनोकी सेवा करेगा, सारे धामिक क्रिमान 
काप्ड करेगा, थे सब साधन हैं ? इनमें गुजरते हुए वह भ्पते श्ञानस्वरूप प्रात्माका ध्यान 
बलागगा । जैंसे खावल भोर चावलका छिलका, तो छिलकेके बिना चावल कहां रहेगा, मगर 
खिलका ही चावश गहीं है, ऐसे ही मदर, विधि विधान भादिक बिना यह जीव कहाँ अपनी 
सना बतायगा मगर ये सब धामिक क्ियाकाण्ड क्यब धर्म नहीं हैं। धर्म है, धपने प्रात्मा 
का ज्ञानमात प्रनुभव, जिसमें कोई विकल्प नहीं उठता उसी श्रात्माका इस गायामें बशंन 
किया गया है । 

भावहि पत्रपयार शार अ्रण्णाराणासरां सिर्ध । 
भावराभाषियसहिसो दिवसिवसुहमायणों होई ॥५५॥ 

(१२०) अश्मशानग्ति चाहुनेधालोका भागे शामभावता -- प्रपने प्रापकी शान्ति चाहने 
वाले पुरुष भ्पने ज्ञानस्वरूपकी भावना करे | देखिये धर्म, ज्ञान जो शःन्तिके साधन ग्राचार्योने 
बताया है यह केबल एक बताने भरकी बात नही, कोई लकीरक़ी बात नहीं किन्तु प्रेक्टिकल 
करके देखें तो झत्माको शान्तिका कारण सिवाय शानभावनाके भ्न्य कुछ मही विदित होगा। 
ज्ञानी जानता है प्रपनेको, मैं ज्ञानमात्र हु, शञान ही मेरा सर्वस्व है, शानसे ही रचा हुप्ा ह, 
कानकी बुलियाँ उठ, ज्ञानकों शुद्ध लहरें चलें जाननेमात्र परिणमन रहे, यही मेरो कला है, 
अह्ी मेरा काम है, इसका ही मैं कर्ता हू। ग्रहा, शानका जासन परिणमन रहे, इसमे जो प्रलौ- 
किक झानन्द रहता है, समस्त विकरप कलक भिटनेसे जो एक वास्तव्रिक सत्य सहज प्रानन्द 
प्रकट होता है इसका ही मैं भोगता हु । इससे बाहर मेरा कुछ लेन देन नही । केवल प्रज्ञानी 
कनमर ही भट्ट जोव बाहरमे उपयोग लगाता है, विकल्प करता है । 

(१२२१) गृहल्थकी नोति--ससारको रीति झोर मोक्षकी रीति ये परस्पर विल्कुल 
खिल्त भिन्न है । ससारकी रोतिकी शरफ अब हृष्टि करते हैं तो ऐसा लगता है कि बढ़े चलो 
धत दैभव प्रतिष्ठा शादिकमे, से सब ठीक हैं । इनके बिना महत्त्व क्या ? ये सब बातें जगती 
हैं। मोर, जब मोक्षकी दृष्टिसे बात करें तो वास्तविकता ज्ञानमे धाती है कि प्रत्येक पदार्थ 
अपने प्रदेशोसे दाहर कुछ कर ही नही सकता, बाकों तो सब निभित्त नैमित्तिक भावोसे होता 
रहता है । जो कुछ किया जा सकता है सो अपने ही गुशोमें परिशमन किया जा सकता है । 
बाहइसे कया सम्बन्ध ? भरे उस ससार रीतहिका फल है--कर्मका बंध होता, जन्म भरणको 
प्रसप्रा चलता, थे सब बातें चलती रहतो हैं। ध्ब भरमे रहता हुआ गृहस्थ कैसे इसका 
समत्वय कर सके । साथुवोंका तो ठोक है, स्पष्ट पथ है, वहाँ तो कुछ भूला हो नह्टी जा ० 
ता है । एक मोक्ष रोति ही है ।भससार रीतिसे वहाँ कुछ सम्बन्ध नही । जो सु शसार रद 
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के आधंनतें जलता है. उपने प्रषम! 'उपयोग जंगाता है हे संसारकें अंधे हो हैं। तो सोचें: 
बोका तो बिल्कुल स्व निहीय' है कि मोक्मा्मेकी रीतिमें ही चले, पर गृहस्थकी दया होगें! ? 
गुहल्थफों भी ठीक निर्शोश है। जिले शुहरथके सदाचारका, पुदयका उदय है सो साधारंशातयों 
यत्र तंत्र प्रयासमें/ धन बैभंय भ्ोदिक सहल ही प्राप्त होते हैं। ज्ञानी शृहस्थ इसके लिए प्राऊे 
लित नहीं होता । उसकी एके ही घुन हैंकि चात्मटष्टि अगी रहे, संदाजार बना रहे। फिर 
उसका भो कुछ शी प्रयास प्रयत्न होता हैं वह एक साधारण ' प्रयासमें ही योग्य बातें चलती 
रहती हैं, पर भुरुय ध्यक्त लो मोक्षमार्मेकी रीतिंका है, क्योकि कदाचित्‌ मान लों एंके इस' 
जीकममें कुछ संयारका वैभव बढ़ां लिया तो उससे इस जीवकों क्या लोभ ? जो प्रमूते है 4" 
जश्ञानस्वरूप है, देहसे निराला है, देहकों छोड़कर जायगा उस पअ्रमूर्त क्ञानस्वरूप आात्माकों कर्म- 
बंध ही तो मिलेगा, जन्म मराकी परम्वरा हो तो मिलेंगी। इसलिएं ये सब श्रात्महितमें 
बाधक हैं । तो जिनको पअ्रात्महिल चाहिए, संसारके संकटोंसे सदाके लिए छुटकारा चाहिए, 
उनका कत॑व्य है कि वे मौक्षमार्गकी रोतिमें चलें। वह रीति है शानमावना । झपतेकों शान- 
स्वरुप मानें, श्रपती सारी दुनिया इस स्वरूपमें ही माने, श्रपते स्वरूप सर्वस्वसे बाहर कुछ ” 
भी नही है ऐसा हढ़ निरय रखें । 

(११२) शानभावनाकी रोति--महाँ प्राचाये कल्याशार्थी पुस्षोकी उपदेश कर रहे है 
कि भज्ञानताका शीघ्र नाश करने वाले जो ५ प्रकारके ज्ञान हैं उनकी भावना करो। शान 
मूलमे एक ही अकारका है ॥ उसमें विशेषतायें नहीं हैं । विशेषतायें नहाँ होती हैं, जीवके ही 
किसी पर प्रसंगके कारण होती हैं। स्वथ तो वह एक अ्रवक्तव्य है । शञानमें जो ये ५ भेंदर ढाले 
मतिज्ञान, श्षतज्ञान, ग्रवाव्िज्ञान, मन/पर्ययज्ञान भौर केवलज्ञान, सो ५ प्रकारकों, ये परिएत- 
तिग्रां है, भोर वे किसी कारएसे चतायी गई हैं । जहाँ मतिशञानावरणका क्षयोपशम है प्रोर 
इस्द्रिय व मन सही है भहाँ इन इन्द्रिय भादिके द्वारा कुछ ज्ञान जगता है, वह है मतिशान | 
फिर' उस ज्ञानके शेयमे शोर ज्ञान बढ़ाया जाता सो है श्रुतज्ञान। श्रुतज्ञानावरणका क्षयों- 
पंशम होनेपर श्रुतक्तान होता है। भ्रवधिशानावरणकर्मका क्षयोपशम होनेपर भ्रवधिशान जंगता 
है ।+ जहाँ कुछ बाते पीछेकी कुछ दूरकों घटंनाकों वह प्रात्मशानंसे प्रात्मा द्वारा ही जान लेता 
है, इन्द्रिम मदकी सहायता वहाँ नहीं 'होतो । मनःपर्यकज्ञान दुसरेके ममको बातेकी जान॑ आती 
इसका काम है| यह साधुवोंके ही होता है । मनःपर्ययज्ञानावश्शाका क्योपशम हीनेपर यहाँ " 
शाम: होता है ? जहाँ समस्त कझानावर नष्ट 'हो गया वहां केवलश्ञान जता है, जिससे तीमों 
लोकके भूत, भविष्य श्लोर वरतमानके सब सत्‌ व श्रलोंक एक साथ पूर्श स्पष्ट शात होते रहते 
हैं।९४ओ: सके शानके ही तो परिणमन हैं ।शयस्वरूतओ झुक है, उस ही का कारशवश ऐसे ऐसे 
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विकास जले हैं । तो जहां ये ५ प्रकारके विकास बनते है, ऐसे उस मूल जञाशस्वरूपकों देखिये 
जैसे मन्ुध्य, इच्छा, जवाब झोर बूढ़ा | तो बच्चा, जवान, बूढ़ा ये तो दशायें हैं, पर इस सब ' 
होतों दक्षाध्रोमिं रहते वाला जो एक मनुष्य सामान्य है वह झानमें तो प्राता है कि मनुष्य यह : 
है, पर भांक्षोति देखेंगे तो मनुष्य न दोक्षेया बच्चा दीसेगा, जवान दोकषया, बूढ़ा दीखेगा, पर 
मनुष्य किसीको ले दीखेगा माने वह मनुष्य सामान्य इन तोन दक्षाप्रोंडपमें दिखेगा, प्र शान» 
यलसे जब तकंसे सोचा जाता है कि बच्चा तो कुछ वर्षो नही रहता, जवान भी नहीं रहता, 
बुद्ध भी कमीसे होता, पर यनुष्य तो जन्मसे मरण तक रहता है । वह मनुष्य क्या ? तो जैसे 
मलुष्य झामान्य धोर बासक झआादिक दशायें जानी जाती हैं, ऐसे ही शानसामास्य झोर मति* 
ज्ञानादिक पञ्च दक्षामें जानी जाती हैं । 

भैया, कहाँ दृष्टि ले जाना है कि जहाँ बाह्य विकल्प मिट जाते हैं भोर भ्रपने स्वरूपका 
प्रनुभव हो ? तो पहले इन ५ प्रकारके ज्ञानोके परिचयसे तो कुछ शान बढायें। भ्रव ज्ञान बढ़ा- 
कर उत प्रांचोंको ही भूलकर उन पाचोका श्रोतभूत मूल प्राघार जो ज्ञानस्थभाव है उसकी 
भावना बनाइये, तुरत शान्ति मिलेगी, कमंका क्षय होगा । यह बात तो आप ग्रमुभवसे कभी भो 
समझ सकते हैं। किसी भी क्षण बैठे हुए, लेटे हुए, खड़े हुए एकाग्र ध्यान बन जाय प्रौर इस 
परिचयके बलसे कि अगतके बाहरी पदार्थोंको घटनांयें, इनसे भेरा कुछ सम्बंध नहीं है, मैं तो 
शानमात्र हूं भौर प्पनेको मात्र शानस्वरूपमे निरखे तो उसे प्रदभ्ुत शाति प्राप्त होती है, अपनों 
निबकी चोज यस है, बाकी सब पर हैं, बेकार है। जिनपर मनुष्योकों गौरव होता है कि थे 
मेरे हैं, इनसे मैं महान हू, यह सब कोरा स्रम है श्ौर वे भ्शाम दशामे चल रहे हैं, हालांकि 
संसारमे यह सब सग्रम होता है, पर इनके बीच रहते हुए भी जलमे कमलकी भाँति निर्लेप 
रहना धाहिये | जैसे कमल जलसे हो पैदा हुआ, जलमे ही रह रहा, फिर भी वह जलको छू 
नही रहा | बहु जलसे ऊपर दो-एक हाथ दूर रहकर वहाँ प्रफुल्लित रहता है। यदि कमल 
जल॒को छू ले तो बह ठीक नदी रह सकता । सड़ जायगा, ऐसे ही घरव्रें पैदा हुए घरमे रह 
रहे, मगर घरकों छोड़कर रहे ग्ृहस्थ तो बहू सा हुप्नासा रहेगा याने कर्मक्‍न्चसे लिप्त होगा, 
संसारमे जन्म मरणाके सकट सहदेगा। भरमे पैदा हुप्ना, भरमे रह रहा पर धरसे झलय रहे उप- 
योग, प्रतोतिमे श्रद्धामे यह रहे कि मैं तो ज्ञानस्वरूप हू, मेरा स्वरूप हो मेरा घर है। मैं अ्रपते 
स्वहुप्रमें हो बतंता रहता है तो वह गृहस्थ घरमें रहकर भी अपने पदानुसार कर्मोंका क्षय करता 
रहता है भोर प्रलोकिक शान्ति पाता रहता है। तो हे भव्य तु इन ५ प्रकारके श्ानोंकों भावित 
कर शर्थात्‌ सम्पग्द्शन सहित होकर इन ज्ञानोमे रह । 

(१२३) सम्यक्रबआसित ज्ञानमावबना सौरभ--जिसके सम्पवत्व नढों उसके कुज्ान. 
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“कहां गया है । फिर यह आस ही नहीं कहलाता | जीवका सहारा सम्परदर्शन है । संसारवें 
डुसटा कोई सहायंक नहीं | यहाँ व कश्मा एक बहुत कड़ी विपसिमें डालने बाली कात हैं । 
मैरा यह है, मेरा इतना अताप हैं, मेश ऐसा यश है, ये सब स्वप्नके समान विकल्य बनाता 
इस जीवकी दुर्देशा करानेके कारण हैं। जिनको अपने झात्माका सही बोध है, यह शानस्वरूंप 
अमूर्त है, शानके द्वारा ही ज्ञानमें झाने वाला, किसी इन्द्रिय द्वारा नही दिख सकता । बाहरी 
विकल्प छोड़कर श्रारामसे रहे तो अपने ही ज्ञान ढ्वारा भपने ही शानस्वकूपको कुछ जानता हुन्नो, 
स्पण करता हुआ्ला यह प्रपनेमे अद्भुत प्रमोद पाता है। तो सम्यप्त्वका महत्व जानें ओर ऐसा 
निश्मेप करें कि मुझे सम्यम्द्शन सम्पस्श्ञान सस्यकक्‍्चारित्रके भ्रतिरिक्त कुछ चाहिये ही नहीं । 
लोकमें ऐसा कह बैठते कि “मनचगा तो कठौतीमें गंगा” | यहाँ वास्तविकता यह है कि अपना 
उपयोग सम्यग्दशेन, सम्यग्जान, सम्यकचारित्रसे धुक्त है तो सर्व उत्तम बेबव पा लिया गया 
है । बाहरमे इस जीवका कुछ वेभव नहीं। केवल एक माल लेनेकी चीज है। ध्ौर उस मायने 
का फल है नरक निगोद झादिककी दुर्गेतियाँ ससारभें भोगते रहुना। झात्माकों वेजब रत्नत्रय 
ही है, सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र ही है। अपने पभ्रापके ज्ञानमें यह प्रतीति बन जाय कि मैं शाने- 
स्वरूप हु, भ्रपने प्रदेशोंम रहता हू इतना ही मात्र हु। इसके प्रतिरिक्त मैं प्रन्य कुछ नहीं । 
ऐसा ही विश्ञास बने झोर ऐसा हो रमण करें, भश्रपने झापमें हो शानको रमाकर संतुष्ट रहें 
यह है अ्रदूधुत बैभव जीवका । इसको छोड़कर प्रन्य कुछ भी वैभव नहीं है। सो है प्रात्म- 
कल्याण चाहने वाले पुरुषों ! अपने भ्रापको इस ज्ञान भावनासे युक्त करो । 
पढ़िएण वि कि कोरइ कि वा सुछिएशा भावरहिएगा | 
भावों. कारणभूदों सायारणाबारभूदाण ॥ ६६ ॥ 

(१२४ ) झ्रात्मदचिरहित पुरुतके पठन व अवशकों लिरथेकता--सम्यक्त्वभावते 
रहित होकर यह जोब प्रनेक प्रन्थोको पढ़े तो उससे भी गया लाभ पायगा, श्वनेक ब्रस्थोंको 
सुने तो उससे भी क्या लाभ पायया ? चाहे वह गृहल्थ हो प्रथवा मुनि हो, जिसके सम्यनत्व 
नही बहू प्रटपट विषयोमें ही दोड लगायगा । गृहस्थोकों प्रकट देखा जाता है विषयोंगे रहने 
की बात । मुनिजनोमे यह बात प्रकटरूपमे नही दिख पाती है, मगर जो सम्यक्थभावसे रहित 
है वह मुनि ग्रहस्थसे भी मिंरा हुआ है । भृहस्थकों तो कभी कभो उपशम हो जाता है । कोई 
विधयभोग उपभोगको इच्छायें हैं, मनकी इच्छायें हैं उनको जुटा दिया, विषयोंमे तललोन हो 
गया, ्नंतर उपशम हो गया, भौर कुछ ग्रपता पतन कर लिया, पर .जी भम्प्वत्व राहिल मुनि 
है उसके तो सदाचार इच्छाकों ज्वाला ही बनी रहतो हैं और मैं सुति हुँ ईव भभिमानके 
कारण आहायें प्रवृत्ति कुछ कर, नहीं सकता, इस्रीलिए अंताया है समंतभद्राचायूते कि -भीहो 


० " भावपाहुंड प्रधर्कंत 


खिल निर्मोही भृहस्थ “भला है। मोक्ष एक सम्त मेषको देखेंकर महीं मिल जाती। मी 
झिलेश तो सम्वस्धशेन शाम चारिषकों परिशतिमें मिलेगा। भले ही थी इस परिणतिमें बढती 
है कह तातभुनिभेजमे रहकर हो बढता है, भगर जो आपवोमे बढ़ता है बहो भोक्ष पापा सौर 
जिसे भवोका पता ही पहीं वह तो प्रस्थ संसारी जीवोकी भाँति संसारमें अग्म भरंस करशा 
ही रहेगा । तो भावरहित होकर शासत्रके पढने धौर सुनमेसे क्‍या हौता है ? इसोलिए आरंत 
ी पढ़ें, सत्संग भो बनायें भर कुछ झात्मचिन्तन करें, थे तीन काम करता रहे कोई यदि ऋ- 
घने जीवनसे लो अ्रवश्य ही बह ज्योति प्रकट होगी जिसके प्राप्त होनेसे नियभसे मोक्ष मिलेगी । 

(१२५) स्वाध्याय, सत्संग व ब्रात्समनतनकी लाभकारिता--स्वाध्याय करें या शास्थ् 
सुने क्लोश जो धर्मात्माजन हैं उनकी सगति बनानेमे समय लगायें भोर रात दिनके २४ घटेमें 
प किसी भी समय भ्राधा पौन घटा भात्ममननके लिए बैठे थे तीन काम प्रतिदित करें तो बह 
#योति जगेगी कि जिससे यह स्पष्ट हो जाथगा कि मेरा मात्र मैं ही हूँ। मैं केवल ग्रपनो 
परिरातिकों ही कर सकता हूं। प्रपने भावोपर ही मेरा ग्रधिकार है, अपने भावोका ही मैं 
हकामी हो सकता हु। प्रस्य भ्रशुमात्रका भी मैं बुछ नहीं हैं । और भन्य वस्तुश्रोंके सग प्रसंभ 
से प्रान्ति तो मिलना दूर है, प्रत्युत ग्राकुलता ही बनती है| वे मोहमें ऐसा निर्णय नहीं कर 
प्राते । मोही जीवोंके बाह्य पदार्थोका सम्बन्ध मियमसे भ्राकुलता ही करने वालों है, पर इस 
मोहको कुछ कम करके अरा विवैकसे सोचे तब यह बात बिल्कुल साफ विदित हो जायगी, 
पर पदार्थंका सम्बन्ध नियमसे भ्राकुलताका ही कारण है। जैसे बड़े जंजाल श्रा गये, प्रनेक 
उल्मनें भ्रा गई, विकल्थ दनादस परेशान कर रहे हैं। उपयोग क्षण भरकी भी भाराममे नही 
प्राता । पर यह बुद्धि पहले- क्यो नहीं बनती ? वहले तो कंबाय बनी है ना ? ऐसा करेंगे, 
को भोगेंगे भोग, यो उपभोग करेंगे, यो सम्पदा जोड़ेंगे, यों अपनी भहिमा अढ़ायेंगे । पहले 
ये बकायें बनी रही, उससे सम किया, भायाजालमे फस गए । उससे फिर यह अपनेको 
केंषा मानता झोर इतनेपर भी भीतरमें एक श्रद्धा नहीं बने पाती कि यह सब परसम्प्क 
भैरेकों विषत्तिमें हो डालने वाला है। यह भ्गर खूब श्रद्धा बन जाय तो यह भव भी चेत 
ऋयतगा, विरक्त रहने लगेगा, प्रात्माके भ्रभिमुख होने लगेगा, शान्ति भर लेगा । सो भावरहित 
होकर धमंके कुछ भी काम करे जो व्यवहारमे बताये हैं, पर उनसे कुछ नहीं होता है। भाव 
याने आत्मरुत्ति, यह मैं भात्मा शानस्वरूप हू, स्वयं ग्रानन्‍्दमय हूं। मेरा स्वभाव ही शार्न 
धीर अल्व्द है, मेरेमें मेरे कारण मेरी ही सतासे कोई विकार नहीं है, हो ही नहीं सकती । 

(११६) विकारोंका आत्मापर छानेको रीति--ये विकार हैं कर्मके । यें भ्रगुभांग हैँ 
करके । यही कर्स चेंचे हैं, कर्ममे बिकार जयता है, प्रतुभाय जग रहा है भौर यह आुमेसर सी: 
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मया है। जैते पिंस्मकां धक्‍्स समीभाके सफेद पर्देपर लग बाता है, वंह पर्दा तो बिल्कुल स्वर 
है, पेरं ठैसा योग हैं कि वह सारे केत्रमें सकैंद पंर्देपर लद॒ जांता है! पर्दा झजीव है. इंसलिए 
वह उससे महीं नंचनें पाता है, पर यहाँ यह भात्मा तो जीव है । इसपर कर्मौके चित्र लद गए 
करमोंका धलुभाग लंद गया, उपयोगमें भ्राया श्रोर चंकि यह जीव है सो यहं भी नचने लगा 
और इस तंरह तंसाश्में मह अपनी विड॑म्बना बनाता रहुता है। यहुं सारी विडम्बनों भावी 
के बिना है, शोत्मरजिंके बिना हैं, आत्मोकी रखि करें तो नियमसे शान्ति मिलेगी, भौक्षे 
मिलेगा, मडप्पंन जंढेगा और जब तक संसार शेष है तब तक इन्द्र चक्रवर्ती जैंतें महान पद 
मिलेंगे । कषायवश होकर बड़े बड़े उस्चम करके तु वैभववान बनना चाहता है । ऐसे नहीं 
वैभव मिलता, यह सब धोखा है । तू प्रपने भावोंको संभाल और प्रपनेकों शानभावनामें ला । 
उसका इतना भ्रदूश्चुत प्रताप है कि मोक्ष तो होगा ही उसका, पर उससे पहले जब तक वह 
लोकमे रहता है तब तक ऊँचे ऊँचे वैभवोकि साथ रहता हैं। थदे यह बैमव प्रयाससे ही 
मिला करता हो तो जो बालक करोडपतीके धर पैदा हो गया भौर बचपनस ही करोड़पनती 
बहलाने लगा, उसने क्या प्रयास किया ? तो एक भावोंके सुधारने से ही सब सुधर जायगा । 
भाव न सुधरे तो संसारमें दुर्गेति हो रहेगी । प्रामरुचि करों । अरब अपना जीवन पलटिये 
झपने जीवनको दिशा मोडिये। अपने झ्ात्माको जानें शौर ऐसा प्रेमसे जानें कि मेरा झात्मा 
हो मेरा हितकारी है। मेरा यह भात्मस्वरूप, श्ञानस्वरूप ही मेरा शरण है । यह शानस्व॒स्प 
स्वयं ही भ्रानन्दमय है, मैं इस ही में रहूंगा, इसही को शानमें लिए रहूंगा, प्रन्य कछ त शन 
मे चाहिए । ऐसी हृढ़ता पूर्वक आात्मरचि तो करें, उससे एक अलौकिक झानन्द झौर चम- 
स्कार स्वयंमे उत्पन्न होमा । 

(१२७) भ्राह्मतलिका परिल्य--जिसको पशात्मरुचि हों गाती है उसको बाहरी पदार्थ, 
बाहरी वैभव ये सब भ्रसार शोर बेकार लगने लगते हैं। उनमें फिर यह रुपाल ही नही फाता । 
परिल्थितिवश वे करने यह़ते हैं। उनके करनेकी उमंग नहीं रहती । उमंग रहतो है भ्रपनेको 
झानस्वरूप भावना भानेसे । कर्भोदयवरश शात भावनामें नहीं रह पता, मगर धुन इसकी लगी 
ही रहती है। धात्मरुचि हुई हैं था नहीं हुई है, इसकी पहिचान यह है कि बाकी संद वैंमक 
इसको बेकार जचें तो समझो कि भात्मर्ुच हुईं शोर यदि बाहरो वैभव, घंटन में ये सर सारें: 
भूत शगें भौर उतके लिए ही उर्मंग बने तो समभिये कि भ्रतमदंत्ि नहीं है । 33 

* देव्वेज संयंसतस्मा वार्यतिरियां य संयलेसच्ायां । रत 
परिशामेत प्रसुद्धा या भावसवशत्तत पत्ता ४६७४ 
(१२८) परिश्ाश्रते अशुद्ध भम्म प्राशिवोंके भावशमशाप्वेके अमांध--अव्यसे भ्र्थाव 
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अगीस्से, धूड्ी खत. आनदिकहित है 4 अररकी तो अत्ाभतिह-होते दी-हैं'। किमेल: हनन 
हो वर्बइ्हित हैं, प्रक्नी भी वात. हैं, मदर अखिसससे क्ुुड हैं को भावश्मसकाको आाप्क नहीं 
होते.। जो, पुष्प ख़रते वात हो गए, दिग्नम्दरर भेष् घारत कर लिगा, छिन ससिफफ्रेंसे श्रशु्र 
हैं तो जे पुर सावभसणफनेको प्राप्त वही होते । छरोरकी अवेशा केशा काग्र तो खत्रेकों' की 
बूस्तू हैं। पृददीके दोचे ७ नरकोंक़े ८४ जय बिलोमे कहने ढ्राले नरको अरक्ी नस्त हैं ।क्लु 
कीड़ा मकोड़ा सभी दान हैं भौर ये वस्त्रघारी मतुष्य भ्री जब झूपी कृत झे काते हैं परन्तु थे 
प्त्न परिक्षामोसि प्रशुद्ध हैं, रागदेघ मोह विकाउसे सब्ित्र हैं, इसलिए करत क्ीलेपर की मुत्रि नही 
कहूलरते । एक प्रइन किया ज्ञास कि एक को सुनिश्रेफ़रो कोई कल पुस्तः है, एक बही शाकवें 
खड़ा हुआ बैल प्रादि प्रशु भी है ठो उम्त बेलको मुनि #से तही कहते, क्ग्रोकि वह परिरक्ामसे 
प्रशुद्ध है। यदि परिणामोश्ले प्रशुद्ध वह बम भो हो तो कया उसे सुनि कहेंगे ? नही, कह भी 
वास्तृवमे मुतरि वही है । यहाँ यह बात बृतबायी ज़ा रहो है; कि प्ररमेष्ठी & होते हैं जिलने ५ 
वा. परमभेष्ठी मुनि कहलाता है । परमेट्ठीकृा दर्जा इतवा उल्कुष्ट है कि उसका नाम ही फरमेष्ली 
है, उत्कुष्ट प्रदमे स्थित है। तो वहू उत्कृष्ट पद बका परीरसे होला. है ? नहीं, परिर्षाचत्ते 
होता । यदि बाह्य पदार्थोमि, ममता है, गीत स/परित ज्योतिश्व मंडा ताबीज- ध्रद्विकसे रुचि रखते हैं, 
भात्मतक्तक़ा ध्यान नही तो ऐसे. शुद्ध परिणाम दाले ज्येब मुनि नहीं हो पाते । ड्रव्यसे' मजे 
हो. वे नम्त रहें | 

(१२६) प्रकरशका लक्ष्य भावश्नमसात्मको प्रेरस्था--मह ब्न्य है कुन्कुक्दाचाय हार 
रचित मा़प्राहुड़। क्दकुन्द्राचाय॑ देव झपने सा्की भुनिओोमे यह उपदेश करते हैं कि भ्रपने! सम्य- 
ग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र भावोकी वृद्धि करो, उस रत्नश्रयसे पवित्र बनो | यद्धि रत्नक्षयका प्रंस 
नद्दी है तो तेरा कत होना; बेकार, है। यहाँ गृहर्य लोस जब यह बराक सुकते हैं; तो उन्हें कभी 
कभी प्टपट सा लगता है सुतत्ा कि भाखिर हमसे तो बह़े हैं, घर तो छोदा है, कम्म:तो' रहते 
हैं” , मगर, दृष्टि नहीं जगत कि जितक़ो हम परमेष्ठी कहते, ख़िलकों हम: भ्पते प्राहसाका 
घूबेस्व, समपेणा कड़दें ऐसे जीक, तो कोई, जकूहश मात्र गले ही होने चाहिए । दूशवरी बता यह 
है; कि मुत्ियोकी सभासे कोई मुत्रि श्रगर दूसरे मुनिकोः अिक्कारे कि तेश कद होता बेकार है 
जुब, मस्तश्त्त्वगति दृष्टि नहीं. करता तो! तू बुछ नही. करू सकता, को क्या गढ़ शुकोमें. प्रन्‍पदा 
लगेगा ? न लगेया, पर गृदृस्थ: जब प्रपनी प्रोरसे सोचता; है तो श्ताटा लगेगा गहां भाषा 
देव मुनिजनोकों समझ रहे हैं कि, कन, को पेड़ भी रहते, नरक तो, माह्की भी होते, केवल 
नग्त होनेसे सिद्धि नही है, कित्तु, परिणाझोंम्ें पत्रिज्ता हो तो। सिद्धि हैः, 
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यह हैक प्यापने झापको यह तो भातें कि में भुनि मेहीं हूं, मैं पुंतेण मंहीं हूं मैं हूं हैक शेनिसरन- 
रूप अमूर्त प्रात्मतत्व । जिसते बह नहीं भान भाया और अंपतेकी मोगी है कि मैं मुनि हूं वह 
तो प्रकट भिथ्यादष्टि'ही है, भरक्ानों है, चह वेहको हो देखकर कहे रही कि मैं भुनि हूं । जंसे 
कि कतेक शीग कहते कि में नेता हूं, मैं व्यावारी हे, में सॉक्सि बाली है, में इतने बंजचोका बाप 
हूं, को केसे ही उसने भी कह दिया कि मैं मुनि है| भ्रन्तर कुछ ने रहें । देंहकी देखे फेर' भ्रन्थ 
जोक आज करते हैं, तो देक़को' देखकर ही तो नग्न पुरुषीनि के कीं, ती उसमें मिथंयात्व उोकी 
हैयो रहा 4 यह शानीकी श्रक् है कि मैं आत्मा हूँ, चमू्ते हु शामस्थरूप हूं इसे शंनेपर कती- 
इयके विपाक चित्र झ्राते हैं प्रौर उससे मैं मलिग हो रहां हू उससे भ्रपनेंकी न्‍्यारा समझ पौर 
विरण्तर श्रमनेकों शानस्वकूप प्रतीतिमें से धौर ऐसा ही भ्रभुभव, कह मेरे काम हैं जिससे 
कि सलारके जन्म मश्खके संकट दूर ही जेयेंगे। बस जो इस घुनम रहेंती है तो इस धुंनमें 
होनेके कारण उसमे वर्क छीहा, धर झीडो, क्योंकि धन सबके सगे अँब रहते। थी ते कौर 
न कोई व्याकूलता, बिता, शल्य रहा करती थी धौंर उंसंसे प्रीत्मध्यीनर्म बधि थीं। ती प्र 
विकार ज्ञानस्वभावक्ों निरन्तर ध्यान लें इसलिए उसने सब कुछे छोड़ा है। उसकी उस 
छोडनेपर दृष्टि नहीं है। छोडकर भी छीडनेमें हंष्टिं नहीं है सच्ची हृष्टिसे। यदि कौई ऐसी 
माने कि मैंके कश छोड दिया; मैंने परिवार छोड दिया ऐसी हप्ट रखें तो वह भी ५श्ंयाहहि 
है। मैंने: घर प्रहरा किया, ऐसा भाने तो वह मो भज्ञोनों है, मैंने घर छोड दिया, ऐसा मंने 
बह भो अज्ञानी है, किन्तु प्रात्माकी धुंनर्भम रहकर प्रात्मताधनेमिं जुडनेंपर घर छूंट गयीं । 
उसका भक्त ज्ञाता है, न कि घर छोडतेका अभिमान रखते! हैं। थहे ती एक प्रबल कषों4ं 
है । जिसके चित्तमें यह प्रभिमान होता है कि में मुनि हुप्रा है, मैंने ऐसी सम्पत्ति छोड दौं 
कै ऐसे ऐसे वेश्यपर मेने लात मर दी; उसके प्रंकर्ट शंमिमान कषोंद है भौर छोड़कर भी 
ने छोडमेकी तरह है; क्योकि उस संब्यन्धकी ऐँठ नहीं छोड़ा | भ्रहंकार तो चले हीं रहा हैं । 
दो यह साधुवुसि बडी पैनो है । जेसे कहते हैं'कि मैंने हुथियोरं परसे चेलनां बहा कटने हैं, 
ऐसे! ही सही साथुपनसे चलमा यहूं भी कठिन हैं । इस सांधुंपदर्मे मांत्माकों ध्र्यन्त संस्टरो्ल: 
कर रखता तोता है, पपने भाषके इस ब्रहवस्वरूपका बड़ी ध्यान रखता होता है । जहाँ प्रैपें: 
बिजताः ना आा सके, ऐसे रत्मत्रयवुसिसे भो पवित्र हो वह मोकश्रमेश है. भोव॑पूर्नि हैं। ताप 
यह है! कि ग्रात्माकी शुट्धिके बिनेश केबल सरनः हों जाना परिशामोंकी धंशुद्ध बनाये रखेंनी 
बह कोई जतकारी नहीं है । उससे कोई ऐसा' मौनें कि मुझे स्वर्ग मिलें, मोझ मिले, सदू्भति 
मिलेःसो उसकी गह झाशा करना 'ठयथे है। भावीपर हृषिट होनी चाहिये। जी प्रपते भाव 
को कठोश सके, कपायमुर्तरक्ति बहू भ्रपने ग्रापका भात' कर रहा हैं।' जोवेका कल्शक्श दी 
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कीतरायभाजमें है.। रावदेच ओह भादि विकारस सम्पर्क रहतेपर कल्याण नहीं हो सकता ।- 
नग्यी पावह शुबख तस्गा ससारसायरे अमइ। 
, नभो ने लदह॒इ जोहि जिशभावणयज्जिशो सुइर ॥६८॥ 

१३ ३--- जिनसाबनाथणित दग्त पुरावकों दुःश्पात्रता--जो पुस्य जिनभावन:सें 
रहित है बह नम्त होकर भी शिस्काल तक दुःख हो पाता है। वह नग्न होकर भी संसार 
समुझयें डूबता रहता है । वह नस्त होकर भी बोधिको प्राप्त नहीं हो पाता। जिनसावका 
अचे है सम्यवत्द । जिय मस्मवेषी साधुवोकों प्रपने झ्रात्मस्वरूपका परिचय नहीं है, यह मैं 
झमूत हु, शानमात्र परमार्थ पवार्थ हैँ, मेरेमें केबल जाननका स्वभाव है, इस जानन स्वभाव 
में विकार होते ही नहीं हैं, विकार तो कर्मोदय विपाककी छाथा है, उससे मैं निरामा 
विद्ुद्ध ज्ानवृत्ति वाला हैं, ऐसा जिसको परिचय नही है, जिस अतस्तत्त्यके परिचयसे जब यह 
देह ध्यानभे नहीं रहता, तो फिर इस देह सम्बन्धी बातें कैसे ध्यानमे रहेंगी, ऐसे प्रन्तस्तरव 
के अनुभव बिता कोई पुरुष नग्न होकर वाहे वह बहुत प्रच्छी तह शॉधकर चले, शुद्ध भरा- 
हारके, बढ़े मोनसे बंठे, कैसी भी क्रियायें करे, मगर जिसके पास मूल नहीं है, सम्यकक्‍त्व नहीं 
है वह पुरुष नग्न होकर भी घोर दुःख पाता है। बहुतसे शारीरिक, मानसिक दु.ख तो यहाँ 
ही वह चज्ञानसे सह रहा है, भौर मरणकर नारकादिक गतियोमे गया तो छेदन भेदन प्रा- 
दिकके भ्नेक घोर दु.ख सहता है । फिर जन्म लिया फिर मरण किद्ा । यो ससार संसुद्रमें 
ग्रोते लथाता ही रहुता है, क्योकि उसने वह मार्ग नहीं पाया । उपयोग कहाँ लयाना और 
उपयोगका क्या लक्ष्य रखना ? यह श्रन्त. उसको हृष्टिमे नहीं है, इसलिए वह बाहर बाहर ही 
डोलता है। 

(१६४) सम्यक्‍त्वरहित द्रध्यलिद्धियोंकी मोक्षमार्के लिये अपाश्रताका सोदहरख 
कणम--एक घटना है कि ललितपुरके पासके किसी भाँवके कुछ बंजारे ललितपुरके बाजारसे 
अपने बाँव जा रहे ये । चलते चलते रास्तेमें रात हो गई, जाड़ेके दिन थे सो ये एक पेड़के 
नीचे ठहर मए । ठड़ तो काफी थी ही, सो उन्होंने क्या किया कि इधर उबरसे कुछ सूखी 
लकड़ियाँ बीन लाओ, एक जगह इकट्ठा किया, किसी माचिस था चकमकसे लकड़ियोमें प्राय 
शगाया, मुखसे फूका फिर भारामसे कुदरू प्रासनसे याने दोनों घुटनोपर श्रपने दोनो हाथ रख 
कर बैठ धएू, राजिभर खूब ताप कर धपनी ठढ़ (मिटायी शोर सबेरा होते ही प्रस्थान कर 
भंए । भ्द शाम हुई तो उस पेडपर जितने बंदर बैठे थे, जिन्होंने राचिकों बहु सब हाल देखा 
था, तो वे बंदर भापसमे सलाह करते हैं कि देखो हम श्राप जैसे हो तो हाथ पैर उनके ये 
जिन्होंने राजिभर प्रारामसे ठुंढ मिटावी थी, अपन भी वही काम करें। सो कसे करें ? सो 


६. आओ, हर 
कदम बंदर चारों पर गए अरे संतोर्क बरी भौर आओ सूंसी लेकडियोके बाढ़ लगे मे रु 
'कहा पंटोकर ले भाँपि, एक जगह इकट्ठा कियो। थे उनमें से कोई बंदर कहता हैं कि के 
ऋ्ाम ती करे लिया भर्गर टेंड वयों महीं मिटो ? तो कोई दूसरा बंदर बोला--प्रजी ईस 

से ठंड अंत उमटे ? उन्होंने तो इसमें लाल लाल चीज डाली थी। भ्रव क्या किया कि वहां 
जो संसिककन पटबीजना (जुर्गेनू) उड़े रहे थे उनमें से ४०-६० पटेबीअना पकड़कर लंके- 
4 , किर भी हैंड भे मिटी | त्तौ कोई तौसंरा बंदर बोला--इस तरहसे ठंड कीसे 
कहें । उन्होंने तो इसे मुखेते फूका था, तैब ठंड मिंटी थी। मुखसे फूंका फिर भी ठंड न 
टी, तो कोई चौंथा बंदर बोला भ्ररे इस तरहसे ठंड न मिटेगी । वे लोग तो कुडरू प्ार्तन 
न बैठकर ताप रहे थे तब ठंड मिटी थी । सो वैसा भी किया फिर भी ठंड ने मिटी । बताप्रो 
सारी क्रियायें कर लीं फिर भी ठड न मिटी तो बयों न मिटी ? इसलिए न मिंटी कि टेंडेके 
दर करनेका जो भूल है उसका परिणय न था उन्हें । वह मल क्‍या है ? ०३ । तो जेँसे 
सारे काम कर डाले फिर भी प्ररिविका परिचय मे होनेसे ठंड न मिटी, हू मोक्षमामेका 
जो मूल तत्व है सम्यग्दश्शन, उसका परिचय जिन्हें नहीं है वे ज्ञानी मुनियोकी चाहे कितनी ही 
गमकल करें जैसे श्षत तप उपवास प्रादि करना, ईर्यासमितिसे चलना झादि फिर भी उन सारे 
क्षयाकाण्डोंको करमेसे उनको मोक्ष मार्गे न मिल सकेगा । उनको भ्पने प्रात्मामे शान्ति 
सो न मिल सकेगी । सो ही बात कह रहे हैं कि जो सम्येक्‍्त्व भावसे रहित पुरुष है वे भरत 
होकर भी चिरकाले तक दुःख पाते हैं। निम्रैन्‍्ध दिगस्बर भेष रखेकर भी वे संसार सांगरमें 
डूब रहे हैं भोर सम्यंग्दशंन, सम्यर्ज्ञान, सम्यक्चारित्रेंकों नहीं प्राप्त करते । 

(१३३) जिनमक्ति व सम्यक्त्वकी दुर्लभता--देखिये काल कबसे है, समय कर्षसे 
है ? क्या कोई बल्वने। कर सकता है कि भ्रमक दिनसे समय शुरू हुमा ? नहीं, संमय को 
कझनोंदि कालसे है और यह जीव कंबंसे है ? गया इसकी सत्ताके बारेमें भौ कोई बल्पना कर 
संकतों है कि जींव इस दिनेसे ईशा हैं ? प्रगेर भोनों कल्पना करें कि जौवें इस दिनसे 'दूँधा 
है तो जैसे कहते हैं कि घडा इस दिन बना है तो वह घडा किस चोजसे बैना ? मिटेटोस'। 
इसी तरह बताशों यहं जी बना तो किस चोजसे बना ? जीव भी धनांदि है भोर यह संसार 
समुद्र यह भगादि है, धंनन्त है, यह हमेंशा ही रहेगा । यह बहुँ जोंबीकी भ्रपेक्षासे कह रहे हैं। 
सो देखी ऐसे ओवकों प्रगाद कालसें पनन्‍्त दुःख हैं। इस संसार सागर अमर करते करते 
हक्शि कालें व्यतीत करें दिया इस जीवने, पर दो बाते नहीं प्राप्त हुई ईसको (१) जिनदैंव 
कई (२) संभ्यस्त्य । जिमदेंवे भी क्या चीज है ? सम्पक्त्वमू्ति | खुदका सम्यक्त्व नहीं पौया 
वह जोधोने उनको मुहतिंकी आष्ति' नहीं हुई ९ ये दो चोजें जींदगे अर्ी तंके गंहीं पीयीं (“यही 
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! कारता है कि यह औीब धब तक इस संसारमें रल रहा है। यद्यपि यह नियमसे नहीं कह सकते 
कि पहले जिनभक्ति होती है या सम्यक्ट्य होता है, तथापि वास्तविक जिनभक्ति बने 
डिन्होंने सम्यश्दर्शन सम्परज्ञान सम्यक्चारित्र थाया है ऐसे रत्तज्रयधारी प्ात्माभ्रोंकी भक्ति और 
सम्पमस्दर्शन इन दोनोका ऐसा एक संयोग सम्बंध है कि रत्नत्रवधारियोका स्वरूप चित्तमे रहे 
तो अपनेमे सम्यक्‌ भावना बढ़ती है, भोर झ्पनेको सम्यक भावना हो तब ही तो रत्नत्रयघारी 
को उसने ज्ञान पाया । एक घनी दूसरे घनीको सब बात समझ लेगा, पर एक भिखारी घनों 
की बात क्‍या समझ पायगा । वह तो साधारणरूपसे कहेगा कि बडा मालदार है | पर क्या, 
हम होता, यह तत्त्व उसकी दृष्टिमे नहीं है। निसको सम्यग्दर्शन नही है वह पुरुष भगवानके 
स्वरूपको भी भक्ति नहीं कर सकता, सोटे रूपसे नाम लेता रहेगा, मगर प्रसन्‍न होकर निर्मल 
हृदयसे उस प्रभ्रुके स्वरूपमे उपयोग देकर खुश होवे, तृप्त होवे यह बात न बन पायगी सम्य- 
ग्दशंनरहित पुरुषमे । तो ये दोनो बातें भ्रव तक नहीं प्राप्त की । दो क्या एक ही समझ ली- 
जिए---सम्यग्दशन । जो सम्यग्दशंन पा चुका वह श्लोर भी भझ्रागे बढ़ जायगा । 

(१३४) भगवानका शध्र्थ सर्वत्ष बोतराग खलेतना--भगवानकी भक्तिमे भी भक्ति 
कसा भगवान द्रव्यकी है याते प्रभुशरीरकी है ? भक्ति है रत्नत्रयकी । भादिनाथ भगवानकी 
पूजा कर रहे हैं तो क्या नाभिके नन्दनको पूजा कर रहे हैं ? जो भगवान है बह नाभिनन्दन 
सहीं, जो नाभिनन्दन है वह भगवान नहीं । यद्यपि भ्रादिनाथ भगवान हुए मगर वह नाधि- 
राजके लड़के हैं, ऐसा जब हृष्टिमे है तो प्रापकी हष्टिमे भगवानका स्वरूप नहीं है। भोौर 
उन्‍्हींके बारेमें यह पभ्रमूत शानरत्रूप प्ररम प्रात्मा है, यह है भगवान । ऐसी दृष्टि जगे तो 
झापकी हृष्टिमे यह बात न रहेगी कि यह वामभिराजाके लड़के हैं। प्रथ्ुका स्वरूप है सर्वज्ञ 
बोतराम । उसकी ख़बर कब पड़ेगी ? जब स्वयमे उपयोग भ्रपने स्‍झ्रात्मस्वरूपको पहिचाने । सो 
सब माहात्म्य सस्यग्दशेनका है, जिसके प्राधारपर यह जोव धर्ममागमे बढ़ता है श्लौर उसको 
क्ाधना सच्झो बनती है । इसलिए सम्यम्दशनके द्वारा श्पने प्रास्मस्वरूपको भावना हुढ़ 
बनाना चाहिए । 

ह प्रयसाए भायरोण य कि ते साग्गेश पावमलिशोणा । 
पेसुण्णहासमच्छरमायाबहुलेण. सबणेण | ६९ ॥ 

(१३४५) सामश्रमराताका प्रभाव--ऐसी नसन प्रवस्था जहाँ प्रकोति जग रही हो, पाप 
आबसे मलिनता छा रही हो, निन्‍्दा मजाक मात्सये, कपट जहाँ प्रधिकाधिक हो रहे की 
इस नग्त लिडूसे वंया लाभ है ? भर्थात्‌ उससे आत्माकी प्रिद्धि नही है । ये जी दृश्य 
'झाते हैं कि कहीं भुनिराज बिराजे हैं, सिंह भोर मृग एक साथ खड़े हैं, वंदना: कर रहे डँ, 


बंद पस । दि 
उसका परस्परमें विरोध नहीं होता है.+ ऐसी जो झलोकिक भ्टना सुनते हैं सो बह है बसा 
आते ?े कहते तो मो हैं कि कह मुनिराजका प्रभाव है, क्योंकि वह बीतराग मुनि हैं, समता 
आवके पुरुज हैं, भ्रात्मष्यानमें रत हैं, सो यह मुनिका प्रभाव है। यह भी एक तथ्य है, पर 
साथमें यह भी तो सोें कि वहु हिरण झोर बह झेर भो तो जोव है शोर जेसा भगवातका 
स्वरूप है वैसा हो तो इन पशुझ्नोंके जीवका भी स्वरूप है । पशुपर्यायमे झाये हुए इन जीबों 
का भी तो यही स्वरूप है 4 जैसे जो बात सुनिशाजको पसंद है--शान्ति, बहो बात इन कौज़ों 
को भी पसद है, सो ये जीव जब शान्त मुद्रामे बिराजे समता श्रमृतका पान करने वाले उस 
भुनिकी छविका दर्शन करते हैं तो यही शान्ति उनको भी चाहिए थी। इसलिए उनका भी 
हृदय निर्मल हो जाता है भौर जहाँ हुदयमें निर्मेज्ता जगे, वहाँ बैर विरोध भ्रपने भाप छूट 
जाता है। यह बात मुनिकी छविकों देखनेसे बनो, इस कारण यह कहा जाता कि गह सुनिका 
श्रभाव है, पर वास्तवमें तो यह बात है कि वह हिरण पश्रोर शेरके जीवकों भावनाका प्रकाप 
है कि मुनिराजके समक्ष उनके भो शुद्धभावना जगी शोर बेर विरोधको छोड़कर शान्तरसमें 
झाये । सो जितना भी चमत्कार है, भ्रम्युदय है, उत्तमसे उत्तम बात है वह सब निर्मेन परि- 
शामसे ही बनतो है । बाहरी क्रियाकाण्डोंसे प्रस्युदय नहीं बनता । बाहरी क्रियाकाण्ड तो 
करने होते हैं, करने पढते हैं, क्योकि उन व्यवहारकी धाभिक क्रियाप्रोंम रहकर ऐसा बाला- 
वरणा रहता है कि वहाँ यह चाहे तो ध्षपने भावोको निर्मेल बना ले । भावोंको निर्मल बनाने 
का बह वातावरण भर है, पर मन, वचन, कायकी ये चेष्टायें ये स्त्रय घमें नहीं हैं । धर्म तो 
रागरदित ज्ञानकी प्रयुत्ति होना कहलाता है । 

अपने झापको ऐसा ध्यानमे लायें कि मैं एक झ्ञानमय पदार्थ हूं, जाननहार हु । 
जाननस्वरूपसे ही रचा हुप्ता हु । यह स्वय प्रानन्दमय है। यह मैं भ्रात्मा केवल एक जो सहंज 
सत्‌ हू वही रहूं। इसमे परका सम्पर्क न हो तो यह्‌ प्रकट प्रानन्दमय है। ऐसे प्रानन्‍द्रभय 
धात्माको प्रकट करनेके लिए ही साधना की जाती है। यद्यपि यहाँ तीन चोजें मिली हुई हैं शरीर 
कर्म झोर जोब । कितती ही चीजें मिल जाये, सत्ता सबकी न्यारी न्‍्यारी ही रहा करती है । 
यह बस्तुका स्वरूप है । किसीकी सत्ता किसो भ्रन्य रूप नहीं बन जाया करतो है। यदि ऐसा 
हो सकता तो भ्रजज जगत शून्य होता । कुछ दिखता ही नहीं । अगतमे जो ये सब पदार्थ दिख 
रहे हैं यही एक प्रमाण है कि प्रत्येक पदार्थंकी सत्ता उसको उसमें ही रहनी है। तो मैं आत्मा 
हू, तोनके सम्परूमें हू, तिस पर भी मेरी सत्ता मेरेमे हो है, मेरा कुछ भेरेसें बाहर नहीं । बाहर 
का कुछ भेरेमे श्ांता नहीं, ऐसा यह भात्मा श्रपनेकी भूचकर बाह्य पदार्थों करो ग्रपना अपना- 
कर तुब्जामे आकर अ्रएनेकों न्याकुल करता रहता है, ध्येर संसारमे जन्म, मरशाके दुश पाता 
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' रहता है । जिसके यह भेदविज्ञान हो जाता है वह समग्र पदाथोंते विरक्त रह कर संवेते भर 
के सत्यस्वरूपकी धुंनमें रहता है सौर वह इस साधनामें बढ़ता है तो उसका सब कुछ छूट जाता 
है ।' घर भो छूंटे, वस्त्रादिक भी छूटे, निग्नेन्‍्थ दिगम्बर स्वष्ठप भ्रातां है भौर उस॑ मुंद्रामें रह 
'कर अपने प्रात्माकी सांघना करता है। यह तो है शञानी जीवकी कथा | झब कोई अज्ञानी 
पुरुष उन शानियोंकी पूजा प्रतिष्ठा देखकर उसकी भी चाह हो जाय कि मै भो मुन्रि बनूं, 
झोर लो, नग्न हो गया प्योर जैसा शास्त्रमे बताया या ज्ञानी मुनिकी बाह्य क्रियायें देखी, उस 
तरहकी बाहरमें सब क्रियायें भी कर रहा, लेकिन जहाँ भ्रज्ञान बसा है वहाँ भ्रात्माकी सँगाल 
कैसे हो सकती है ? उस भेषमे भी झ्नेक भीतर ऐब बसे हुए हैं, जैसे प्रपनेकी सबसे ऊँचा मा- 
मना, दूसरोको तुंच्छ समझना, दूसरोंकी निन्‍दा करना, दूसरोका मजाक करना, किसीसे ईश्याँ 
रखना, छेल कपटके अ्रनेक ढंग रचना, यह बात चित्तमे बसी रहती है | तो उसके प्रति श्ाचायें 
कहते हैं कि भरे भ्कीतिके पात्र | जो प।प्से मलिन है, उसके नग्न वेषसे क्या लाभ है ? 

(१३६) पंशुत्यादि दोषपुूरित द्रव्यलिड्ुको अकीरतिपान्रता--जों दिगम्बर मुद्राका 
भेंषच रखकर खुद भीतर पैशुन्यादि दोषोसे भरा है, वह दुर्गंतिमे जाता है भौर उसको सेवा 
करने वाले लोग भी दुर्गतिमे जाते हैं । जैसा कि प्राचायोंने कहा कि २३ करोड मुनि भेष॑में 
रहकर भपने अशुद्ध परिणामके कारण नरक जायेंगे श्रोर उनके सेवक भी जायेंगे । यहाँ यह 
कहनेका उद्देश्य नही है। भाधायंदेव झपने साथके मुनियोंकरों समझा रहे हैं कि तू ग्रात्महष्टि 
रख । अपने ज्ञानमांत्र स्वरूपको उपयोगमें रमाकर संतोष था ले भ्रन्यथा दुर्गंति होगी | केवल 
भेषसे कुछ लाभ नही होता । इस गाथामे इस नग्न भेषकों अ्रकीतिका पात्र कहा है। प्रज्ञानी 

' की मग्नताको भ्रकोतिका घर कहा है, उससे धर्मकी प्रभावना नही होती । लोग उदाहरण दे 

' देकर धर्ंकी निन्‍दा करते हैं, उसीको लक्ष्य करके एक कविने कहा है हि है बन्द्रमा, तू लांछन 
बाला हुमा तो क्यों हुआ ? यदि तू साराका सारा काला होता तो किसी की हृष्टिमे ही न 
रहता, मगर उज्ज्वल चाँदनीका स्वरूप रखकर फिर तेरे भीतर जो थोड़ी कालिमा प्रायी है, 
जैसे कोई लोग कहते है कि चद्रमें हिरण है कोई कहता है कि चरखा कातती हुई बुढ़िया है, 
कोई कुछ कहता है कोई कुछ उस चअन्द्रमामे, यदि चन्द्रमा सारा काला होता तो किसीकी 
' हृष्टिमें ने प्राता, उसकी निन्‍्दा न होती, संद्रभारों इस तरह भ्रकीति न होती, मगर चन्द्रमा 
बारा तो है उज्ज्वल भौर बीचमे है कुछ कलंक, तो उस कलेंकके कारण चन्द्रमाका ग्रपयश 
है । साहित्यकार चन्द्रकों कलंकों कहा करते हैं | तो ऐसे ही कोई पुरुष भ्रमर साराका सारा 
झनेक दुगूणोंसे भरा है, प्रंज्ञान है भ्रपने सावारण भेषमें है तो उपसे धर्मका भपवाद बुड़ों 

#झता, अयोकि वह पूराका पूरा श्रपने दुगु ग बाले भेषमें रहता है, किन्तु कोई भुतिभेष, रहकर 
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शजानकी जात करता हो, निन्‍्काके कयन बोलता हो, दूसरोंसे ईष्वई करता हो, सपयी प्रशंसा 
अहता हो तो उससे घर्मका ग्रपवाद है.। तो ऐसी नम्नता कि जहाँ, भावमुनिपता नहीं- है,” 
सम्यकक्‍्त्व नही है, आत्मटृष्टि नहीं है ऐसा नम्तपन्रा भ्रकोतिका पात्र है, उससे अ्रपयत्न ही 
फैलसा है | 

(१२७ ) सम्यवत्थरहित भुनिवेषकी अमर्यक्तियाकारिता--यह नस्तपना जहाँ कि 
सम्यभत्व नही है तो वह पापमावसे मलित रहता है। सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्यभावष है, 
लिज और परकी सुघ न रहना, मैं क्या हु श्रौर परपदार्थ बया है इसका बोध न रहना यह 
सबसे बडा पाप है। भ्ीर दुःख भी जगतमें जितने हैं सबसे झधिक दुःख भिथ्यात्वभाबर्स 
हुआ करता है, क्योकि उसे कोई रास्ता ही नहीं सुकझता । जिसको ज्ञान है. उसके सामने 
शान्तिका मांगे बराबर रहता है । प्लौर कंसी ही विपत्तियाँ प्रायें उन सब विपत्तियोंसे प्पने 
को परे रखता है । बढ़ा भारी नुक्सान हो गया । बाहरी पदा्य यह न रहा भ्रौर कही रहा 
मेरा तो मेरे स्वरूपसे बाहर कुछ है ही नहीं। बाहरका कुछ भी मेरे स्वरूपमे श्राता ही नही । 
उनसे मेरा क्या बिगाड़ ? जगतमे बाह्य पदार्थोका कुछ भी परिणमन हो उससे मेरेमें कोई 
बिगाड नही होता | मैं ध्रपने स्वरूपमे हू झोर प्रपने स्वरूपमे परिणमता रहुता हूं । मेरा कुछ 
भी बाहर नहीं है । ज्ञानीको घैय॑ रहता है, भोर जो प्रज्ञानी है, भिथ्याहृष्टि है, कुछ भी बाह्य 
पदार्थमे बिग्राड हुआ कि बह ध्पनेको समझता है कि मेरी दुनिया लुट गई । तो सबसे बडा 
पाप, सबसे बड़ा क्लेश मिथ्यात्व है । जिनकी सम्यग्दर्शेन हुआ्ला, स्वपरका विवेक हुआ, उन्होंने 
वह वैभव पाया जिसके समक्ष तीन लोकका वैभव भी मिल जाय तो वह तृण समात्त है। भात्मा 
का ज्ञान, आत्माका दर्शन, भात्मामें रमनेकी बुद्धि ये किसी बिरले भव्य पुरुषको ही प्राप्त होते 
हैं। बाकी बाहरी चीजें तो ये बाहरी पदार्थ हैं, प्राये तो क्या, गए तो क्या, मगर ये मिथ्या- 
दृष्टि अज्ञानी उसमे विद्धुल रहते हैं । तो जो प्रज्ञानी द्रब्यलिड्री मुनि हैं, जिन्होंने नम्नतप्का 
भेष तो धारख किया, पर मिथ्यात्व भीतरसे नहीं हटा, तो ऐसे पापमलिन नग्न भेष॑से कोई 
लाभ नही है । 

(१३८) परनिन्द हास्पबचन आदि दुमु खोंसे पुरित पुरुषके सुनिम्नतकी ऋनर्थक्तिया 
कारिता--जहाँ झश्ञान वसा है वहाँ परनिन्दाकी प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योकि उसने उस भ्रम- 
बत्‌ स्वरूपका देन नही किया कि जिसमें वह संतुष्ट रहता । पंतोष तो उसे मिल नहीं रहा । 
बाह्य दृष्टि ही बनी हुई है तो यह प्रकृत्या मनमें बात झात़ी है कि में सक्‍से बड़ा हूं भीर इस 
झभिमानके कारण दूसरोंकी मिन्दा करवा उसके लिए एक भ्रकृतिकी बात बन जाती है । से 
को दूसरेके दोषोकों गिरखत़ा है, दूसरेके दोष्योंको प्रहसत करता है वह कभी भ्रात्मद्वित नह 
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कर सकता । बह पुरुष धन्य है जिसकी जिद्ठा दूसरॉका दोष कहनेमें मौन व्रत'चारण करती 
है। यह होता है भ्रपने झभिमानके कारण दूसरेके दोष कह कर । तो जो न्ते भेंष रक्षकर सम्यल 
बतवसे - होन है झौर यों पापसे मलिन है उस भेषसे न उसको लाभ है भौर न दूसरों की लाभ 
है । झपनो उन्नति करना है तो सर्वप्रथम सम्यग्द्शनका लाभ लीजिए | घरमे भी रह रहा 
ही कोई धौर सम्यग्दर्शन है, जान' रहा है कि मैं प्रात्मा भ्रपने भ्रापके 'स्वछूपसे ही हु वही मेरा 
सर्व॑स्व है, इतना हीं था, इतना हो हूं, इतना ही रहुगा, भ्रन्यसे मेरा कुछ सम्पर्क नहीं, ऐसा 
जिम्होंने अपने ध्ात्माका वरिचय पाया है वे तो पवित्र हैं, मिराकुल हैं, कभभोंका प्रतिक्षण क्षय 
करने बलि हैं प्लोर जिनकी सस्यकक्‍त्व नही है वे कितने ही भेष धरे, उसेसे उनका कोई उत्थान 
नहीं होता । तो मिंथ्यात्वरहित जो द्रव्यलिज्भ है वह भनेक दोधोसे भरा रहँता है। दूसरेका 
हास्य करना, दूसरोकी ठगाई करना, छल कपट करना, कहना कुछ करनों कुछ । जिसके 
हृदयका कुछ पता ही न पड़े, सदा कथायोसि भरा हुशा हो, तो ऐसे नग्न भेषसे' उत्थान नहीं 


होता । 

(१३६) सरल सहज अन्तस्तस्वकों हृष्टि पाये बिना जीवमकी भमिण्कलता--ध्यान 
देनी चाहिए उस नग्नताका जहाँ यह पग्रात्मस्वरूप प्रकृत्या नग्न रहता है, थाने भ्रात्मस्वरूप 
संमग्न पर पदार्थंसि मिराला हो है। कहाँ है ? अपने ज्ञानसे देखो, शञानके स्वरूपको देखो, पर 
पदार्थोंकों माया जानकर उनसे विरक्त हो तो भंत सहज हो भगवानके दर्शन होते हैं । वह 
तत्व जिन्होंने नही पाया उनकी भ्रवृत्तिमें माया भरी हुई है। माथाचारसे लोगोंने बड़ो प्रपयश 
पाया । एक हृष्टान्त प्रसिद्ध है कि युधिष्ठिर कभी भ्रसत्य न बॉलता था | एक बार जब॑ कोरव 
पाधष्डवोक। महायुद्ध हुप्ना भौर उस समय कोरव अहुत बढ़े चढ़े चले श्रा रहे थे तो उनके नेता 
धीक्षष्णने सलाह दी कि देखों इस समय कौरवपक्षका एक बोर श्रष्वत्थामा मर गया है 
शौर उसी समय एक हाथी भी जिसका नाम भश्वत्थामा था वह मर गया है, तुम सिर्फ इतना 
कहो कि हाय भ्रश्वत्थामा मर गया, किसी पुरुष या हाथीका नाम ही मत लो | ध्ांखिर युधि- 
छिठिरने वैसा द्वी किया, तो इतनी सी मायाचारीसे युधिष्ठिरका बड़ा भ्रपयश हुआ उनमे स्वयं 
में बलहीनता हो गई । तो जो परवश्चनाका भाव रखता है वह मुनि होकर भी मोक्षमार्गंसे 
दूर है, वह प्रपने झ्रापकी बरबादी करता है । 

(१४०) भिध्याहृ्टि मायारिबहुल हब्यलिड्ोके बनवासकी भी व्यर्थता -- मिथ्याईष्ट 
पुरुष बनमे भी रहे तो भी इस मलिनताकों वह कैसे दुर कर सकती है ? जब तक ज्ञान नहीं 
जगा तब तक उसको बरबादी ही है, जिसको ज्ञान जगा है वहूं सम्यग्हष्टि पुरुष घरमें भी 
रहेतो भी इम्ध्रियमिप्रहरूप तप उसके बराबर बना हुआ है । जिसके राग महीं है उसका घर 
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ही शपोबन है लिसके मिथ्यारवआव है वह बनमें रहकर भी क्या पायरा ? तो ऐसे झपने एक 
सही स्वरूपका दर्शन फेनेके लिए इस जीवको सारे जीवन प्रयत्न करना चाहिए---सह्संगति, 
स्वाध्याव, आत्मभनर्न; एकान्तवास इन करतंय्योंके श्रधिकाथिक प्रयोगसे प्रपनेको श्लासमें बासित 
रखना चाहिए। फ़िर सम्यक्त्वसहित होकर ग्रहस्थीमे रहे तो वहाँ थर भी प्रवति है,' विशेष 
प्रगति हो तो मुनि बने, वहाँ भी प्रगति है। जहाँ सभ्यकत्व नहीं है तो डसके ऐबक्रो फोन 
निकाल सकेया | इससे यहाँ वुन्दकुन्दाचार्य भावषाहुड ग्रन्थमे अपने सहवासी भुवियोकों उपदेश 
करते हैं कि तू देहकी दृष्टि छोडकर भ्रात्माकी दृष्टि कर, भ्रपनेको श्ञानस्वकूप अनुजव कर, इस 
हो शानस्वरूपमे रममेका पौरुष कर, इससे सिद्धि होगी । 

परयडह जिणवर्रलियं भ्ब्मितरभावदोसपरिसुद्धो । 

भावमलेण य जीबो वाहिरसमम्मि मयलियद ॥७०॥ 

(१४१) सही उद्देश्ससहित व्यागधर्भधारणका महस्थ--कोई प्रमाणित कर दे कि तेरे 
सम्मग्दर्शन हो गया, फिर मुनि बने, ऐसा कोई भश्रक्रियाका नियम्न नहीं है # सामान्यतया 
झात्मव ल्याणका भाव जगे, विषयोसे विरक्ति बने, मुनि हो जाय, न भी निश्चय सम्यक्‍त्व 
हुआ हो, तो भी कुछ बल्याणभावना तो हुई, हो गया मुनि, पश्चात्‌ प्रात्मसाधनाके भावमें रहा 
करे, सम्यक्त्य न छूटे, विषयसे बिरक्तिकी बुद्धि रहे, परपदार्थोंका त्याग कर दे तो भ्रब यह 
आब तो बना कि मुझे प्रतरगसे समस्त परिभ्रहोका त्यागी रहना है, मुझे भ्रपने भ्रापको भ्रकेला 
हो प्रनुभव करना है तो वह मोक्षमार्गमे चलेगा । मगर जिसकी प्रवृत्ति ऐसी ही है /कि लोगों 
से भ्रधिक परिचय बढाये, लोगोमे बैठकर खूब हषे मौज करे, कथा वातमि गप्पोमें, अपना 
समय लगाये, दूसरोकों खुश रखनेका प्रयत्न करे, दूसरोंसे प्रशता सुनकर भ्रपनेकी मस्त बनाये 
गे थह तो मोक्षमार्गके विशद्ध रीति है। सब कुछ छोडा तो उसने भपने ग्रापके स्वरूपमें रमने 
पै घुन तो रखी । मेरेको यह करता है। प्रात्मस्वरूपमे मग्न होनेके लिए मैंने त्याग किया 
है, दुनियासे पूज्यता बढानेके लिए मैंने त्याग नहीं किया । ; 

(१४२) भावषमणका सास्यमा--बाह्य वेभव तो भुनिकी हृष्टिमें न कुछ चीज है । 
जो भावमुनि है, सम्यग्टष्टि साधु है उसकी वृत्ति सबमें समताकी रहती है । शत्रु और मित्र 
दोनों उसकी टृष्टिमे ढराबर हैं, इसका कारण क्या है कि उसे अ्पे झात्माके-बारेमे स्पष्ट 
किणये है कि सेरा कोई सुधार बियाड' नहीं कर सक्रता, इसलिए ये दोनो (एक समान हैं, बाह्य 
मऔहियत हैं, दूसरे जद हैं, पोर फिर।जो सुधार करते वाला प्रथवा बिगड़ करने दाला मित्र 
या शत्रु बन रहा अह प्रात्मा ल मिक्र है न-शत्रु। उसपर कर्मका उदस छाथा है, उस प्रकारका 
बिकार सखझक रहा है झोर यह प्रश्ञानवर्त विकारसे लिपट रहा है इसलिए इसको ऐसी-परिः 
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खंति हो रहीं है, जो झात्मा है वह तो इसका भी सिद्ध समान स्वरूप बाला शानस्वरूप है । 
ओो मित्र है वह भी मेरा कुछ नही कर रहा है, किन्तु उसपर भी कमेंका उदय है, उसको 
प्रौर जातिका उदय है । उस भझलकमें वह लिपट रहा है श्लोर इस तरहकी परिस्ति कर रहा 
है । ज्ञानी संतके लिए दोनो बराबर हैं । जिसके शत्रु भोर मित्रमे समता बुद्धि हो, महल भोर 
श्मशानमें समता बुद्धि हो ऐसा वह पुरुष इन लौकिक गप्पो्मे क्यों रमेंगा ? श्मशानमे रह' 
रहा तो बडा खुश, क्योंकि उसको प्रपना ग्रात्मारूप महल प्राप्त है भ्रौर उसीमे वह प्राराम 
पा रहा है, शानानुभूतिका भानन्द एक अलौकिक आ्रानन्द होता है। जहाँ किसी परपदार्थका 
ख्याल नहीं, विकल्य नहीं, झोर ज्ञानमे ज्ञानस्वरूप ही समा रहा हो उससे बढ़कर कोई वैभव 
हो ह्वी नहीं सकता । इसको छोडकर जिन्‍्होने बाह्य पदार्थोंकी वैभव माना वे इस जीवनमें भी 
दुःखी रहते हैं भ्रोर मरकर भी परभवमे दुश्खी रहेंगे। भावमुनिके तो सर्वत्र समताभाव रहता 
है, चाहे स्वर्ण हो चाहे काँच हो, उसके लिए दोनोमे समता है, यह स्वर्ण है सो भी पर द्रव्य 
है, यह काँच है सो भी परद्रव्य है। इस ज्ञानस्वरूप प्रात्माका भला न स्वर्ण कर सकता है 
झोर न भला बुरा काँच कर सकता है, मेरी भलाई बुराई मैं ही कर सकता हु । जैसी दृष्टि 
' बनाऊ वैसी मैं अपनी सृष्टि करता रहता हु । ज्ञानहृष्टि हो तो झानन्द है, जहाँ प्रज्ञानहृष्टि 
बनी, वहाँ कष्ट ही कएश है । तो जो भावश्रमण मुनि है उसके निरन्तर साम्यभाव है । उसकी 
कीई निम्दा कर रहा, कोई स्तुति कर रहा, उसके लिए दोनों बराबर हैं, क्योकि उसकी 
तो धुन ज्ञानस्वरूप प्राश्मतत्वको निरखकर उसही में बसे रहनेकी है । इसी कारण उसे झ्राकु- 
लता नहीं होती है । 

(१४३) निप्रेन्‍्य रहकर ज्ञानस्वभाव भ्रन्तस्तत्वकी अभेद उपासनासे मुक्तिलाभ--- 
यहाँ यह बात जानना कि द्रव्यलिज्ध धारण करना श्रावश्यक है प्रीर भाव सुधारना यह परम 
झावश्यक है। यहां कोई ऐसा एकान्त नही है कि भ्रपने भाव सुधारों शोर घरमे ही रहो, 
मोक्ष मिल जायगा । यहाँ ऐसा एकान्त नही है कि द्रव्यलिड्री मुनि बन जावो, मोक्ष मिल 
जायगा । दोनो ही प्रावश्यक हैं, एकको छोडकर एकसे सिद्धि नहीं होती । इसी तरह जैसे 
कि बस्तुस्वरूप बतानेमे स्थाह्रादकी प्रक्रिया है ऐसे हो यहाँ भी स्थाह्ाद है। जब यह कहा 
जाय कि भावोंसे मोक्ष होता है तब यह बात जरूर चित्तमें रखना चाहिए कि मुनिभेषमे रह 
कर भावोसे मोत्त होता है, जब यह कहा जाय जाय कि मुनि पदसे मोक्ष होता है तब यह 
भाव रखना चाहिए कि शरीरसे मुनि बतकर यदि भाव सही है तो उसके द्वारा मोक्ष होता 
है । दोमोसे मोक्ष होता है । वहाँ भी यह श्रर्थ भ्राता है कि मुनि मेषमे रहकर एफ ध्वसर 
मिलता कि भपने जञानस्वरूप प्रात्मामे खुद रमता रहे, उस रमशासे सोक्ष होता है इस तरह 
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'ये सीने बोलें संगर्संमा, किर इन शीनके भौर फैलावसे भौर भी बातें जानना । कोई पूछे कि 
फिर एक बात तो बतलाभो--मोक्ष बैंसे होता? तो एक साथ यह बात ब्रहीं बताथी मा 
सकती है, क्योंकि द्रभ्यलिज् बिना वह मोक्ष नहीं हीता। भावलिजू बिना भी मीक्ष नहीं 
होता । जहाँ दोनों ही चलते हैं वहाँ दोनोकों एक साथ कैसे बोला जायगा ? - ऋमसे ही तो 
बोला जावगा, इसलिए भ्रवक्तव्य है यह बात । भ्रवक्तव्य रहते हुए भी द्रव्गलिज्जसे मोक्ष है, 
झवक्तव्य रहते हुए भी भावलिड्धसे मोक्ष है, भ्रवक्तव्य रहते हुए भी दोनोंसे मोक्ष है। उसमें 
भाव यह रखना कि सर्वपरिग्रहोंको त्यागकर मुनिभेषमें झात्मतत्वकी साधना करना चाहिए 
झर इस विधिसे ही इस मिलावटमें से यह प्रात्मा अकेला निकल सकेगा और यही एकमात्र 

“कर्तव्य है, इसके लिए सिद्धस्वरूषका ध्यान करें कि सर्वोत्कृष्ट स्थिति भात्माकी यहु है, उत्कृष्ट 
प्रानन्द प्रात्माका यह है। मैं ऐसा ही स्वरूप रखता हूं, मुझे ऐसा ही बनना है । ऐसा क्से 
बिना इसके पहलेके जितने भी स्थान हैं वे सब दु'खपूरों हैं। ऐसा बन्‌ कीसे ? अकेला प्रात्मा 
कैसे रह जाऊं ? तो इस समय इस सिलावटके भ्रन्दर ऐसा अकेला झात्मतस्वका ध्यान 
बनाप्रो कि मैं यह हू । मात्र ज्ञानस्वरूपमे ही भ्रपना उपयोग रमाग्रो । यह भीतरमे तपश्थश्रश 
घलता रहेगा तो नियमसे मोक्ष मिलेगा ध्लोर एक झपने आ्ात्मस्वरूपका परिचय छोडकर कुछ 
भी करते रहे चाहे धमेंके नामपर, लेकिन बहु रास्ता न मिलेगा कि जिससे कर्म कटते हैं भौर 
जिस रास्तेसे पभ्रात्माको शान्ति मिलती है ! 

धम्मस्मि शिप्पवासों दोसावासों य उच्चुफुल्लसमों । 
शिप्फलणिग्गुणयारों शाडसवरणी णग्गरूवेश ॥७१॥ 

(१४४) सिद्धि व सिद्धिका उपाय--अपनेकों यह सोचना है कि सिद्ध भगवान हुंए 
बिना हमको शान्ति न मिल सकेगी, क्योकि भगवानसे पहलेकी याने सपारिक जितनो स्थितिाँ 
हैं, भवस्थायें हैं वे सब प्रात्माको भली नहीं होती हैं । सिद्ध भगवान नाम किसका है ? प्रकेला 
धात्मा रह जाना उसका नाम है सिद्ध । जैसे श्रभी हम भाप जो बेठे हैं वे सब तीन चीजोंके 
पिण्ड हैं, तो जब तक ये तीन चीजें मिलो हुई हैं तब तक कष्ट है ग्रोर जब यह भ्रात्मा भ्रकेला 
रह जाय, देह जुदा हो जाय, कर्म जुदे हो जायें, खाली प्रात्मा रह जाय तो उसे कहते हैं विद्ध 
भगवान । यह झात्मा भकेला रह जाय तो उसे शान्ति है शोर जब तक शरोर भौर - कर्मक्रा 
सम्बंध है तब तक कष्ट है। तो अब यह सोचो कि वह कोन सा उपाय है कि शरोर और करें 
से झात्मा न्यारा होगा । वह उपाय है यह कि प्रभी भी देखें तो श)र भौर कर्मंसे न्यारा हूं 

' मैं | जैसे तीन चीजें मिला दें दूध, पानी भौर तैल, वे सब चीजें एक गिलासमें गड्डमग़ड़ु हो 
सई, उनको अ्लग्र-झलग अ्रद नही निकाल सकते हैं, मत्तर एकमें मिले हुए भी हरे एंककी सकता 
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श्थारी न्यारों है। दूधमे दूध है, पानीम पानो है भौर तैलमें तैल है । ऐसे ही तीन चीजोंका 
सम्बंध है यहाँ, मगर हैं वे न्‍्यारी न्यारी चीजें । तो जिसने इस प्रात्माकों न्यारा देख लिया 
झुसे कहते हैं सम्यग्टष्ट, भोर जो देह ध्ौर कमंमे लिपटा हुप्ला देखता है उसे कहते हैं मिध्या- 
डैंषि । सम्यस्टृष्टिको कभी खेद नहीं होता, क्यो खेद नहीं होता कि वह जानता है कि मेरा आा- 
हम इस देहसे झलग है विभावोंसे प्रलग है, परिजनोसे भ्रलग है। मेरे धात्माका शरण मेरा 
झात्मा ही है, दूसरा नही है, तो वह प्रात्माकी सिद्धि कैसे हो ? ध्ात्माकों निराला देखते जाबो, 
देहंकी खबर छोड दो, कर्मके उदयसे जो रागढ्वेष सुख दु'ख भाव होते हैं, उससे भो जिसने 
अपने श्ात्माको निराला देखा तो बह भ्ात्मा निराला हो जायगा । 

(१४५) आह प्रास्यन्तर परिग्रहके त्यागके बातावररामें सिद्धिके उपायको संमबता-- 
देखों सबसे बढ़े महत्वकी बात यह है कि मनुष्य होकर यदि प्रन्य-प्रन्य बाहरी कामोमे तो लग 
जाय और प्रपने श्रात्मकल्यारकी बातमे न लगे तो उसका सारा जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जिस 
भ्रीजको छोड़कर जाना है उस चीजमें तो लिपटा है यह जीव । जो प्पने हाथ रह नहीं सकता 
उसमे बह लिपट गया और जो भ्रपने साथ सदा रहेगा उसकी खबर नही लेते तो यह कितना 
बड़ा भारी भज्ञान है, मोह है । तो यह आत्मा निर्मल क॑से बने कि इस वक्त भी हम देखें तो 
जो शान ज्ञान है सो तो प्रात्मा है श्र जो यह पिंड है सो देह है भौर जो दू ख सुख विकल्प 
की माया है वह करमकी छाया है। इससे मैं ज्ञानस्वरूप यारा हू, ऐसी जो ज्ञानस्वरूपकी निर- 
ध्तर झाराधना करेगा वह सिद्धभगवान बनेगा, भ्रन्यथा बताश्रो एक इस भवमे यदि सांसारिक 
सुखके बड़े-बड़े साधन बना लिये जैसे भ्रन्छा महल, श्रच्छा रहना सहना, तो बताग्रो ये इस 
भ्ात्माकों शान्ति पहुचते हैं क्या ? प्ररे ये सब छोडने पडेंगे । भ्रव इन्हे छोड़कर जो प्रात्मा 
क्षायगा वह कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, किस गतिमे रहेगा उसको सुध नही लेते । तो जो अपने 
धात्माकी सुध लेता है शोर प्रयत्न करता है कि सिद्ध बनू, तो उसका प्रयत्न है मुनि बनना। 
गूहस्थ्रीमे भी प्रयत्व चलता है, मगर कम लता है, क्योंकि गृहस्थीमे ददफद भ्रनेक हैं, भ्रनेक 
शल्य रहते है। चिन्तायें रहती है, बाधायें रहती है, भ्लौर मुनिको कोई चिन्ता नही, कोई शल्य 
नहीं, कोई बाघा नही, उसके सामने कोई ददफंद नही, विसोसे उसको कुछ मतलब नही । तो 
मूनि अवस्था एक ऐसी भ्वस्था है कि जिससे सस्तारसे पार होनेका उपाय बना सकता है । 

(१४४) धर्मद्रवर्तो जीबके परिरशामकी निश्फलता व निगु शता---भब कोई या 
मुनिका भेथ तो कोई रखले गौर काम करे नीचा तो उसके लिए यहं| कुन्दकुन्दाचार्य कह रहे 
हैं कि जिसका धम्ममे चित नही है, घर्मसे जो दूर रहता है तथा निंदा, चुगली, हिसा, झहकार 
क्‍ झांदि दोष जिसमे रहते हैं, वह ईस फूलके समान है। न उप्मे सुगव भ्राती है भ फल । प्रकृया 
।प 
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शत ही. निष्कल झोर निश्व॑श है रज्पृष्प कि यहाँ. ज.धुग्ंभ है, न उसने फल होते हैं । इसी 
प्रकार यह मनि जो पिम्नेन्ध पदकों भरण कर ले श्लौर उसके परिणाम हों क्रोधादिक विकारों 
रूप तो वहु नटके समान है। जैसे सट ४पता लेल दिखाता है इसी प्रकार ?ह मति भी अपना 
झेल दिखाता है । भोतर आत्मामें उसका चित्त नहीं है, क्योंकि वह धर्मसे दूर है। धर्म, लाभ 
किसका है ? तो धर्मके बार लक्षण किए गए हैं। वस्तुके स्वभावकों धर्म कहते है। जिस पदार्थ 
का जो स्वभाव है बह उसका धर्म है। ध्ात्माका स्वभाव क्या है ? ज्ञान, सिर्फ जानता । जानुत 
सिदाय प्न्य कुछ बात नहीं। रागदेषादि तो कर्मको छाया है। इससे भ्रपतेको निराला समके, 
सिय, जाननहार रहे तो वह है बस्तुके स्वभावमें घाना माने यह जीव प्व धर्मसें ग्राया | हिसे 
धरम करना है उसे यह यत्न करना पड़ता है कि रागद्वेष न हो धोर श्ञातादरह्टा रहे । इसके 
मायने है धर्म । जैसे मंदिरमें पूजा करते समय लोग भावना करते कि हे भगवान मैं भी प्राप 
जैसा रागद्वेष रहित हो जाऊे झौर प्रापके स्वरूपमें मग्न हो जाऊँ, तो इसे कहते हैं धर्म करना 
झभोर केवल मदिरके प्रन्दर झ्ाये कुछ थोड़ा सा पूजा पाठ पढ़ लिया भौर कुछ ऊपरी बातें 
कर ली तो उतनेसे प्रभी घम्म नहीं हुआ। थोडा तो भ्च्छा हुमा कि भ्रन्य जगह जो पापको बातें 
भाती थी वे न आयी, मगर धर्म नहीं हुआ । धमम होता है इसमें कि रागद्रेष छूटें, शानस्वभाव 
में रुचि जगे । 

(१४७) भ्रात्मरुचिक पुरुषोंको निर्मेशता--जिसको प्रात्मस्थभात्रमें रुचि जगती है उस 
को यह ही ध्य मम रहता है कि मैं ज्ञान ज्ञानरूप हू, शञानसिवाय मैं प्रन्य वुछ नहीं हू, मैं हैं, 
श्रपने प्रदेशोंमे हू, भपने प्रदेशोंस बाहर नही हू, मैं खुद स्वयं भानन्दमय हूं । नष्ट तो कर्मनी 
छाया है । झ्ातमा स्वयं प्रानन्दसबरूप है । तो ऐसे शानानन्दस्दरूप श्ात्माकों प्रपनी हृष्टिमें 
लेबे तो वह धमेंका पालन करना कहलाता है | तो यह ही वरतुका स्वरूप है। कैसे जाता कि 
झात्माका स्वभाव ज्ञान है ? तो देखिये जो स्वभाव होता है वह सदा रहता है और जो विभाव 
है, स्वभाव नही है वह सदा नहीं रहता । जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ प्रादि ये कवागरें सदा 
नहों रहती, ्रभी क्रोध कर रहे, थोड़ी देरमे मान हो गया, फिर थ॑ डी देरमे साया हो गई, 
फिर लोभ हो गया, सगर यह ज्ञान सदा चल रहा, जब क्रोध कर रहे तब भो शान. चल 
रहा, जब मान किया तब सी ज्ञान चल रहा, इसी तरह माया, लोभ भादि कंषाय किया..तव 
भी जान अल राहा + तो ज्ञान सदा चलता है, इससे सिद्ध है कि शान है आत्माका स्वभाव । 
जो स्वभाव है उससे कष्ट नहीं होता ध्लोर जो विभाव है, विकार है उससे कष्ट होतु 
हमेशा परपदायोंके सम्बंस्से होता है-4-सो परसे विराला अपने प्क्षको तको, वहां कोई प्रकार 
के कष्ट नही हैं। , आ ॒ ; 
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(१४४) धर्मवैशमें लिम्नाचरशका फल इुर्मेति--जो भुनि जैसा ऊँचा पर्द रक्षेकेर 
जो धर्मते दूर है, वस्तुस्वभाव ध्यानमें नहीं है तो कहते हैं. कि वह निष्फल है; निंगुख हैं ? 
क्योंकि वहाँ दोबोंका निवास है, दोष क्‍या ? विषय भ्रौर कषाय, विधयकी भावना हो यह 

. दोष है, कोई कषाय उमड़ जाय तो दोष है। तो दोषमे जो रहता है भर पद रख लिया 
मुनिका, तो कहते हैं कि वह नग्न मुनि जो है वह तो नग्न ही है। यहाँ मुनिको उत्कृष्टता 
बतला रहे हैं, कोई निन्‍्दाकी बात नहीं कह रहे, क्योकि मुनिषद इतना ऊँचा पद है कि चह 
मुंनि संदा भ्रात्माके ध्यानमे रहता है। तो ऐसे श्रेष्ठ मनि परमेष्ठी कहलाते हैं भर जो मुनि 
का भेष रखकर भोतरमें विषयके भाव कषायके भाव करता है यह स्वयं दुग्गेतिें जाता है 
धौर उसकी सेवा करने वाले जो ग्ृहस्थ हैं वे भी दुर्गतिमे जाते हैं। तो वह मनि जो दोधींका 
घर बना हुमा है वह निष्फल है श्रोर निगुएण है, ऐसा जानकर सम्यग्दशंन, सम्बस्शान, 
सम्यक्चारिश्र धौर सम्यक्‌ तपमे बहुत हढतासे रहना चाहिए । 

(१४६) प्रभुको पूजा प्रर्थात्‌ ज्ञान्स्वरुष प्रभ्तस्तत्व्की पुजा--बतलाप्रों पूजामें भ्राप 
किसकी पूजा करते हैं ? शरीरकी पूजा नही करते, किन्तु सम्यग्दर्शन, सम्यर्ज्ञान, सम्यक्‌- 
झारित्रकी पूजा करते हैं। भगवान भ्ररहतदेवकी पूजा की तो समको कि वह ज्ञानस्वरूपकी 
पूजा है, जो सम्यग्दृष्टि है, सम्यग्श,नो है, प्रात्मामे लोन है, प्रात्माको बुद्धि है, वहाँ शरीरकी 
पूजा नहीं, इसी तरह मुनिकी भी कोई पूजा नहीं किन्तु मुनिकी दशामे हम मुनिकी छवि देख 
कर जिसको स्थापना की है उसकी पूजा व रते हैं, मृतिकी पुजा नहीं करते । कोई भी दर्शन 
करने वाला ऐसा नहीं कहता है कि हे भगवान ! तुम जयपुरकों खदानसे निकले हुए पत्थरसे 
बनाये गए हो, प्रमुक कारीगरने बनाया है, वह दो यो दर्शन करता है कि हे भ्रादिनाथ जिनेन्द्र 
पापने इन्द्रियोको जीता, विषयोकों जीता श्रौर प्राप श्रपने प्रापमे मग्न हुए * । तो पत्थरका 
नाम लेकर कोई भगवानके दर्शन नहीं करता । तो इससे मालूम होता है कि जितने भी लोग 
दर्शन करने वाले ग्राते हैं वे मूतिके दर्शन नही करते, विन्तु मूरतिमे भगवानकी स्थापना करके 
अगवानके दर्शन करते है प्रोर मुनि जिनलिज कहलाता है, याने जिनेन्द्रदेवका जैसा स्वरूप है 
जैसा ही स्वरूप है उसका नाम है मुनि | मुनि तो भगवानके निकटका पद है प्रौर ऐसी मद्रा 
रखकर भगर कोई स्वच्छूद रहता है भौर भपने विषय कधायोका पोषण करता है तब तो 
बहू गृहल्पतें भी गया बीता है, तब मुनिक्ो भी और गृहल्थफो भो श्रपनों शक्ति न छिपाकर 
_फलंबम्व्नंत धम्यफान सब्यक चारित्रमे लगना चाहिए। 

कक जै शयसंगजुत्ता जिणमावणरहियदव्वणिमंधा । 

ने लहंति ते समाहि वोहि जिएसासरो विमले ॥७२॥ ' 


या उरे १७७ 


(१५०) रामसंगपुक्त सम्प्कत्धरहित ब्रव्यल्िज्धी सिम्माटंहि जीवॉको वोधि समराधिके 
जशामकी असंभवता--जो रागके परिग्रहसे रहित हैं, जिनमें राग भरा हुझा है, जिसमें स्थो 
गादिके प्रति प्रीतिके परिणाम पैदा होते हैं श्रथवा राज। महाराजाप्रोंक संगकी. जो भावनत्रा 
रखते हैं, स्वयंकी भावनाओं छोड़ देते हैं वे पुरुष सम्बक्त्वरहित हैं, भले ही बाह्य विप्रेन्थ हो । 
जितको जिनेन्द्रके ध्यानमें, श्रात्माके स्वरूपमें, सम्यग्दर्शन भावमें रुचि नहीं है वे पुरुष बोधिकों 
नहीं पा सकते, समाधिकों नहीं पा सकते । यह जैयशासत इतना निर्मल है कि जहाँ हिलाका 
काम नही | जैनंधर्म धारण करने वाले लोग अन्त पविन्न होते हैं । श्भी प्रभोकी एक घटना 
है मेरठकी, वहाँ कई एक संन्यासी रुद्र यश्ञ करने झाये थे । उसमें बहुतसे बरतनोंकी प्रावश्यकता 
थो, सो संन्यासोजनोंने यह माँग की कि हमको इस रुद्र यज्ञके लिए जैनियोंके बतेन चाहिएँ 
क्योंकि उनके बर्तन बडे पवित्र होते हैं। तो भाई जैनशासनकी निर्मलता देखिये वहां हिंसाका 
कोई काम नही । अ्नेको जगह तो ऐसा देखनेकी मिलता है कि लोग यज्ञ कह्माते हैं तो उसमें 
प्रशुधोकी बलि करवाते हैं, पर जैनशासनमें हिसाकी कोई बात देखनेमें नही भाती । वे तो 
प्रपने घामिक स्थानमे फल फूल वगैरह भी तोड़कर घढ़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनमें 
भी जीवहिसा होती है | तो जिनका मदिर पवित्र, जिनका घर पविश्र, जिनका परिवार पवित्र 
ऐसा बडी सच्चाई शौर पवित्रताका यह शासन है। जहाँ न्यायकी भावना देखनेमें भातली है, 
प्रम्यायकी बात नहीं दिखती, किसीको नाजायज सतानेका परिणाम लोगोंमें नहीं दिखता, 
जो प्रसली चीजमे नकली चीज मिलाकर बेचनेमे पाप समझते हैं, किसीको घोखा देनेमें पाप 
समभते हैं, जो सबके सुखकी भावना रखते हैं, जो प्रात्माके निर्मल स्वरूपकी हृष्टि रखते हैं 
ऐसे उपासक इस जैनशासनमे रहा करते हैं । 

(१५१) निर्मल जैनशासनमें पापमलिन मुनिवेशी मुन्योंकी संभवतापर लेदप्रशाशन-- 
इस निर्मल जैनशासनमे कोई मुनिपद घारण करके राग ओर परिशग्रह सहित बने तो वह झपना 
कल्याण नहीं कर सकता । भले ही कभी कोई मुनि कह दे कि हम नहीं परिग्रह रखते, मगर 
बताभो तो सही कि मान लो साथमें जो सामान लेकर चलनेका ठेला रखा है उसमें कुछ टूट 
फूट जाय, बिगड़ जाय तो फिर उसके पीछे खेद मानते कि नहीं ? जिनको खेद होता समझो 
उनके नियमसे परिग्रहु है। अगर परिग्रह न होता तो खेद बयो होता ? राग है तब खेद होता 
धौर रागका ही नाम है परिभ्रह | तो जो एामोकार मंत्रमें पंच परमेष्ठियोंके नाम लेते हैं तो 
उतमें साधु परमेष्ठी जिन्हें कहते हैं वे इतने उच्च शोर पवित्र होते हैं कि उनके पास आये 
हुए हिरण भौर शेर खड़े हो तो उनमे परस्परमें विरोध नहीं रहता । व तो सिहको हिरिणकी 
हिंसा करनेका भस्व रहता है भोर ने हिरणकों भय रहता है, ऐसे विर््नन्थ भेषको घास्सा कर 


श्ण्द भावपाहुड प्रधवने 


झगर रागमोहसहित हो जाय तो वहु सम्यक्स्वरहित है, वह अपना कल्याण नहीं पा सकता । 

(१४२) भावश्रमराके सतत सड्भावना--सुनिके निरंतर सद्भावना रहती है । उस 
शड्ावनामें सबसे बढ़ी भावना तो सहज प्रात्मस्वरूपको दृष्टिमें लेना है। मैं यह हूं श्ञानस्व- 
रूप, यह दृष्टिमे रहे, यह है ऊँची भावना, फिर अन्य जीवोपर हृष्टि जाय तो सब प्रारियॉपर 
क्षमावी भावना, मिन्रताकी भावना, गुणीजनोके प्रति प्रमोदकी भावना भौरकोई दु खो हो 
तो उनमे करुणाकों भावना ज्ञानीके होती है। जगतके जीव कैसे कल्याण पार्ये, उनका भ्ज्ञान 
दूर होगे, वे भ्रपने ज्ञानस्वरूयमे रहे ऐसी भावना, प्रोर भी षोडश कारण भावनाय, दश- 
लक्षण मांवनायें, इन सब भावनाप्रोसे जो ग्रोतप्रोत रहते हैं, वे मुनि प्रादर्श हैं, पूज्य हैं, भोर 
शामोकार मत्रमे ५वें पदके द्वारा वे भक्तिसे नमस्कार किए जाते हैं । कोई पुरुष द्रव्यसे तो 
निम्म्नन्ध हो गया मायने शरीरसे तो नग्न हो गया, पर रत्लत्रयसे पूर्ण नही है, धर्मध्यान जिसने 
पाया नही है वह पुरुष मोक्षमार्गकों नही प्राछ8त कर पाता । श्रात्मस्वरूपकों भक्ति करें, जिनेन्द्र 
देवके स्वरूपकी भक्ति करें तो प्रविकारता वीतरागता दोनो दृश्टिमे श्राते है । भगवान बीतराम 
हैं, रामद्रष२हित हैं, ऐसे जिनेन्द्रदेवकी भक्ति बडी-बडी दुर्देशाओको नष्ट कर देती है, पुण्यको 
भर देती है, मुक्ति लक्ष्मीको प्रदान करती है । यह मै ग्रात्मा ज्ञानस्वरूप हू, इसका ज्ञान ही 
ज्ञान स्वरूप है । इस ज्ञानमे विकार नही है, क्योकि ग्रात्मामे अपने ग्राप विकार ही नहीं श्राते, 
किन्तु जब कर्मका उदय सामने होता तो विकार झाते । 

((१५३) विकारसूरतिमे जिनमावनाकी श्रसभवता--व्यक्त विकारके प्रसग तोन चीजें 
होती हैं--(१) उपादान (२) निमित्त और (३) आ्राश्रयभूत कारण । उपादान तो हमारा 
प्रात्मा है, प्रगर रागीदेषी बना तो ग्रात्मा ही तो बना । निमित्त कारगा कर्मेका उदय है, कर्म 
का उदय होनेपर रागद्वेष बनते औ्रौर श्राश्रयभूत कारण ये सब पदार्थ है, जिनको ख्यालमे 
लेकर क्रोध जगता है, घमड जगता है, कपट जगता है, लोभ जगता है। यह सब है प्राश्रय 
भूत कारण । तो क्‍या करना ? यह समभना कि आश्चयभूत कारण जो है वह भी मुझसे न्‍्यारा 
है जो निमित्त कारण है वह भी मुझसे न्‍्यारा है, मैं तो केवल ज्ञानस्वरूप हु । अपने आपसे 
धपने महज स्वरूपकी भावना जिसके नहीं है वह निग्रन्‍्ध पद भी घारणा कर ले तो भी उसे 
बताया है नटअ्मण । एक ऐसी घटना है कि कोई एक मुनिराज थे, वह किसी नदीके तटपर 
एक शिलापर बेठकर ध्यान करने लगे । एक दिनकी बात कि वह ग्राहारचर्याको गए, और यह 
नियम लेकर गए कि भ्राहार करके वापिस झायेंगे तो इसो शिलापर बैठकर ध्यान करंगे। 
धाहार करके वे मुनि बाविस श्राये प्रौर उस शिलापर बैठ गए, उसी समय एक घोधी आया 
तहमद पहने हुए बहुतने कपड़े लेकर और उसदो नदीके किमारे उसो शिलापर यह कपड़े घोता 


हाया उरे हैल्ह 


था तो वह उसके कितारे भ्रा गया झौर भूनिसे कहा कि झ्राप दूसरी जगह बैंठ जायों हम हंस 
शिलापर कपड़े धोर्वेंगे । तो मूनि बोले कि तुम कैसे कपडे घोवोगे, हम यहां पर बैठकर ध्यान 
करेंगे । थौवी बोला महाराज बह हमारी रोजकी कपड! धोनेकी शिला है, हम इसपर रोज-रोन 
कपड़े धोते हैं । तो उनमें ग्रापसमे बहुत कहा सुनी हो गई, यहाँ तक कि हाथापाई 'भी हो 
गई, एक लडाई सी होने लगी, उस समय उस घोबीका तहमद खुल गया, प्रब दोनों मगे हो 
गए । वह मुनिभेषी तो तगा था ही । जब तेज लडाई हो गई तो उस समय तहमद खुल जाने 
से धोबी भी नगा हो गया । उस समय भुनि कहता है कि ऐ देवताप्रो तुमको कुछ खबर नही 
है कि यहां मुनिपर सकट झा रहा है, क्या हमको तुम बचा नहीं सकते ? तब उसे देवता 
कहते हैं कि हम तो तुम्हारी सेवाके लिए खडे हैं, मगर हमे यह भ्रम हो गया कि इनमें मुनि 
कोन है भोर धोवी कौन है ? तो मुनिपद बहुत ऊंचा पद है, अरहंतके बादका पद है। यह 
पद कैसा निर्दोष होना चाहिए, कैसा समतासे भरा हुभा होना चाहिए ज्ञानौमृतका निरन्तर 
प्रनुभव करते हुए होना चाहिए । निस मुनिके दर्शनसे पाप ध्वस्त हो जाते हैं, ऐसे मनिका 
भेष रखकर भी यदि कोई पुरुष क्रोध, मान, माया, लोभ भादि कषायोमे बढा हुभ्रा है और 
विषय पोषनेके खातिर ही खाने पीने या भादरके खातिर ही वह सब कुछ कर रहा है व्यवहार 
धर्मंकी बातें, तो ऐसे मुनिके लिए कह रहे हैं कि वह न तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है और 
न समाधि प्राप्त कर सकता है। 

(१५४) बोधि समाधिके लाभसें हो जोवका कल्यार--लोकमे दुर्लभ रत्नत्य है। 
श्राप लोग प्रायः पढ़ते होगे-धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान, दुलेभ है संसार 
में एक यथारथ ज्ञान। यह ययथाथे ज्ञान भप्रत्यन्त दुर्लभ है, पर ऐसा मोह जीवोंपर छाया है कि 
थे बाहरी पदार्थ ही इन्हे रुचतें हैं। भाप श्ञानके लिए कया करते हैं सो बताभो, तन, मन, धन, 
बचन यह सब कुछ परिवारपर न्‍्यौछावर कर देंगे, मगर अपने भापके कल्याणके लिए, अपने 
प्रापके बोधके लिए समय भी नहीं है, श्रम भी नहीं है, मन भी नहीं है, फुरसल भी नहीं 
है । भाई यह मनुष्य पर्याय बडी दुर्लभतासे प्राप्त हुई है, इसकी यों ही न खो देवें, किन्तु कैसे 
पेरेको मेरा ज्ञान हो, इस धुनमें रहें । प्गर ज्ञान हो गया तो श्रागेका भव थी अच्छा गुजरेगा 
प्रोर भगर ज्ञान नहीं हुमा तो भागे दुर्गति होगो। भ्रशानभावत्ते वास्तविक दुगति तो श्रपने 
भ्न्तः ही हुई हैं फिर निमित्तनैमित्तिक बीगव्श बाह्य दुर्गेति होती है । जो जीव प्रपनेको ज्ञाच- 
स्वरूपके झूपमें न भनुभंव सके और पोदगलिक विकाररूपोमों अपनेको माने उसे जीवंको तो 
बडी दुर्भति है, मोहान्थकारसे आ्राज्छन्न है, सतत आऑकुलंताको अ्रनुभवता है।यह सब दुर्घति 
'शामस्वरूपमें नहीं है। सहज पविकार ज्ञास स्वरूपकी प्राप्सिमें प्रात्मसर्वस्व पा लिया जाता 


हैँ है० भावपाहुड प्रवचस 


है । यह सम्यस्शान प्तोब दुर्लभ है । इसकी उपासनामे हो इस दुलेभ मानव जोवनकों सफ- 
भत्ता है। 

॥ (१५५) खुबको झपनी बात--यह अ्रपनी खुदकी बात कही जा रहो है, ऐसा ध्यान 
में रखकर घुतो । जो भी बात चलेगी वह खुदकी है, उसे खुदमे परखना चाहिये | निरखिये- 
झपनेमें मैं कया चाहता हु ? शान्ति भ्रानन्द, ऐसा सुख जो कभी नहीं मिला । सबकी एक ही 
क्दरक्ी भावाज है मुझे शान्ति शोर झ्रानन्द चाहिए । यहाँ दो बातें प्रायी ना, मुझे शान्ति 
चाहिए तो पहले यह ही निराय करें कि वह मैं क्या हु जिसे शान्ति चाहिए, भ्रौर वह शान्ति 
क्या है जो हमें चाहिये। में हु कोई जाननहार वस्तु, जो जानता रहता है सदा । जाने बिना 
कभी एक क्षण भी नहीं रहता । अपनेमे परखते जाइये-है ना मैं ऐसा जो सदा जानता रहता 
हूं । चाहे कसा ही जानूँ, पर जाने बिना नहीं रहता। उल्टा जाने, सीधा जाने, मोक्ष मार्गंकी 
बात जाने, संसारकी बात जाने, जाने बिना नहीं रहता। तो मैं हु एक जाननहार पदाथे, श्रोर 
शान्ति क्या है, जहाँ रच भी प्राकुलता न हो । तो एक बात यह समभिये कि मुझमे अगर 
शान्तिका स्वभाव नहीं है तो कितने ही उपाय कर लिए जायें, पर शान्ति न मिलेगी । जैसे 
तिलमे तैल है तो तेल वहाँसे मिल जायगा, पर बालूमें तैल नही है तो कितना ही पेलो तैल 
वहुसे न मिल पायगा । ऐसे हो मुझे! शान्ति चाहिए, मैं हु एक जाननहार पदार्थ प्रौर यह मैं 
स्वयं शान्तस्वहूप हु । सिर्फ जानूँ, बाहरी विकल्प न बनाऊे, भ्रन्यका ख्याल न बनाऊँ तो 
अपने भाप शान्ति है भोर जगतके बाहरी पदार्थोका ख्याल बनाऊं तो भ्रशान्ति है। तो यह 
जरूरत पड़ी भब कि मेरेमे ऐसा ज्ञानप्रकाश हो कि दुनियाभरके रुयाल मुझमें न जगे और मैं 
कैवल एक प्रपने ज्ञानस्वरूपकों ही जानता रहू, इसकी प्रावश्यकता है, यह ही जिन्होंने किया 
वे भगवान हुए, जिनकी मूतिका हम पूजन करते है, प्राराधना करते है उन्होने यह ही काम 
किया था कि बाहरके सारे विकल्प दूर किये प्रोर श्रपने ज्ञानस्वरूप झात्मामे मग्न हुए, ऐसा 
किए बिता वास्तविक शान्ति नही मिलती । 

(१५६ ) समस्त साथाकों पर व झसार जानकर उससे दूर होनेका प्रथम कर्तंव्य--. 
भैया, शाश्वत शान्तिके लिये हमारा पहला काम कया है कि इन बाहरी पदार्थोक्रे विकल्प मेरे 
से दूर हो । उसका उपाय कया ? तो देखिये--ये बाहरी पदार्थ कया है जो हमे दिख रहे हैं ? 
ये सब बाहरी चोजें हैं क्या ? ये सब माया हैं, भौर जो हम प्राप बैठे हैं यह सब क्‍या है? 
यह भी भागा है। जो दिल्ल रहा वह भी माया है, परमार्थ नही है । परमाथं तो जो प्रकट 
होता है बह भगवान है । बहू परमार्थ हम ही में बसा है ! उसे निहारें क्री मिल जायगा, पर 
डूस प्रपने परमार्थ स्वरूपको नही देखते, इस देहको ही देखते हैं। वह परमार्थ हम कप शक 

न 
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अखंधर छिपा हुआ है । जैसे चूके थी है, यदि दूधमें देखें तो थो नहीं दिखया,-पर, दूधदें. मी 
हीता तो है, शभी सो मशीती दएशा यन प्रयोग किप्िसे उस दुश्मे से थो निकल लिया, जाता 

है + ऐसे ही मुकमें/बह परमार्थ पहमात्मस्वरूष है जो स्वयं प्ानन्दपूर्णा है, पद सकी द्िचि 
अनायें त्तो' वह भिल जायभा । हाँ तो यहाँ भो कुछ दिलता है वह क्या है ? माया हैं। साया 
किसे कहते हैं ? जो झनेक पदार्थोके सम्बंधसे बने उसका नाम माया है । माया शब्दका प्रयोग 
हर एक कोई करता है, पर मायाका ग्र्थ क्‍या है यह बताना कुछ कठिन हो. जाता है 4,झाप 
सक्षण देखो सब जगह भटित होगा । जो चीज प्रनेक पदायोँसि सिलकर बने उसका नाम है 
माया । देशो जो यह भीत दिख रही । बताप्रो बहु एक पदार्थ है या अनेक पदार्थ मिलकर 
बनी है, मोटे रूपसे तो कह देंगे कि इंट गारा भ्रादिक बहुतसो वीजोंसे मिलकर बलों है यह 
भींत । तो जो लीज प्लनेक चीजोसे सिलकर बनी उसका नाम माया है। यह माया विश्वटने 
वाली चीज है, नष्ट होने बाली चोज है, क्योंकि ्रनेक मिलकर अनो ना, तो वह बिखर जा- 
यगी । एक ही तो कायम रहे । जो भ्नेकसयुक्त हो वह चीज कायम नही हु सकतो। यह 
ही बात सब जीवोकी है, जो ये दिख रहे हैं, हम ग्राप जो बैठे है सो ये भ्रनेक पदाथं मिलकर 
बने हैं, वे श्रनेक पदाथे क्ष्या ? शरोर, कर्म धोर जीब । शरीरमे भो प्रनम्त परम रा हैं, कर्ममें 
भी भ्रनन्‍्त परमाणु हैं, झ्लोर एक जीव, इनके मिलकर बने हैं श्रस स्थावर, इसलिए वह सब 
माण है । तो भ्रब मायासे लगाव रखनेप्रे फायदा क्‍या है, यह बात ध्यानमें लायें। लोग मानते 
है कि यह वैभव मेरा, यंह मकान मेरा, यह परिवार मेरा, यह केवल भ्रम है। जब कोई मर 
जाता है तो उस समय श्रावालगोपाल कह ही देते हैं कि यहां कुछ थ्री किसोका नहीं है। यह 
सब भूठ है । यह प्रात्मा तो धकेला है । 

(१५७) निज सहज क्ञानस्वरुयकी ही शरध्यता--यहां प्रपनी बात सोचें कि मुझे 
शान्ति चाहिए तो उसका ढथ भी तो ब्तावें | पुण्यका उदय मिले, बभव सामग्रो मिले, इज्जत 
मिले, उसको देखकर 'फूला न समाये और ध्रपनेकों मान ले कि मैं सब कुछ बन ग्रग्रा, यह तो 
एक अज्ञान प्रंधकार है । शिला है यह दृश्य कुछ, मगर प्रापका कुछ नहीं है| प्रात्मा तो 
झकेला ज्ञानस्वरूप है । जो देहको भानता है कि मैं ग्रह हू, बस यह ही दुःखका बीज है, दु ख 
का कारण है । देखिये--#सद बात सुनना है प्पनेपर कृपा करके, क्योदि छर/स्तिका मार्ग नहीं 

' मिल रहा । कभो-कर्मी खीच लेते हैं क्रि हमकी तो ब्रड़ो शान्ति मिली है, प्र सांसारिक समा- 
आअकोफे शान्ति कभो मिलती यही है, (कतहे लोग झुल्ती कहते हैं उन्हें भी भाकुलता है, भोर 
:' किल्हें जोन दुः्शो कहते: हैं उन्हें थो भ्राकुलता है । दुःखमे भाकुलला है, यह तो श्द लोग जा- 
"धबते हैं, मगर सुखमे ,ओ झाकुसता है 4 किसी श्री विष्यका कोई टोय करद़ा है को कद आकू- 
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सता हैं या नहीं ? है। श्रगर प्राकुलता न होती तो विधयभोग्में कोई न लगता । तो संसार 
के सुखमें भी भोकुलता, दुःखमे भी प्राकुलता । निराकुलता है तो एक अपने ध्रातके सत्य स्व- 


'हृषकों समभनेंसें । तो सब जान रहे हैं कि मैं हूं प्ौर जो मैं हु उसे सम लें । मिलांवटको मैं 
बल सममें । यह सब मिलावट है, शरीर मिलावट है। प्रजीव कर्म यह मिलावट है, विकार 


मिलावट है । मैं हूं ज्ञानरवरूप, उसपर जिसकी हट लगी है उसको होता है सम्यस्दसेन । 
सम्ब्न्वके बिना संसारंसे कोई पार नहीं हो सकता ! 

(१५८) बुः्का प्रथम काररा अहूंकार--देखिये--- भपने दु खके कारण चार हैं-- 
(१) पहुंकार, (२) भमकार, (३) कतूंत्वबुद्धि भ्रोर (४) भोकतृत्ववुद्धि | भ्शानसे मनन 
कीजिये -- खूब समझमें आयगा कि वारतवमे यह हमारी गलती है इस कारण दुःश् पा रहे 
हैं। पहला नाम है भहुंकार, जो मैं नही हु उसको मैं कर डालना यह कहलाता है भ्रहकार । 
शरीर मैं नहीं हुँ उसकी मान डालना कि यह मैं हू, यह भ्हकार बन गया। न जाने लोग 
बया वया सोचते हैं झपने बारेमें, परिवार वाले, बाल बच्चों वाले, माता पिता वाले, घन 
बैमव वाले, इत गाँव वाले, इस इज्जत वाले, जो जो कुछ भी सोचा जा रहा है वह है परमे 
प्रहँमाव, यानें ग्रहंकार । मैं नही हु ऐसा, पर मान रहे हैं कि मैं यह हू, जैसे सोचिये--लोग 
सोचा करते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्‍त्री ह, पर जिसका नाम मैं है भ्ौर जिस प्ात्माको पुकारा 
जा रहा है, वह प्रात्मा तो भूत है, शञानस्वरूप है। वास्तविक स्वरूपको देखो तो मैं पुरुष 
नहीं । मैं मनुष्य ही नही तो फिर पुरुष भ्रथवा स्त्री कहाँसे होऊंगा । यदि मैं मनुष्य होऊ' 
तो फिर सदा मनुष्य रहू, फिर यहाँसे जाना वयो हो ? मैं मनुष्य नहीं । मनुष्यपर्यायमे भ्राया 
हूं, भात्मा तो मनुष्यपनेसे निराला है। मैं पुरुष स्त्री नही । इस पर्यायमे से गुजर रहा यह मैं 
धात्मा ज्ञानस्वरूप इन सबसे निराला हू, तो जितना कष्ट है वह सब भहकार भावसे है । 

(१५६) बुःखक! द्वितीय कारश समकार--दुःखका कारण दूसरा है परमे ममकार 
माने यह सानना कि यह मेरा है। मेरा वह है जो मेरे साथ सदा रहे, जो मेरे साथ नही रह 
सकता, बिल्कुल भिन्न है, वाहरकों चोज है, जिससे कुछ मतलब नही उसमें यह मेरा है ऐसी 
हष्टि गहाई जाय तो उसका फल प्राकुलता है । वह मेरा है नहीं »'र मैं मानता है मेरा तो 
बह तो कभी भिटेगा, बियुक्त होगा । जो भी होभा उसकी परिणतिसे होगा, तो मेरा है ऐसा 
धमकार भाव भी दुःखका हेतु है। जो मेरा मेरा करता है, मैं में करता है वह बरबाद होता 
है । हाँ प्रमुभव करो कि जो ज्ञानस्वरूप है सो में है । बाहरी चीजोंमें ओ ममकार करता है 
बहु तो पिटता है। देखिये हम भ्राप भगवानके दर्शन करते हैं भ्ौर उस शाम्त मुद्राक्रो . देखते 


'. हैं तो देखवेमें कया विवारना चाहिये । बाहरकों स्व॑ बातोंकों भसार जानकर, जहें शकदवों 
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विसुति तजकर महासज पद शज कर, वैशवपर ठोकर मारकर, निग्रंन्ध होकर अपने प्रात्म- 
स्वकृपको उपासना की, यह सारभूत काम किया, इससे आपने मोक्ष पाया। धन्य है भ्रशु, यह 
ही तो मेरा स्वरूप है, में क्यों ध्शानमे रहकर संसारमें रुखू । मुझे भी भ्रपने भ्रात्माकी संभाल 
करना चाहिए यह ध्यानमें लाना चाहिए ? तो जब जीवमे भरहंकार श्रोर ममकार ये दो दोष 
बसे हैं तब तक वह शान्तिसे नहीं रह सकता । तब क्‍या करूँ, भ्रहुकार तजकर ज्ञानस्वहूप में 
हैँ, उसमे में बुद्धि रखू, हैं यह में, में दर्शन ज्ञानस्वरूप है, सहजानन्द स्वरूप है, जैसे ऐना 
(शीशा), उसमे खुदकी कलक भी है ना, तो उसमें परपदार्थोंकी भी ऋलक आती है । शीशेमें 
दो गुण हैं-- (१) खुदकी कलक और उससे बाहरमें सामने रहने वाली चोजोंकी झलक । 
ऐसे ही भ्रात्मामे दो गुरण हैं, खुदका प्रतिभास और बाहरमे रहने वाले पदार्थोंका अ्रतिमास । 
खुदका प्रतिभास वह तो है दर्शन भौर बाहरी चीजोका प्रतिभास, वह है ज्ञान । यह मेरा 
वास्तविक स्वरूप है धोर मेरा यह ही सर्वस्व है इसके भतिरिक्त मेरा कुछ नही हैं, ऐसा दृष्टि 
में भ्ाये, आत्मतत्वकी झोर अपना ध्यान जग्रे तो शान्ति मिलेगी । तो भोहो जीव दुःखी होने 
के लिये दो ऐब तो ये करते हैं । 

(१६०) दुःखका तृतीय व चतुर्थ काररण कतु त्वदुद्धि ब भोकतृत्दघुद्ध---तीसरा ऐज 
है कतृ त्व बुद्धि । मैं करने वाला हू। कैसा भाव भरा है कि मैं हो खिलाने पिलाने वाला, करने 
वाला हू । यह बात चित्तमे नही प्लाती कि जो बालक भाज पैदा हुप्रा है या जो घरमें रह 
रहे हैं उन सबका झपना अपना भाग्य है, उनके उदयके अनुसार उनका सब कुछ चल रहा है, 
यह दृष्टिमे न रहकर जिनकी शरीरमे प्रात्मबुद्धि है बे ऐसा सोचते हैं कि मैं करने बाला हु । 
यह कतुत्व बुद्धि भी इस जीवको बडा हैरान कर रही है । चौथा ऐब है भोकतृत्व बुद्धि, पर 
पदार्थामि लोगोकी ऐसी दृष्टि रहती है कि मैं इनको भोगता हू, मैं दूकान भोगता हु, भोजन 
भोगता है, भोग भोगता है,**'इस प्रकारकी हृष्टि रहतो है । पर वास्तविक बात यह है कि 
बाहरमे कोई किसी दूसरी चीजको भोग ही नहीं सकता । बास्तवमे स्वरूपसे बाहर किसीकों 
कुछ करतृत नही । सो ऐसा झपने झ्ापके स्वरूपमे अपनेकों ज्ञानमात्र निरखिये | 

(१६१) सहजशानस्वकरूप अन्तस्तत्त्वमे श्रात्मत्वके भ्रनुभवकों ही सर्वदुःखापहारिता-- 
मैं सिफ शानस्वरूप है, प्रन्थसे मेरा कुछ सम्बन्ध नही | ज्ञानमानत्र हु, यह बात यदि चित्तमे 
झाये तो शान्ति मिलेगी, वह पथ मिलेगा कि जिस पथपर जलकर मुक्ति मिली । गृहस्थीमें है 
तो परिस्थितिवश करना पड़ रहा है। उसके बिना गुजारा न चलेगा, करना पड़ेगा, मगर 
यथार्थ बात जाननेका इतना माहात्म्य है कि कभी शभाकुलता नहीं जय सकती । चाहे किसी 
परपदार्थका कैसा ही प्रिशमन हो, पर भोतर प्राकुलता नहीं होती । इसके भ्रात्माका ज्ञान 
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सही बना लें । यह मोक्षमार्मका मूल है। जैसे कहते है ना कि सम्यग्दशेनके बिना मुक्तिकी 
प्रात्ति नहीं होती | यह सम्यग्दशंन ही एक झात्महित मूल तत्त्व है। अपने प्रात्माके मही स्व- 
रूपका झनुभव कर ल्‌ कि मैं यह हू, ऐसा सम्यकत्व हो जाय तो संसारसे पार हो जायेंगे भौर 
सब संकट भिटेंगे श्रोर यदि सम्यक्त्व न प्राप्त किया तो जैसे स्‍प्रनादिकालसे भ्रब तक भनन्ते 
भव बीत गए वैसे ही यह मनुष्यभव भी व्यर्थ ही व्यतीत हो जायगा, इस दुर्लभ मानवजीवन 
को पाकर भी कल्याणका मार्ग ने सिल पायगा । 

भावेश होद णग्गों मिच्छेत्ताई य दोष चइऊण । 

पच्छा दब्वेश मुणी पय्डदि लिग जिणाणाए ॥७३॥ 

(१६२) सम्यक्‍त्यभावसें स्वकोय यथार्थ नगनता याने ज्ञानसात्रस्वरूपका प्रत्यय-- 
जिसे संसारसे छुटकारा पाना है वह पुरुष सम्यग्दशेन, सम्यग्जान, सम्यकचारित्रसे युक्त होता 
है । जाप देनेकी मालामे ऊपर तीन मोती रहते है जिन्हे कहते कि ये सम्यग्दशंन, सम्यग्शञान, 
संम्यक्चारित्रके मोती हैं श्लोर उसपर ग्रगुली रखकर उपासनामे रत्नन्नयकों नमस्कार करते 
है । मतन्र कुछ भी जपें, चाहे णमोकार मत्र जपें, चाहे 'अ# नम' सिद्धेभ्य ” जपें, उस मालामे 
१०८ बोर जपनेपर तीनको कहेगे--सम्यग्दर्शन, सम्यर्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकी बात । सम्य- 
गशेनाय नम , सम्यसज्ञानाय नम झोौर सम्यकचारित्राय नमः । मन्र चाहे कुछ भी जपा जाय 
उनमे तीर्थंकरोमे से किसी एक तीथंकरका नाम जपा जाय, महावीर, प्रादिनाथ, चद्रप्रभ्ु भ्रादि 
का तो भी वे तीन नाम रहेगे सम्यग्दशंनादिक । उसका कारण क्या है कि ये तीन रत्नत्रय तो 
मूल हैं मोक्षके, जिन्हींने मुक्ति पायी उन्होंने इन तोनके धारणसे मुक्ति पायी । सो सम्यग्दर्शन 
सम्पस्शान सम्यक्तचारिश्ररूप सहजात्म भावकों नमस्कार हो । वह सम्यर्दर्शन क्या ? ग्रपने 
झाषमे अपने सहज चैतन्यस्वरूपका दर्शन होना सम्यग्दर्शन है। एक दोहा प्रचलित है कि 
“सबके पल्‍ले लाल' है लाल बिना कोई नहीं। उस बिन सब कगाल है, गांठ खोल देखी 
नही ॥” लाल सबके पल्‍ले है, एक उदाहरण है--कपडेमे बचा है लाल, पर मालूम नही है 
झोर गांठ खोलकर देखेगा भी क्यो ? तो यो वह श्रपनेको गरीब महसूस करता है, ऐसे हो हम 
झापमें बह प्रभाव, वह वैभव, बह चमत्कार मोजुद है कि जो प्रभुभे है, जिनकी हम कदना 
करते हैं, सिद्धप्रभुमे जो माहात्म्य है वह सब प्रपनेमे बसा है, लेकिन मोहान्धकार ग्रस्त होनेसे 
उनका पता नहीं है तो वह देखेगा भी क्यों ? भ्रोर उसको धुत भी क्यो रखेगा ? इपलिए 
बह बंगाल हो जाता है, कंगाल बना है। 

(१६३) परसार्थ शरण्यके भ्वलंबनसे परमार्थ नग्व होकर मुनिव्रत घारण कर प्रगति 
के सामेकी संभवता--भैया, थोडा झपने भाषमे झ्पती दया फरके निरल्लियेगा कि मेरा शरण 
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कोन है ? शरण है मेरे ध्रात्माका मेरा सहज भ्रोत्मस्वरूप, दूसरा कोई शरण नहीं है, बाकी 
सब भ्रम है, शोर उस भ्रममें रहता है तो फिर रोनेके प्रनेक प्रसंग झाते हैं। यह लडका मेरा, 
' ब्रढा ल्थाल करता था, मेरा बड़ा प्यार लड़का था, शरण था। भरे निश्चयत: निरक्ें तो 
मेरे प्रात्माका शरण मेरे झात्माके सिवाय अन्य कुछ नहीं है । सो वह प्रात्मतत्त्व प्रकट कैसे 
हो ? तो भाई पहले तो भावसे नग्न होइये, मायने सम्यक्‍त्वसहित होइये । जो हमारा वास्त- 
विक ग्रात्मा चेतन्यस्वरूप है वह देहसे ढका, करसंसे ढका, विकारसे ढका, यह उपयोग बाहर- 
बाहरकों तो त्तक रहा है, मीतरकों नहीं तक रहा । जैसे श्राप लोग ४-६ कपडे पहने बैठे हैं--- 
धोती, कुर्ता, बनियान, टोपो, कोट प्रादिक, फिर भी झाप कपडोंके भोतर तो नग्न हैं ही । 
हर एक कोई नग्न है। तो ऐसे ही यह देह कर्म बिकार ये सब्र ऊपर नत् रहे हैं, चल रहे हैं, 
लेकिन इनके भोतर जो हमारा खाली केवल प्रात्मा है वह तो वही स्वरूप रख रहा है। उस 
नग्न स्वरूपको देखो, केवल श्रपने भ्रतस्तत््वको निरसतो । तो पहले भावसे नग्न होना है मि- 
थ्यात्वादिक दोषोको तजकर । मोह, भज्ञान, यह सब हटे भौर सत्य प्रकाश हो जैसा कि मेरे 
ग्रात्माका वास्तविक स्वरूप यह चैतन्यमात्र है, यह है भावसे नग्न होना, भ्रपनेको भ्रकेला 
निरख लेना, ऐसा पुरुष पीछे द्रव्यसे नग्न होता है तो वस्त्र दूर करता है, मुनिश्रत घाररा 
करता है । दूसरा भ्र्थ यह भी समभें कि पहले तो वह बाह्य परिग्रहोको त्यागकर द्रव्यसे 
मुनि बना, पश्चात्‌ उसका भोतरी परिग्रह भी हटा भौर भावोसे नग्न हुप्ा । 

(१६४) निःसंकट निज सहज स्वरूपका दर्शत--भपने प्रापको जो सहज स्वरूपमें 
देखेगा उसको सकट नही है । संकट नाम किसका ? नाम ले लेकर तो बताझो । कोई कहेगा 
कि मेरी दुकानमे इतना टोटा हो गया वह सकट है, कोई कुछ । जरा श्रपने झ्रापको तो सोचो, 
मैं है चेतन्यस्वरूप श्रात्मा, उसमे क्या घट गया ? जितने गुण थे उतने ही गुण हैं, जो शक्तियाँ 
थी वे ही हैं । प्रात्माका स्वरूप है सो ही है उसमेंसे क्या घट गया ? क्या सकट मानना । मकान 
नही बन रहा, गिर गया कोई बीमार है या कुछ वाञ्छा है, इच्छा है, भ्रमुक पद मिले, हमारी 
कीति हो, वे नही हो पा रहे, संकटोके नाम लीजिए तो, क्‍या क्‍या कहलाते ? ज्ञानी पुरुषके 
लिए तो वे हास्यके पान्न हैं। इन बाहरी वस्तु प्रोंसे क्या सकट प्राया भ्ात्मामे ? जो झ्ात्माके 
वास्तबिक स्वरूपको समझता है वह प्रपनेको सकटद्दीन भ्रमुभव करता है। कुछ संकट नही । 
जिसने इस लोकिक कीति भोर इज्जतको माया समझ लिया उसके लिए श्रब सकटका कारण 
ही कया रहा है तो यह सब प्रताप है सम्यग्दश्शनका । शान्ति मिले, भव सुधरे, मोक्षमा्गमे 
लग्रे, मोक्ष मिले, यह सब सम्यम्दर्शनका चमत्कार है, उस सम्यक्त्वको नमस्कार किया है । 
ऐसा सम्यक्त्वसहित फिर जो जो कुछ भी ज्ञान बनना है वह सब ज्ञान बनता है। बाहरी 
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पदार्थोंको भी जानेगा तो ये पर हैं, इनसे मैं निराला हू, यह उसके ध्यानमे रहेगा, फिर कुछ 
भी जानता जाय, वह सव सम्यरज्ञान है और अपने इस भविकार प्ात्मस्वरूपमें उपयोगको 
रमायेगा यह है सम्पक्चारित्र | झपने झ्रापकी दृष्टिमे ग्रपना सहज ग्रात्मस्वरूप हो तो उसको 
सर्वस्व प्राप्त होगा 

(१६५) द्रव्यलिडु व भावलिड्रका समुचित सहयोग--यहाँ यह बात जानना है कि 
भावलिगसे द्रव्यलिंग होता है भ्रौर द्रव्यलिगसे भावलिंग होता है, दोनों ही प्रमाण करना 
चाहिए । कोई ऐसा एकान्त नहीं है कि भावसे कोई मुनि बने, पीछे नग्न बने, या पहले शरीर 
से नमन बने, पीछे भावोसे मुनि बने दोनोका परस्पर एक सहयोग है । निग्नंन्थता एक बाता- 
वरण है झौर भावोंमे उन्नति होना यह प्रात्माके पुरुषार्थकी बात है। एक प्रकरण यह भी 
समभ लेना । यह कहनेको पद्धति है कि द्रव्यलिगी मुनि अज्ञानों होता, मिथ्याहृष्टि होता, वास्त- 
बिक नही है ।तो उस द्रव्यलिड्रीका अर्थ क्या है ? सुनें, गुणस्थान १४ होते हैं । पहले गुण- 
स्थानमे मिथ्यात्व है, चोथे गुणस्थानमें सम्यक्त्व है, ब्रत नही है। तोसरेमे सम्यक्‍त्वमिथ्यात्व 
मिला जुला अ्वक्तव्य है | दूसरे गुणस्थानमे सम्यग्द्शंन न रहा झौर मिथ्यात्व ग्रा नही पाया 
उसके बीचकी दशा है । ५ वें गुरास्थानमे श्रावकके व्रत भो हो गये । छठा श्रोर ७ वाँ गुण 
स्थान मुनिका गुणस्थान है। सो कोई महाब्रत नग्नता तो धारण करले शोर गुणस्थान रहा 
पहला तो उसे कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनि, प्रथवा शसेरसे तो वह द्रव्यलिगी मुनि है, १२ गुरा- 
स्थान दूसरा हो, तीसरा हो वह भी द्वव्यलिगी मुनि है, प्रथवा चौथा ५ वाँ गुणस्थान हो वह 
भी द्वव्यलिंगी । द्रव्यलिगीमे सम्यग्हृष्टि मुनि भी श्राते हैं श्रोर मिथ्याहष्टि मुनि भी । भावलिंगो 
वे कहलाते हैं कि शरोरस भी नग्न हैं, मुनि हैं भोर भावोसे छठा, ७ वाँ गुणस्थान है, वे 
साधु प्रमत्त प्रप्रमत्त दशामें कूमते रहते हैं। अपनेको ज्ञानस्वभाव अनुभवना यह उनका मुख्य 
ध्येय है । सो भ्पनेको भी यह दृष्टिमे रखना चाहिए कि कब वह समय श्राये कि मैं बाह्य 
झौर प्रतरंग परिग्रह त्यागकर एक इस ग्तस्तत्त्वका भ्रनुभव करूँ । 

भावों वि दिव्वसिवसुक्भायणो भाववज्जिश्नो सवणो । 
कृम्ममलमलिणचित्तोी तिरियालयभायणों पादो ॥७४॥। 

(१६६) भावलिजु व #रव्यलिड्भधका परिणाम--भावसहित मुनिधर्म पालन करना 
ऐसा जो परिणाम है वह स्वर्ग सुख भौर मोक्ष सुखका देने वाला है, किन्तु भावरहित कर्ममल 
से मलिन चित्त वाला पापयुक्त मुनि तियेव्यगतिका पात्र है। इस गाथामे सामान्यरूपसे दो 
बातें कह्दी गई हैं, जो भावलिंग सहित मुनि है वह तो स्व सुख झोर मोक्ष सुखको पाता है 
धोर जो भावरहिंत भौर पापसहिित प्रवृत्ति वाला मुनि है वह तियंत्रगतिको प्राप्त होता है । 
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यहाँ इन दो सामान्य कथनोंमें श्नेक बालें भरी हुई हैं । प्रथम बात तो यह है कि जो भाव- 
लिगी निर्मन्ध साधु है श्रौर वीतराग दशाको प्राप्त हुआ है, क्षपषक श्रेशीसे जढ़कर जिसने कीो- 
तराग चारित्र पाया हो, जो क्षपक श्रेशीके चारित्रसे बल रहा हो वह मुनि नियमसे मोक्ष 
पाता है। दूसरी बात---जों मुनि भावलिंगी साथु है कितु प्रभी सराग चारित्रदशामें है, ध्वयवा 
उपशमश्रेरिमि हो, उपशममोहमे या सराग चारित्रमे रहकर मरणको प्राप्त होंता है वह 
स्वरषेके सुख, स्वर्गसे ऊपरके कल्पातीत बिमानोंमें देवोंके सुख पाता है, कितु जो मुनि भावलिंगी 
नहीं है प्रौर साथ ही द्रव्यलियके झनुकूल महाव्रतका पालन नहीं करता, पापपरिणाम वाला 
है, दुराचार करता है तो वह म्‌नि तो तियंञ्चगतिको प्राप्त होता है । 

(१६७) भावलिंग, द्रव्यलिग, गृहस्थलिग स्‍प्रादिक परिणा्ोके अनेक तथ्य---यहाँ 
यह भी ध्वनित होता है कि ग्रहस्थ सम्यक्‍्त्यसहित अपने योग्य झाचारोको पालते हुए १६ वें 
स्वर्ग तकके देबोंमे उत्पन्न होता है वह देवियोंमें उत्पन्न नहीं होता । यहाँ बात यह जानना 
कि देवियाँ सिर्फ दो स्वर्गोंमे रहती हैं । देवियोंकी उत्पत्ति दो स्वर्गोंमें है--सौधम भोर ऐशान 
मे, वैसे ये देवियाँ १६ स्व तकके देवोंकी है, कोई किसीकी देवी कोई किसीकी मगर उत्पत्ति 
दो स्वगोमे होतो है । बादमे जिस देवीका जिस स्वगेके देवसे नियोग है वहाँ पहुचती है, देव ले 
जाते हैं, वहां वह देवी उस देवके साथ रहती है । वह देवों उस देवकी हो जाती है, किन्तु 
उत्पत्ति दो हो स्वर्गोंमि होती है। हाँ कोई द्रव्यलिज्भी मुनि मिथ्याहृष्टि मुनि हो भोर वह शास्त्रा- 
नुकूल बाह्य ग्रचरण करता हो तो ऐसा मुनि भो नवग्रैवेयक तक उत्पन्न होता है, स्वगंत्ति ऊपर 
मुनि हुए बिना कोई जीव उत्पन्न नहीं हो सकता । प्रभव्य जोब भो हो वह भी ह्रव्यलिजजरके 
प्रभावसे नवग्रैवेयक तक उत्पन्न हो लेता है। तो यहाँ शिक्षा लेना है कि भ्पने भावोको सम्द्ाल 
करें। भावोकी सम्हालसे ही ध्पना कल्याण है, सो भावोकी सम्हालके लिए योग्य ब्रताबिक 
भी घारण करें। पाप क्रियावोमें रहकर कोई भाव नहीं सम्हाल सकता है। उसके लिए बृह- 
स्‍्थोको देवदशेन भ्रादिक बाह्य ग्रावश्यक बताये गए हैं व मुनिजनोके लिए महाब्रत भ्रादिक बताये 
मए हैं । तो व्यवहार घमंका पालन करते हुए अपने परिणामोको सम्हालें, रागढ्रेषसे दूर रहे 
झात्माका जो यथार्थ सहज स्वरूप है उस स्वरूपकों भावना बनायें । 

खयरामरमणुयकरंजलिमालाईहहि य संधुया विउला । 
उषकहररायलच्छी लब्भइ बोही ए भव्वरापा ॥७४५॥ 

(१६६५) रत्नत्रयलक्मीकी प्राप्तिको प्रत्यन्त दुलंमता--क्शाघरोंसे भ्रादरणीय, देवोंसे 
झ्रादरणीय, मनुष्योसे मादरणीय चक्रवर्तीकी लक्ष्मी बडे बड़े राजा महाराजाप्योकी लक्ष्मी तो 
इस जीतने धनेक बार प्राप्त की है, पर भव्य जीवोंके द्वार, ज्ञानी संदोके द्वारा पूजबीय दु्न- 
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'जयरूप लक्ष्मी इस जीवने प्राप्त नही की । रत्नत्रयको प्राप्ति इस जोवको श्रत्यन्त दुलेंभ है । 
भन ऐसा स्वच्छुंद है कि पंचेन्द्रियके विषयोमे मन बड़ी उमगसे लगता है, पर भ्रात्माकी चर्चा 

:में, प्रात्मको हृष्टिमे सन नहीं लगता है । ससारो जीवोकी प्राय ऐसी रीति ही है । तो यह 
'शल्तन्यरूप लक्ष्मी प्राप्त नहीं हुई भ्रव तक । यदि यह प्राप्त हो गई होती तो फिर ससारमे 
इलनेका क्या काम था ? तो यहाँ यह समझना कि तीन लोकमे जो भी वैभव है, वह मिलना 
सो सुगम है किन्तु सम्पग्दर्शन, सम्यग्शञान, सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति दुलेभ है। ऐसे ऐसे बैभव हैं 
सलोकमे कि जिनका ब्ादर बड़े बढ़े बिद्याघर करते हैं। वे विद्याधघर विजयाडें पवंतपर दक्षिण 
भरोर उत्तर श्रेणियोपर होते हैं। बडी उनकी विद्यायें हैं। बडे बड़े राजा महाराजा भी जिनका 
झादर करते, ऐसी ऊंची लक्ष्मी भी प्राप्त हो सकती है संसारमे, पर रत्नन्नयकी प्राप्ति होना 
सरल नही है । देव लोग, जिन्हे भ्रमर कहते हैं याने मरते नही सो प्रमर, सबंध मरते नहीं,यह 
बात नही, किन्तु उनकी लम्बी आयु होती है श्रोर वे भ्रायुसे पहले मरते नही हैं इस कारण 
उन्हे भ्रमर कहते हैं, वे भी जिनका श्रादर करें ऐसे वैभवकी प्राप्ति इस जीवको सुगम है, पर 
सम्यग्ददन ज्ञान चारित्रकी प्राप्ति ग्रत्यन्त दुलंभ है। 

(१६६) सहज स्वाधीन रत्नत्रयलक्ष्मोषरी दुलंमतापर प्राश्वयं--छह खण्डके स्वामी 
चक्रवर्ती जिनके लाखो करोडो घोडे, हाथी, सेना, सब छह खण्ड पर पूरे तौरसे राज्य है, 
ऐसी लक्ष्मी भी इस जोवका क्या हित करेगी । लौकिक लक्ष्मी प्राप्त तो हो जाती है, सुलभ 
है, थोड़ेसे ही पुण्यभावसे ऐसे पुण्य कर्म अजित होते हैं कि प्राप्त होना सुगम है, पर सम्यग्शान 
सम्यग्ददोंन, सम्यक्चारित्रके उपाय इस जीवको कभी न मिले। यह रत्नत्रय लक्ष्मी भव्य 

' जीवोंके द्वारा भ्रावरणीय है, इसकी भक्ति की जाती है, वह भाव इस जोवको श्रब तक प्राप्त 
नहीं हुआ, भौर भाश्चयं तो यह है कि जैसे तालाबमे रहने वाली मछली प्यासी रहे, यह एक 
झाश्वयेंकी बात है ऐसे हो सम्यग्दशेन सम्यग्जञान सम्यकृचारित्रके स्वभाव वाले श्रपने भ्रात्मा 
में ही यह प्रात्मा इस रत्नत्रयसे दूर रहे श्रोर इन जड बैभवोको आशासे ज्ञानकण्ठ सूख सूख 
कर य्यासा बना रहे तो यह एक बड़े भ्राश्चयंकी बात है। तो यह रत्नत्रय लक्ष्मी भ्रत्यन्त 
दुर्लभ है| हा, कभो भी मिले, रत्नतश्रयके प्रवलम्बनसे ही जीव मोक्षको प्राप्त होता है । 

(१७०) सिद्ध भगबंत होनेकी हृढतम भावनामे सर्वोत्कूष्ट लाम--एक बार सामान्य 
झूपसे सोचे झपने लिए कि मैं क्या बन, जिससे सब ऋगडा सदाके लिए खतम हो जाय ? तो 

कोई कट विकल्प विपत्ति शल्य कुछ न होवे, ऐसा क्या बनना चाहिए सो सोच्चे ? अगर 
राजा महाराजा बन गए तो संकट ख़तम हो जायेंगे क्या ? बहुत बड़े लक्षाधीश, करोडाधीश 
बन गए तो उससे सक्ट मिट जाग्रेंगे बया ? न मिटेंगे ? जो ससारमे जितना बड़ा हो जाता 
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है उसको उतने बड़े संकट उसके ढंगके झाते रहते हैं। संसारकी कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है 
कि जो संकटोंको दूर रखे, सिफे भ्ररहंत भौर सिद्ध भगवंत हैं ऐसे कि जहाँ संकटका लाम नहीं 
बाकी जो जगंतमें कीड़ी मकोडेकी तरह नाना प्रकारके जीव बिलबिला रहे हैं करे सब दु'खो 
हैं । तो प्रपने लिए यह भावना रखें कि इस जीवनमे मुझे! सिर्फ (केवल) होना है, अ्रत्य कुछ 
नहीं होना है, बाकी तो जो हो रहा है वह होना पड रहा है । कहाँ जाय ? सो भैया भीजरतसें 
यह ध्वनि निकले, यह मनमे बात प्राये कि मुझे तो भ्ररहत सिद्ध होना है, इससे पहलेवी 
कोई बात मंजूर नहीं है | भ्रहंत भगवान भी सिद्ध हो हैं, फक॑ एक जार प्रघातिया कर्मका है, 
जो कि बाहरी बात है। सर्वेज्ञता प्रौर बीतरागतामें कोई श्रन्तर नही है, सो वे भी अ्ररहत्र 
श्रायुके क्षय होनेपर सिद्ध ही होगे, दूसरा कुछ न होंगे । तो अ्रपने लिए भीतरभे यह भावना 
बनायें कि मुझे सिद्ध भगवन्त होना है, भोर कुछ न चाहिए । अगर यह भावना शझ्ब भी बन 
जाय श्रौर यही निरन्तर धुन रहे तो शीघ्र ही बहु समय निकट भ्रायगा जब कि उत्तम मनुष्य 
भव मिलेगा । वहाँ मुनिन्रतकी साधना होगी, प्रात्माका आ्रात्मामे अ्रवस्थान होगा, मृक्ति प्राप्त 
होगी, मगर यह ध्येय तो प्रभी इसी क्षण बना लें इसी भवमे कि मेरेको तो सिर्फ सिद्ध भग- 
न्त होना है, प्रन्य कुछ न चाहिए ॥ 

(१७२) सिद्धालयमें सर्वत्र सिद्ध भगवतोंकी राजसानता --इस लोकके चारो तरफ 
३ वातवलय हैं--(१) घनवातवलय (२) घनोदधिवात्तवलय झ्ोर (३) ततुवातबलय । उनमे 
से तनुवांतवलयमे बहुतसा तनुबातबलय विस्तार निकलनेके बाद ऊपरके ५२५ धनुषकी मोटाई 
में ततुबातवलयमे सिद्ध भगवान बिराजे हैं । जो खड्गासनसे मोक्ष गए वे उस रूपमे वहाँ विराजे 
भ्रौर जो पश्चासनसे मोक्ष गए वे उस रूपमे वहाँ बिराजे । सबका सिर भाग एक समान है। 
नीचे जिसका जितना विस्तार है उतने प्रमाण है। यह बात एक बाहरी कही गई है। वास्तव 
में तो वह ग्रमूर्त पदार्थ है। हम भी भमूत हैं, पर नामकर्मके उदयसे हमारा यह सुक्ष्मपना झा- 
वृत हो गया है भौर हम कुछ स्थूलसे मालूम पड़ते हैं, पर वहाँ प्रष्ट कर्म न होनेसे वे भगवान 
प्रमू्ते, अत्यत सूक्ष्म, जैसे हैं वैसे विराजे हैं। तो ढाई द्वीपसे जीव मोक्ष गए, उसकी सीधमे 
वे बिराजे हैं। कोई समुद्रसे ही मोक्ष चले गए, कोई पर्वेतसे मोक्ष गए कोई जमीनसे ही मोक्ष 
गए । सब जगहसे मोक्ष गए हुए जीव हैं भोर इसी कारज्ञ सिद्धालयमे सवंत्र सिद्ध जीव हैं । 

(१७३) सशुद्रस्थान थ सेरमध्यमामस्थानसे धुनिराजोंको सोकलाम होनेकी विधिका 
दिग्द्शन-- यहाँ यह जिज्ञासा हो सकतो है कि समुद्रसे कैसे मोक्ष गए, पृथ्वी पर तो, पर्वत पर 
तो तपश्चरण करते हैं घोर बहाँसे मोक्ष गए, पर समुद्रकों जगहसे कंसे मोक्ष भए। तो वहां 
इस तरद्के मुनि मोक्ष जाते हैं कि लिन मुनियोको कोई देव भा शत्रु उठाकर उपस्र्ग करता है 


१२० भावपाटुड प्रवशच्चन 


झौर वहाँ समुद्रसे पटकता है । समुद्रभे गिरे उसी समय उनके भावोकी निर्मलता बहुत बढ़ी | 
जरीर जहाँ है सो रहो, मगर भावोंमे विशुद्धि बढ़ी तो वहाँसे मोक्ष चले गए । एक बात झौर 
आननेकी इरुछा होती कि चलो समुद्रकी जगहसे मी मोक्ष गए, मगर मेरूपवंतका जो भीतरी 
आम है, बोचका भाग है वहाँ से कोई कैसे मोक्ष जायगा ? पव॑त परसे तो मोक्ष चले जायेगे 
किन्तु सेरूपवंत पर एक चूलिका है भर चूलिकाके ऊपर सोघरमंस्वगंका ऋतु नामका विमान 
है, जिसका सिर्फ एक बालकी मोटाईका भ्रन्तर है, मानो चोटीपर रखा है, उमसे कंसे मोक्ष 
जायगा ? फिर तो उसकी सीघधमे जो सिद्धालयका स्थान है वह तो खाली होगा, वहाँ सिद्ध न 
होना चाहिए | तो समाधान यह है कि जो मुनि ऋद्धिधारी हैं, ऋद्धियाँ भी प्रनेक तरह की 
होती हैं। विक्रिया प्रादिक ऋद्धि तो प्रसिद्ध हैं, पर एक प्रप्रतिघात ऋद्धि होती है, जिसके 
प्रतापसे पर्व॑त ब्रादिकमे चलें बिराजें तो उनका छिडाव नही होता है । ऐसी ऋद्धि वाले कोई 
मृनि भेरु प्॑तमे चले जा रहे हैं, बीचके स्थानमे पहुचे भ्रौर वहाँ हो उनके शुक्लध्यान बन 
गया, वहाँ हो उनका निर्वाण हो गया तो वहाँ से ये सीधे मोक्ष चले गए। सो उसकी सीधका 
भी स्थान सिद्धालय भरा हुमा है । 

(१७४) सिद्धालयमे सिद्ध एकसे एक, एकमे अनेक, न एक, न प्रमेकके तथ्यफा 
वर्शन---वहाँ सिद्धालयमे एक माँही एक राजे, एक मांहि भ्रनेकनो । जहाँ एक सिद्ध भगवान 
बिराजे हैं, जिस स्वरूपमें वे हैं, जिस प्रात्मस्वरूपमे केवलज्ञान स्थित है एक सिद्ध भगवानका 
उसमे तो वे एक ही है। एकमे दूसरा नहीं होता । यो एक सिद्धमे एक सिद्ध बिराजा है, 
मगर बाहरो क्षेत्रसे देखें तो जहाँ एक सिद्ध भगवान बिराजे हैं वहाँ प्रनन्‍त सिद्ध भगवान बि- 
राजे हैं। तो सिद्ध भगवान एकमे एक हैं, एकमे प्ननेक हैं । तो फिर कहा एक है, कहा प्रनेक 
हैं, कितने हैं ? भरे एक प्रनेकनकी नही सख्या । भ्रगर सिद्ध भगवानके सही स्वरूपमे हृष्टि दें 
तो उस स्वरूपहष्टिके करनेपर न तो श्रापको एकका रूयाल रहेगा झौर न आपको प्रनेकका 
ध्यान रहेगा । एक शुद्ध ज्ञानज्योति, इसो बातकों सुनकर प्रन्य लोगोने यह कहना शुरू कर 
दिया कि भगवान तो एक है श्रोर उसमे जो झआरात्मा निर्वाण पाते हैं सो विलीन हो जाते हैं। 
बह विलोन होना क्‍या है ? बिलीन होनेकी बात सत्य तो है, मायने जहा एक बिराजा है 
वहां दूसरा भो भ्रा गया, स्वरूप उनका एक समान है ? इसलिए कह देते हैं कि विलोन हो 
गया । दृष्टान्त भी दिया करते हैं कि जैसे तालाबमे से कुछ पानी निकाला या एक-एक बद 
निकाल-निकाल कर धलग-प्रलग रख ली तो वह बूंद है। यदि उस बूदकों तालाबमे था 
दिया जाय तो वह बूँढ विलीन हो जाती है श्रौर इस हृशटन्तको देखकर यह सिद्ध 
चाहते हैं कि ऐसे ही एक पात्मा भी बूंदकी तरह है भौर एक ईश्वर, परमत्मा महक हे 
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सुरह हैं ; यह शात्मा भी यहाँ काकर विलीन हो जाता है, पर विलोन होनेका यह झर्थ लेंहीं 
है'कि उसकी सत्ता भिट गई धौर यह कुछ से रहा । जितने भी सिद्ध भगवान हैं, सब आपने 
झपने केवलशानसे अपना-धपता ज्ञान करते जा रहे हैं। सदर भ्पने पझपने पोनन्द्से आपनेमें 
आजन्दका ध्रंगुभव करते जा रहे हैं, उनकी सत्ता व्यारी हैं भौर उनका परिणमत भी म्कार है, 
अगर एक समान परिशमन है इसलिए लोगोकी हष्टि बिलयपर जल्दी पहुच जाती है, जैसे 
बंद तालाबमे गिर बयः तो बूंद नष्ट नही होता है, वह एक बूंद पडा है और भी बूंद हैं । 
वहां सब बुदोका एक समान स्जरूप है। वह बूंद तालाबमें ऐसी मिल गई कि वहाँ सब 
बूंदावा एक समात स्वरूप है | वह बूंद तालाबमें ऐसी मिल गई कि वहां बूंद हो ही नहीं 
भैया, यहां सिद्ध एक है या भनेक यह चर्चा छोड दो, तुम तो सिद्ध भगवानके स्वरूपपर 
ध्यान दो । सिद्धका स्वरूप कैसा है ? पवित्र ज्ञान ज्योति । णों सहुज भानन्दमय है ऐसा 
बवित्न प्नन्‍्त ज्ञानानन्‍न्दमय भगवान आत्माका स्वरूप है। ऐसा सिद्धका स्मरण करें लो 
झ्रात्मा पवित्र होगा और अपने झापमें ज्ञानज्योति पवित्र जगेगी। भौर उस ध्यानके प्रतापंसे 
झात्मामे सम्यग्दर्शन, सम्यश्यान, सम्यकचारिश्र प्रकट होगा । 

(१७५४) सांसारिकसुखसे विरक्त होकर उत्कृष्ट रूहजानन्दमय सिद्ध प्रशके प्रशुत्वकों 
भावनाका कर्लेब्य--देखो यहां उत्पन्न हुए हैं, घरमे हैं, इस समय कुछ पुण्यका उदय है, सो 
श्रगर मनमे स्वच्छदता भ्राती है तो जो चाहे स्वच्छूद काम करलो, जैसे चाहे भागरणसे रह 
लो, क्योंकि उदय भच्छा है। मोह रागट्ेष कुछ भी करो, चाहे लडाई करो, भशान्ति रखो । 
दूसरेका बुरा विचारो, कुछ भी करलो, झ्ाखिर इसका फल भच्छा नहो है, क्‍योंकि यह पुण्य 
कब तक मदद देगा । ये कर्म उदयमें झाते भौर मड़ जाते हैं। पुण्यकर्म उदयपमें श्रा रहे तब 
यहू वेभव भिला है | उदयमें भा रहा मायने ऋढ रहा, प्रण्यकर्म निकल रहा तब यह वैभव 
मिल रहा। पुण्यकमके रहनेसे संसारका सुख नहीं मिलता, किन्तु पृण्यकर्मके झलग होनेसे 
ससारका सुख मिलता है । मायने लोग कह तो देते हैं कि ससारका सुख पुण्य कर्मके उदयसे 
मिलता है, मगर उदयका धर्थ क्‍या है सो बताप्रो ? उस उदयका श्रर्थ यह है कि यह पुष्य 
कमें प्रब भात्मासे निकल रहा है। उदय होनेपर कर्म आत्मामें रह सकते क्या ? उक्ष 'चाने 
के मायने निकल गया । सूर्यका उदय हुआ मायने कर्म निकल गए, सूर्य अपना उसे जमहेंले 
अलग हो प्या । उदग होनेका प्रथे है कि उस जगमहसे अ्लण होना । तो जब युष्यकर्म भात्मा 
हे झलग होता हैं उस कालेमे ससारका सुल मिलता है, तो भाप पूछेंगे कि ये सुख वर्षों' पक 
क्यों ₹हुते हैं । तो वर्धों तक बराबर पुण्यकर्म तिकल रहे हैं इसलिए वैभव वर्षों तक रहता 
है।। सो पुण्य कर्म तो निकलते रहें भोर पुथ्यकमंक्रो भ्रामदनों म करें तो पुथ्यकर्म सो-मिकश्ते 
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हें सर पुष्यकर्मकी श्राप्नदनी न करें तो पुण्य कर्म सो निकलते रहें भौर पुण्यकर्मकी श्राम- 
नी थे करें तो कया हालंते होगो ?े यह सब पुण्य खतम होगा | और 'खतम होगा ही । सदी 
| फृघको आमदनी कोई नहीं कर सकता पुण्य भाता है, पाष भाता है और इस तरहसे सुख 
दुःख पाते हैं । हो संसार दुः्वमय है । सिद्ध भगवान हो शुद्ध अन्त चानन्दमय हैं । तो झपने 
आपके बरिसे यह ध्यान बमावें इसी केरशासे कि मुझे तो सिद्ध भगवान होता है। हम यहां 
'कुछ' नहीं चाहते । सिद्धके स्बेरूपका ध्यान रखें तो अपने आप सहज ही शञानस्वरूपका अनुभव 
जगेगा, जिसके प्रतापसे भव भवके बाँधे हुए कर्म भी नष्ट हो नाया करते हैं । 
पबलियंमाणकसाभो परयलियमिच्छेलमोहसमचितो । 
पाबइ तिहुबणसारं बोही जिगससरो जीवो ॥७८॥ 

(१७६) सासक्धायकों अगल्ति करनेवालेके कोधिका लाभ--आत्माको शाश्वत प्रदान 
करने वाला रत्नतयभव है ।' यह उपयोग अपने आत्मस्वरूपको छोड़कर कही भी जाय, तो 
जैसे मछली झपने प्राधासको (तालाधको) छीडकर यदि बाहर गिर जाय, तो वह तडफती है 
इसी तरह यह उपयोग प्रपने ग्रात्मस्वरूपको छोडकर बाहर पड जाय तो यह भी तडफेगा । 
शख्फाता ही है। तो यदि अपनी तडफन मिटाना है, भ्रशान्ति, सकट दूर करमा है तो ग्पने 
'स्वरूपमे आना चाहिए, इसीको कहते हैं बोषि प्राप्त हो माथने सम्यग्दर्शन, सम्फज्ञन, सम्यक्‌- 
'चारित प्राप्त हो, इसे कोन प्राप्त करता है उस ही को इस गाधामे कह रहे हैं। जो पुरुष मान 
'कंषायकों गला चुका है वह बोधिको प्राप्त करता है । जिसके मान कषाय है उसका उपयोग 
जहर खिचा रहता है | प्रपने स्वरूपको देखता तो मान कषाय क्यों होती ? पुरुषको सबसे 
ऋषिक बाधक मान कयाय है इसलिए सर्वप्रथम इस ही की बात कही जा रही है। मान कषाय 
झपने  झात्माके सही परिचणसे कटती है, प्र्य कोई उपाय नही है । मैं मात कषाय न करू 
ऋर्यड़ी अ्रतिज्ञा भही हुआ करती है कि जैसे कोई प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं रोज देवदर्शन 
ऋरोशा, मैंने श्रालू छोड दिया, यह तो सब निभा लिया जायगा, पर मैं मानकषायका त्याग 
करता हू, यह भावना तो बनेगी, पर प्रतिज्ञा न बनेगी। प्रतिशा क्‍यों नही बनती ? मानकथाय 
अहृतिका उदय मरा भया, जोबमे कलका, जीव विवश हो जाता है, जिसको मोह है वह मान 
अरया ही । जान मिट्ता है तत्वआानसे । 

१४७) मानके गलबका उपाय तस्वज्ञान - मैया, यह तो नियम कर सकते कि मैं 
खूशरकेत्यागे हाथ जोडकर बैठा रहूंगा, पर तत्वज्ञान विना गह न निभेगा कि मैं मान कंघाय 
मे कहानी । यह उसके निभेगा जिसको प्रविकार आनस्वभावकी श्रद्धा है, नहीं तो हाथ जोड़ 
कर अैधनेमें कया मान कबाय नहीं बनती र-यह तो ध्राजकी सम्यता भी बन बई । यह मान 
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कवोर्यकी विधि बेत गई कि प्रेमपूर्वक बोले, दूसरेके सम्भानकी बात बोले, यह भी एक तरह 
की निधि बन गई कि लोकमें इस हंगसे भी मान कंघोव करते हैं । तो मान कथायका छूटनों 
येह भ्ात्मज्ञानपर निभेर है, तंव ही यह भानी झपने स्वरूपको समझता है कि मैं स्वेंकर्ती 
झानमात्रे हुं मर इस शानस्वभावका कार्य झानवृत्ति जगते रहना है, बस जाननमात्र परेजर्मने 
करते रहना है। यह मेरी स्वाभाविक कुलकी विधि है। इसमें विकार नहीं होता । विकार ता 
पोद्गलिक कमोंके उदवका निमित्त पाकर होता है, ऐसा जिसको बोध है उसमें यह बल चझातां 
है कि वह मान कथायका लगाव न रखेगा, मैं भ्रपने स्वरूपकों ओर ही रहूंगा, बह भान कषाय॑ 
को दूर कर सकता है । फिर उसकी क्या प्रक्रिया होती है ? विचारमें, तबौणामें वहु जनता है 
कि माने किस बातका करना ? जगतमें कौन सी चीज सारभूत है जिसको पाकर मान किया 
जाय ? सब मुभसे भिन्न हैं, पर हैं । कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसको पाकर मान किया जाना 
चाहिए । जगतमैं कौनसे जीव ऐसे मेरे खास हैं या मेरे कुछ हैं जिनके पीछे मुझे! मान करना 
जाहिये ? क्योकि सब जीव भिन्‍न हैं । किसको क्‍या दिखाना ? 

(१७८) सान कधायका भूल पर्यायव्यासोह--मान भाता है पर्याय बुद्धिमें । जिस 
जीवको भपने देहमें मान है कि मैं यह हूं, प्रात्माका मान नही है, किन्तु शरीरको निरखकर 
मान रहा कि मैं यह हूं यह मैं हूं, भौर जिसकी मात्रा कि यह मैं हु उसकी बढवारीमें, उत्कू- 
षरत्तामे उसकी लगन होगी । यदि भ्रात्माकों मानता कि यह ज्ञानस्वरूप मैं हु तो मानरंद्वित 
होकर ज्ञानस्‍्वरूपको बढ़ ग़री करता भौर जब शरोरको माना कि यह मैं हु तो श्रव यह शरोर 
को बढ़वारी करेगा, तो शरीरकी बढ़वारो मान कषायकों उत्पन्न करतो है । पर्यायवुद्धि सब 
कषायोंकों तोश् बनानेकी जड है | तो जब तक यह बात न धायगी चित्तमें कि मैं इस देहसे 
तो प्रकट भिन्‍न हू, पौदृगलिक कर्मोसे भी भिन्‍न हू, तब तक कथायोसि विरक्ति ने होगी । कर्मों 
का उदय होनेपर जो चित्रण होतो है, उपयोगपरं॑ जो मलक होती है कर्मोंकगी उससे भी मैं 
निराला हूं। मैं तो केवल ज्ञानस्वरूय मात्र हूं, यह बोझ जिसको होगा वही मान कथायकों 
गला सकता है। जब शरोरमें दृष्टि है कि यह मे है, तो उसको कोई भी कषाय नहीं गल सकती । 
क्रोध भी रहेगा पद पदपर । शरीरके पोषक या शरोरकों सुखकारी जो बाहरी विधयंभूकर् 
अदाध हैं उनमें बाधा किसीके द्वारा समझी गई उसपर क्रोध जगेगा। भौर उसी तरह भान . 
जगेगा फिर देहको पोषने चाली जीजोंके जुडावके लिए कपट करेगा भौर लोभ भी रहेगा | जब 
' तक जीवके पर्वोवयुद्धि हैं तब तक कोई कषाय॑ नहीं मिट सकती, इस कारण सबसे पहले भोहे 
को दूर कोजिए । पर्याययुद्धि कहो, मोह कदों, प्रज्ञान कहो, सव एक हो बात है । प्रज्ञान दूर 
हो हो कवायें देर ही सकती हैं। 


ह२ड भमोवपाटुड़: अम शत 


:९... [१७६ ) धर्माश्ीकी ८म्रग्पेजनामें शफ्शता-«+तीन लोफकमें सारभूत् इस रत्नवयभाड़ 
को बह जीव आस करता है जिसके मात कपाम गल मई है । तीन लोकमे साश्सृत इस रत्त- 
जड़ विभृतिको वही प्राप्त कर सकता है, जिसका भिव्यात्व मोह गल गया, झोर समतसमे 
खिल लग मया । जीव अपनी शान्तिके लिए रात दिल खूब पुरुषार कर रहे हैं, चाहे उन्हें 
शांति मिली हो या न मिली हो यह दूसरी बात है, मगर देखो रात विन पौरुष बना रहे हैं । 
कम।ई करते हैं, परिवारके बोद बड़ी ठसकसे बैठते, बड़ा हर मानते, बाहर देश विरेश फिरते 
न जाने बया क्या कायें नहीं कर डालते हैं, पर शान्तिकां रास्ता तो बडा सुगम है, स्वाघीन 
है । उसपर दृष्टि जाय, वहाँ एहुच बनायें तो शान्ति मिलेगी, भ्रन्यथा शान्ति न मिलेगी । 
इतना धन हो तब शान्ति मिले, यह मूठ बात है या मैं श्पनो ऐसी लोकिक स्थिति बना लूं 
को शान्ति मिलेगी, यह भी बेकार बात है | कितने ही पुरुष ऐसे प्रब भी पाये जाते हैं जिग्होने 
कभी यह सोचा था कि मेरे को इतना वैभव हो जाय फिर मुझे कुछ नहीं करता, ध्यान ही 
ध्यानमे समय बिताऊंगा । मगर जब उतना वैभव हो गया तब यह सब बात भूल गए । भ्रव 
तो ने तृष्सामें बढ़ गए । तो यह बात क्यों बनी ? यो कि मोह तो नहीं बला ? मोह गल 
जाय तो उसे यह भी भाव न प्रायमा कि प्रेरे पास इतना वैभव हो तब मैं धर्म करूगा। वह 
तो बतंमान स्थितिमे चाहे गरीदो की परिस्थिति हो चाहे कैसी ही परिस्थिति हो, फैसी भो 
स्थिति हो उस ही स्थितिमे धमंका योग जुड़ायेगा । जिसे कल्याराकी लगन है बह यह क्यो 
सोचेमा कि भेरे पास इतना वैभव हो जाय तब मैं धमं करूगा ? वह तो उस ही क्षणासे चाहे 
गरीबीकी दशा हो, भाहे कैसी ही स्थिति हो बहाँ ही धर्मका योग जुडायेगा तत्त्वज्ञान, स्वा- 
ध्याय सत्सग श्रादिक जो भी चाहिए, उनमे उसी क्षणसे यह प्रपना समय बितायेगा । कितने 
ही, खोग बड़े होनेपर शोर कुछ घमंध्वानकी बात चित्तमे झ्ानेपर बढ़ा पदक्वावा करते हैं कि 
सैंसे प्रथ तकका ज़ीचन ध्यर्थ दी खोया । घचफनसे ही मेरेमे क्‍यों ऐसो बुद्धि न जगी ? यदि 
बलपनमे मेरेमे ऐसी बुद्धि जबी होती तो बचपनसे हो मैं धर्मंसापना करता धोर श्राज मैं 
प्रपने को बड़ी क्रणछी स्थितिमे पाता | मगर कहाँसे मह बुद्धि जगे ? इस जीवमे मोह दसा है, 
शज्ान बसा है । 

(१६०) भोहु सिथ्य.सखके गल कामेपर समताके :तापसे पजिशबनोतन धोजिका लास-- 
मोहमिथ्यात्वके गल छानेसे जब जिसमे समता झाती है तो वह जीव तं,न लोकमें सारभृत 
इक रस्तशप्रूप लक्ष्मीको प्राप्त करता है जिसके कि समता भाव जग गया है । सब जीव एंड 
छमान हैं, शत्र भीम चेतन्यस्वकूप है। सब जीच मेरेसे भरत्यन्त भिन्न हैं, सब जीव मेरे स्थ- 
कबते पूर्ण समान हैं । जब ऐदी समताकी बुद्धि जगतो है तन यह रत्न क्र लिभूतिकों ऋ़था 
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कश्तामहै व सुस कुल जो भोज्हालत झाकी प्रथम ती यह कम हैं ।' घिंसी परवेन्तुक! उेयधि 
लगाता, इह घानिह बुद्धि को: सुझ्ष दुःख मानते! लगे । बाहां पदार्च हैं, प्रत्वत्त लिंच हैं, उनेंसे 
कया लेता देता भोरफिर को कुछ भा भी जाव त्ीम्र उदयमें सुख दुख तो पीले भी संभंती 
की. बुद्धि: रानी है + दुल्स है सो विकार, सु “सो विकार, मुझे जैसे दु:ख भ चाहिए ऐसे ही 
सुझको सु भी न चाहिए ! ज्ञानी पुए्यकी यह दृष्टि बनेती है कि दुःख भी बुरे शोर स॑पारकें 
के सुख उनसे भी बुरे | दुःखमें सो प्रशुका ध्यान रख सकते हैं, किन्तु सांसारिक सुलतें प्रशुकी 
धदाल बही, झत्माका ध्यान' नहीं, तो जहाँ तो वडी अलिनता बनती हैं झोरे इसी लिए बंतायी 
वि. यह पुष्य तो मरक भीं भेज देता है । कैसे भेजतवा ? पहले पुष्य किया, राजा बेन गएं, 
राजा बनकर अन्याय किया । जिस चाहे को सताया, जैसा चाहे प्रभिमानका भाव भरा, मर 
कायु हब्ो, नरक शले गए । उस युध्यके उदयसे वैभव भिला था। अगर वैभव, न मिलता 
तो सम्भव है कि इतली तीख कवाय ने करता । कभी तो ऐसा भी दिखता है। तो जिसमें 
धात्मतत्वका ज्ञान किया वह सुख दु'समे सश्ञान रहेगा । उसके भान कयाय दूँर हो जायगौ ॥ 
उसके मोह मिथ्यात्व तो रहा हो सही । तो भोक्षका भागे बिल्वुल स्वष्ट हो जायगा । ऐसा 
जीव हे लोकमें सारबूत बोधिको प्राप्त करता है, सो मह संब जिनशासनमें रहकर उस प्रकार 
की वृत्ति करनेका माहात्म्य है | 

विसयविरतो समणो छट्सवरकारणाई भाऊता । 
तित्वयरनामकम्म बचइ प्रदरेक्ा कासेश ॥७६॥ 

(१८१) विधयविरक्त अमराके बोड़प भावनासे तोज॑कर प्रकृतिक्षा धन्य--लजो मुनि 
विधयोंसे विरक है वह घोडश कारण भावजनाकों भाकर शीघद्य ही तीथंकर नामकमेंका बर 
करता है | जो विषयोंगे लगा है, जिसको विषयोगे प्रीति है वह तो घर्मेंम,गँमे ही नहीं है । 
जो विषयोसे विरक्तः है बही धर्मका प्रादर करता है । ये पण्चेस्ट्रियके विषय इस जीवके लिंए 
घोखा है। भोगनेके समय ये झच्छे लगते हैं, सगर हनका परिणाम फल विपाक पअध्यस्त' 

है । जैसे एक इन्द्रायथ फल (विष्रफल) होता है जिसको खाकर मनुष्य मर जाते हैं बह 
खानेगें बडा मधुर होता है । तो जेसे विश्रफल खानेमे मधुर लगता पर उसका फल मरा हें 
ऐसे ही इम्द्रियके विधय भोगनेमें बड़े मधुर खगते है प्र उसका कल संसार्में परिभ्रमण करनी 
है, इसलिए विधयोसे पवरक्त होनेसे हो शान्ति मिलेगी । विषयोके भ्रभिभुख जीवकी कर्मों 

शान्ति कही मिल खकतो 3 

. ७ ४१) श्पर्शंन इन्कियकों बहलामें 'हायीके दिलातका उदाहरश-+-एक एक इन्द्रियके 

विफयओें अजी ग्रारे सं; अर बह अलसुष्त लो पब्जेसिमकर दास है। यह बसा मर रहा है १ 
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ज़रबाद हो /रैहा है । सह चिर्काल तक संसारमे जम्म मरश पायगा। एक हाथीका हष्टोन्त है 


. आादीकों- प्रकड़ने वाले शिकारी लोग जंगलगें एक गड़ढा खोदते हैं धोर उस गड्ढेगर बाँसकी 


पुन, बिछाते हैं। झोर उसपर एक बॉसकी मूठी हथिनी बनाते हैं। साथ ही कोई ५० ६० 
ह्ाथकी दूरी पर एक ऐसा भूछा दौडता हुआ हाथी बनाते हैं जो यह मालूम होता है कि मानों 
इथिनीके पास दौड़ता हुआ पहुंच रहा है। इतना कार्य शिकारी लोग करते हैं, उस समय 
कोई बनका हाथी जब देखता है कि हथिनो खड़ी है तो स्पशतइन्द्रियके विधयकी कामनाके 
बश होफर यह हाथी हथिनीके पास ध्राना चाहता है भोर साथ हो जब देशा कि उसकी झोर' 
कोई दूसरा हाथो दोड़ता हुआ उसकी झोर भा रहा है तो वह भी तेज दोड लगाकर उस 
हथिनोके पास भ्राता है। पर वहाँ क्या था ? हथिनी तो थी नही, बासकी पंचे गडढ़ेपर बिछी 
हुई धी सो वह हाथो उस गड़्ढेमे घिर जाता है। बस शिकारीका काम बन गया | वह तो 
यही चाहता था कि हाथी इस गड़ढेमें गिर जाय । उसको कई दिन भूखा रखते हैं । जब वह 
बडा हताश हो जाता, दुर्बंल हो जाता तो उस गड्ढेमें एक रास्ता बनाकर झौर हाथीपर चढ़कर 
झंकुशके बलसे उसे झपने कण्जेमे कर लेते हैं। यो हाथी शिकारियोके बश हो जाता है । 
(१६३) रसना श्रारा चक्षु व कर्श इन्द्रियको बशलामे प्रासियोंके घातमें उदाहरण- 
रसनाइन्द्रियका उदाहरण है कि मछली मारने वाले ढीमर या मछुवा लोग बासमे रस्सी फसा- 
कर । उस रस्सीकी छोरपर एक लोहेका कांटा फताते हैं भोर उस केचुता वरगेरह कुछ कीड़ा 
लगाकर उसे पानीमे डाल देते हैं। मछली माँसके लोभमें प्राकर मुख वा कर उस कीडेको 
खत्ती है, मछलोका कठ उस काँटेमे फस जाता है, प्रब बह विवश हो गई । ढोमर उसे पानी 
से बहर निक्राल लेता है भोर वह मछलो प,नीसे बाहर ग्राकर तड़फ तड़फ कर मर जाती 
है । ध्ाणेन्द्रियके वश होकर भवरा प्रपने प्राण गवा देता है। अमर सामके समय जब कि 
कमल फूला हुप्ना होता है, कमलकी सुगध लेनेके लोभसे कमलके बीच मकरद पर बैठ जाता 
है। शाम होते द्वो कमल तो बद हो जाता, क्योंकि कमलका ऐसा ही स्वभाव है कि सुथंकी 
किरशोंके रहने तक कमल फूना रहता है, सूरयके प्रस्त होने पर कमल बद हो जाता है। भ्रव 
बह भबरा कमलके फूलमें बंद हो गया। यद्यपि उस अ्मरमे ऐसो कला है फि वह काठकों भी 
कील कीलकर एक धोरसे दूसरी झोर निकल जाता है, मगर सुगधके लोभमे झाकर बह कमल 
के पशोकों काट नहीं सकता | फल यह होता है कि गत्रका लोभी होकर वह अमर वही अपने 
जाए ममा देता है, चक्षुइन्द्रियके विश होकर तो देखते हो हैं लोग कि मर्मीके दिनोंमें या बर- 
खातमें दीपक पर पड़कप झपने प्राण यमा देते हैं। कर्शोन्द्रियके वश होकर सप॑, हिरण भ्राधिक 
अपवेबर सप्रेरेकी बंशोकी मधुर राग तानको सुनकर निकट पहुंच पतते हैँ प्लोर उस समय ब३ 
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संपेर या शिकारी उस साँप 4 हिरभकों वकह जेता है । सी ऐसे एक एक इन्द्रियके बर्श हो 
कर ऋ्रियोंने स्रषने क्रशा धमाया, १र भनुष्योकी बात तो लोचों कि यह मनुष्य पाँचों ही 
इन्द्रियके विधकोंका दास है, उसकी क्या हालत होमी ? 

(१४४) विवियधिरक्त अमश्की विदेषता-- नो विषयोंमें प्रासक्त हैं उनका तीजीवस 
'ही निण्फल है । हाँ जो विषयोंसे वकरक्त हैं वे भ्रमंमायंभे लगते हैं। तो जो मुनि विषयोंसे विरक्त 
हैं बह जब घोशश कारण भावनाको आता है तो उस कालमे ही लोशैकर नास प्रकृतिका बंध 
होता है, तीर्थंकर प्रकृति नासक्र्मका भेद है, बग्नोकि उसके प्रतापसे, उदयसे कुछ शारीरिक 
का आानवीय अंतिशव बढ़ जहते हैं । समवशस्णाकी रचना होना सातिशस दिव्यध्यवनि होता 
'शादिकः यह सब नामरुमेंकी प्रकृतिका फल है । जय कि लीथैकर नाम प्रकृतिका जिसके उदय 
होता है बह मियमसे मोक्ष जाता है । मोक्ष जानेकी प्रपेक्षासे देखा जाय तो तोथैकर प्रकृति 
प्रच्छी मानली जाती है भोर उसके कारणभूत सोलह कारण भावनायें तो सुमातुषोचित कर्तव्यो 
में अच्छी हैं ही । फिर भी इस त्तीथँकर प्रकृतिका भी क्षय होता है तब जीकमुक्तिमें प्रहुचता 
है । खैर तोथंकर प्रकृतिका जघ बडे चिशुद्ध भावोंसे हो पाता है। वे सोलह भावनायें कोन 
हैं ? सी निरखिये । 

(१८५) तीर्भकरमामकर्मप्रकृतिबन्धहेतु लुत प्रथमभावना दर्शनविशुद्धि-- (१) दर्शन 
विशुद्धि भावना याने सम्यग्दशशन प्रष्ट अग सहित होना भोर सम्यक्‍्त्वके होते हुए जीवोके कल्याण 
की भावना होना इसका नाम दर्शनविशुद्धि भावना है। यदि सम्यम्दर्शन होनेका वाम दर्शन- 
विशुद्धि हो तो सम्पन्दर्शन तो सभी जोचोके हुआ, जिसने भी मोक्ष गए, पर तीर्थंकर सब नहीं 
कहलाये । सम्यर्दर्शनके होनेपर जीवोके कल्याणकी भावना होना वर्शनविश्वुद्धि भावना है कैसी 
आबना होती है कि ये जगतके सब जीव ज्ञानानन्दस्वरूप है। स्वयं ही शानानन्दमय है। 
अपनी ही सत्ताके कारण सचसे निराले हैं, किन्तु ये जीव अपने ग्रापको सबसे निराला कहीं 
ऋमम पाते इस कारण सख्ारमे भटक रहे हैं । भ्रमर यह सबसे निराला अपने शानस्वरूपको 
इृष्टिमें ले लें. तो इसका कल्याण हो, ऐसी कल्याणाकी भावना होती है । लोकमे प्रनेक लोग 
लो बह कह बैठते हैं कि तीभंकर झक्ृतिका बध करने वाले पुरुष जीवोंके कल्याण करनेकी 
आवना कहते हैं कि में इन ल्जीवोको मोक्ष पहुचाऊं, इन जोवोंको उपदेश देकर हनको तार 
दूँ, भगर ऐसा भाव नही होता है दशेनविद्युद्धिका, भ्गर ऐसा ग्राशय हो तो वहाँ तो सम्यवत्व 
ही नहीं है। कोई जीव किसी दूसरे श्ीवको तार सकता है क्या ? 'कोई किसीको मोक्षमें 
पहुचा. सकता ।है गया ? हरे एक जीव किसी दूसरे.जीवका कुछ श्री नहीं कर सकतो। फिरे 
कु्तु लव बुद्धि जन को ब्रह सो प्रकट मिथ्यत्व है । तो मैं इन जीबोको तार है": ऐसी बांस 
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जेहों किशमें ध्रातो, मिन्‍्तु यह बात प्राती है कि देखो है तो यह स्वयं झानावस्द विधान, इस 
का स्वरूप समस्त पर भौर परभावोसे स्यारा है, पर प्रपनेकों तो समझ नहीं धाते, इस' कारण 
झंसारमसें रुल रहे हैं। इनको हृष्टि मिले, शानप्रकाश जगे ग्रौर थे सुखी हों, ऐसी भावता होती 
है, भोर उसके सम्यस्दर्शन होता है। यद्यपि क्षायोपशमिक सम्गक्‍त्वमे भी तोचकर प्रकृतिका 
बंध होता है लेकिन वहाँ चल, मलिन, श्रगाढ़ दोष भ्रत्यन्त सुक्ष्म हो. जिससे कि उनके श्रष्टांग 
में रंच भी बाधा नहीं होती, जो प्रष्टांग सम्पक्त्वके है । 

(१८६) सम्यरूशंनके अष्ट प्रछझु--(१) निशकित अंग--किसी प्रकारका भय नहीं 
रहता सम्पग्हष्टिको शोर न अपने स्वरूपमे शका रहुती है। स्पष्ट परिचय है कि यह मैं जाना" 
नम्दस्वरूप प्रात्मतत्त्व हु. उसको कहाँसे भय होगा ? जितना यह मैं हू, यह ही मेरा दुनिया 
है, यही मेरे साथ रहता है। फिर इस लोकका भी भय क्‍या ? भर परलोकका भो भय क्या 
ज्ञानी सम्यग्ह ष्ट जीवको कभी भी कर्मोदयसे मिले हुए सुख दु ख भूख प्यास आादिक वेदनाभ्रों 
में मद नहीं डिगता । उपयोग मोक्षमार्गसे नही हटता । उनके कभी मोह उत्पन्न नही होता । 
कभी भी वह प्रन्य संन्यासियोका चमत्कार देखकर उनके प्रति रच भी झ्ाकधित नहीं होता । 
सबका शाता रहता है। माहात्म्य समझिये एक इस श्रात्मस्वूपका | यह परभावोसे निराला 
हो तो इस पस्‍्ात्मामे झ्दूखुत चमत्कार प्रकट होता है। केवलज्ञान होगा, सिद्ध भगवान होगा 
समस्त लोकालोकका जाननहार होगा, भ्रनन्त सुखी होगा । वह बाहरी भेष चमत्कार पर 
झाकथित नही होता। सम्यस्ृष्टि ज्ञानी जोव उत्तम क्षमा प्रादिक धर्मोंसे भ्रपनेको बढ़ाया हुप्रा 
इापना विकास करता है भोर किसी भ्रन्यके दोषकों बोलने, प्रकट करनेका भाव नही बनाता । 
सदा यह भपनेको अपने धर्मम्रे स्थित करता है, किन्तु धर्म बया ? सम्यस्दशेन, सम्यस्शान, 
सम्पक्चारित्र शोर दूसरे लोगोको भी जो धमंसे हट रहे हैं, उनको भो भ्रनेक उपायोसे धर्मम्रे 
स्थिर करता है। सम्यस्दष्टि जोवकों धर्मात्मा जनोमें निष्कपट बात्सल्यभाव रहता है । वह 
जानता है कि ये भी रत्नत्रथके घारण करने वाले हैं । जिस मोक्षके पथका मैं पथिक् है उसी 
के ये पश्चिक हैं, ऐसा जानकर धर्मात्मावोमे उसके वात्सल्य होता है । यह धमकी प्रभावना 
करता है झपने निर्मल चारिज्रके द्वारा, ज्ञानके प्रमारके द्वारा तो ऐसा प्रशगसे विभूषित 
सम्बस्हष्टि ज्ञानी अमरा पोडश कारण भावनाझ्ोको पाकर तीथंकर नामकम प्रकृतिका बच 
करता है । 

( १5७ ) तोर्षकरप्रकृतिबन्धका हेलुमुत द्वितोय तृतोय चतुर्थभावना--तोथंकरप्रकृति 
#शर्म भुर्य कारण दर्शनविशुद्धि भावता है। उसीक्ी शेष !५ भावनापरोमें से कोई भावना 
ऋध जी रहे तो भी होर्भकर पहतिका बंध हो जाता है मवर दर्शनविशुद्धि आर्थक न हो, 


जे, 
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फिर चाहे १५ भावनायें भी होती रहे तो श्री तोथंकर प्रकृतिका बंध वही होता । (२) दृश्वरी/ 
भावन। है विनय सम्पन्नता । रत्सत्यके घारी पुरुषों सम्मग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रमे, धर्मभावमें, 
शानस्वभावमें विनमसम्पन्नता होती है। इसके प्रति भुंकना यह हो कहलाता है वितय | 
ऐंठकर मीठी, बात बोलना बिनय न कहलायगा, किन्तु उसके लिए भुककर उसके प्रति कृतजञ्ञ 
बनकर जो भक्तिका श्राव जगता है वास्तविक, विनय वहाँ हुआ करती है ॥ तो ऐसी विनस-, 
सम्पन्नतासे ज्ञाती श्रमस्त तीर्थंकर प्रकृतिका बंध करता है | (३) तीसरी भावना है शील प्रौर 
प्रतोमे निर्दोष प्रवुत्ति करना । जो उसने ब्रत घारण कर लिया, जिस ब्रतभे वहु चल रहा है 
उसका निरतिचार पालन करना, ऐसी प्रवृत्ति होती है भौर ऐसा ही निर्दोष रहनेकी भावना 
बनती है। (४) नोथी भावना है प्रभीक्ष्शज्ञानोपयोग, निरन्तर ज्ञानमें उपयोग रखना याने 
स्वाध्यायसे, मननसे, सामायिकसे, चचसे भ्रपने ज्ञानस्वरूपमें उपयोग रखना । 

( १८८ ) तीर्थकरप्रकृतिबन्धहेतुमृत पञ्चम पषह्ठ सप्तम अष्टमम भावना--बँचवीं 
भावना है सम्वेग भावना | ससारसे भयभीत रहना सम्वेग कहलाता है । यहं ससार रहनेके 
काबिल नहीं है, ससार अनेक दुःखमय है, मुझे इस संसारमें नहीं रहना है, ऐसा ससारसे उदृ्‌- 
बेग होना, यह है सम्वेम भावना | (६) छठी भावना है शक्तिस्तत्याग | भ्रपनी शक्तिके प्नु- 
सार त्याग करना । इसका पध्र्थ लोग वया लगाते हैं कि शक्तिसे कम त्याग करना, प्रधिक न 
करना, पर इसका यह भ्रर्थ नही है। भर्थ यह है कि भपनी शक्तिको न छिपाकर भपनी पूर्ण 
सामर्थ्यके भ्रचुसार त्याग करना यह शक्तितस्त्याथ भावना है। शक्तिको न छिपाकर पूर्ण शक्ति 
सामर्थ्यके प्रनुसार त्याग करनेमे प्रात्माका उत्साह प्राता है । झोर ऐसा सोचनेमे कि देखो 
शक्तिसे कम ही रहे त्याग, भ्रधिक नही, तो बहाँ उत्साह खतम होता है | शक्तितस्त्याग भावना 
से तोर्थंकर श्रकृतिका बध होता है। (७) सातबी भावना है शक्तितस्लप। प्रपनी पूर्ण सामथ्थ्य 
के प्रनुसार जैवशासनमे बताये हुए ढगसे तप करना, कायवलेश करना यह शक्तितस्तप भावना 
है। (५) झाठवी भावना है साधुसमाधि | ये सब भावनायें तीथंकर प्रकृतिका बध करने वालो 
हैं। साधुबोको तपश्चरण करनेमे भ्राये विधुनोकों दूर करना ताकि साधु बहुत उत्साह विधिसे 
तपमे सफल होवे । यो साधुबोकों सेवा करना, उनके विघून दूर करना साधु समाधि है । 

(१८९६) तोर्थकरप्रकृतिबन्घहेतुम्त नवत्ी दशमी ग्यारहवों आरहबों तेरहुदीं भावना--- 
नबमी अब है बैय्ागवृत्य खबना, .युर्ती पुरुषोपर कोई दु.ख भाये तो उस समय उत्की 
ऐसी सेवा करना,कि उतको थकान उनका कष्ट दूर हो जाय, इसे कहते हैं वैयावुत्य भावना । 
(१०) दसवीं; भावरा है भहुंदुभक्ति | भरहत भगवानके बुर/ोोंमें प्रनुराग करना । ये प्ररहत 
अगवान, सकल परमात्मा भ्रनत्तज्ञाव, प्रतन्तद्र्शंन, भ्रनन्‍तशक्ति प्रौर प्रनन्‍्त प्रानन्दसे स्रम्पश्न 
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हैं। ये परम पवित्र हो गएं हैं; तीत लौकके च्धिपति हैं। धन्य है इनके शुद्ध विकासकों । यही 
झरिमांके! वास्तविक स्वरूप है जी प्रकट हो गया है, भ्रादिक रूपसे प्ररहंत भगवानके गुरानिं 
अंनुराय जने, इसे कहते हैं भहुंदभक्ति । (११) ग्यारहवी भावना है ब्राचार्यमक्ति | विषय- 
विरक्त प्रात्मध्यानकी घुन वालें ये भ्राचाय संत, इनके प्रसादसे हेम भी धर्ममागमे निविधृन 
चलेंगे, ऐसा जानकर उनमें भक्ति होता भाधायंभक्ति हैं। (१२) बारहवीं भावना हैं बहुश्रुत- 
भक्ति, जो अनेक शास्त्रोके ज्ञाता हैं, उपाध्याय हैं, उनमे भक्ति होना बहुश्र तमक्ति है । 
(१३) तेरहवी भावना है प्रवचनभक्ति | जिनागमर्में जैजशासममे भक्ति जगना, भ्रमुसग जगना 
यह है. प्रवचन भक्ति । झात्माका बल्यारा जैनशासनमें बताई हुई विधिसे होता है। जैनशासन 
का हमपर बड़ा उपकार है, जिसके प्रसादसे हमने तर्वका ज्ञान पाया, प्रात्माकी रुचि प्रकट 
कर पायी । धन्य है. यह जिनवाणी 'ऐसी जिनवाणीके प्रति ध्रनुराग जगे, उसे प्रैबचनभक्ति 


कहते हैं । 

(१६८०) तोर्थकर प्रकृतिवन्धहेतुमुत चौोदंहंथीं पन्द्रहवों थ सोलह॒बीं भावना--(१४) 
चोदहयी भावना है प्रावश्बंकापरिंहांणि । मृनियोके जो आवश्यक कतंव्य हैं उनकी ठीक समय 
से करना, उनमें हानि न करना झ्रावश्यकापरिहाशि भावना है। ६ कर्तव्य हैं साधुवोंके--- 
(१) पहला तो है समताभाव, सर्वजीवोंमे समताभाव होना, जो किसीको भ्रपसा भला मानता 
किसीपर धृणा करता, वह साधु नही है, वह तो गृहस्थोसे भी गया बीता है, धर्मपर कलक 
लगाने वाला पतित झौर पापी प्राणी है। श्रमणका, मुनिका तो समता ही एक प्रधास भंग 
है । सर्व जीवोमे समताभाव हो । (२) दूसरा भावश्यक है २४ तीर्थंकरोकी स्तुति करना । 
(३) तीसरा झावश्यक है--किसी तीर्थंकरकी स्तुति वंदना करना, (४) थोथा प्रावश्यक है 
प्रतिक्रमण । कोई दोष 'लग जायें तो उन दोषोंका तफ्श्वरण ग्रादिक करके ग्रालोचना भ्रादिक 
विधानेसे दोषोंकी निवृत्ति करना, फिर उन दोषोकों न होने देता । (५) पांचवाँ झावध्यक है 
प्रत्यास्थान । कभी 'दोष न लगें, ऐसी अपनी 'सावधानी करना भोर (६) छठवाँ भ्राषश्यक है 
कीयोंत्सने । शरोरसे ममताका त्याग करना प्रौर भ्रन्तमु हुतेमें एकदम समस्त रुयालोंको छोड़ 
कर शरीरका भी ध्यान छोंडकर ज्ञानस्थरूप प्रात्माकी हृष्टि बनी 'रहना, भनुभूति होना, ऐसे 
६ प्ोवश्यंकोमं जो श्रमण हानि नहीं करते ऐसे श्रमणोंके तो थंकर प्रकृतिका बंध होगा। 
पंद्रहंची भावना है सार्यप्रभावना । ज्ञानादिकके द्वारा धर्मका प्रकाश करना माप्रभावना है । 
शानसे, भपने भाचरणसे जैनशासनका उद्योत करना मारगैप्रभावना है। सोलहवी भावना है 
प्रवचन वात्सल्य । इस दर्शव विशुद्धि मावनाके साथन्साथ ये१५ भावतायें भ्रथवा इन १५ मे 
'से कुंछ भांवतायें हों, इन सबसे तीथेकर प्रकृतिका बध होता है। कुछ भांवनायें हो, अपका 
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#य यह नहीं है कि कुछ हों कुछ न हों, पर प्रधान ओर योखकी भ्पेक्षा बात कही जा . रही 
है । तो किवयोस विरक्त श्रमण्न इन १६ भावनाझोंकरो भा करके सत्काल ही तीर्थंकर प्रकृत्िका 
बंध करते हैं । 

वारसविहतवयरणं तेरसकिरियाउ भाव निविहेश। । 

जारहि मणमत्तद्रियं शास्माकुसएसा मुणिपवर ॥७५।॥ 

(१८१) तपश्चरखसे शुद्ध होनेका आदेश--इस गायामें मुनिवरोको झ्ादेश उपदेश 
किया गया है । सुनिप्रवर | तुम बारह प्रकारके तपश्चरण झौर तेरह क्रियाध्रोका मन, वचन, 
कायसे पालन करो। ज्ञया ज्ञानरूपी प्रंकुशके द्वारा मन रूपी मत्त हस्तीको वशमे क़रो। मुनिमो 
का प्यूकार तपश्चरण है । जिनको शानस्वरूप प्लात्माको घुन है उनके तप तो सहज चलते हैं 
झौर कभी यह देखनेपर कि यह उपयोग प्रात्मस्वरूपमें नहीं टिक रहा है, तब जानकर भी 
प्रनेक प्रकारके तप करते हैं। ये तप दो प्रकारके हैं (१) बाह्य तप भोर (२) प्रन्तरज्ध तप । 
बाहरमे लोगोको दिखते भथवा बाहरी पदार्थ भोजन झ्रांदिकको अपेक्षा रखकर प्रवृत्ति बने ग्रथवा 
अन्य लोग भी जिन तपोको कर सक वे सब बाह्य तप कहलाते हैं। बाह्य तप ६ प्रकारके हैं। 
(१) भ्रनशन (२) ऊनोदर (३) वृत्तिपरिसख्यान, (४) रसपरित्याय (५) विविक्त शय्यासन 
झौर (६) कायक्लेश । संसारमे यह जीव भझनादिसें प्रव तक इन्द्रियके विषयोका दास बना 
चला झ्ाया है भाहार भोजन भादिमे ग्रासक्ति करता हुआ प्रनेक कर्पोंका बध करता, जस्स- 
मरण करता चला पश्राया है । एक यह मनुष्यभव हो ऐसा उत्तम भव है कि जहाँ तपश्वरण 
श्रौर सयमकी साधना बन सकती है । भ्रन्य गतिके जोव तो करें क्या ? देवगति एक बहुत 
प्रच्छी यति लोकिक हिसाबसे मानी जाती है, उस देवगतिमें श्री सयम नही है, तपश्चरण नहीं 
है, देव भी तरसते हैं संयम भर तपश्चरणको । ऐसा यह उत्तम भव है मनुष्यका । ऐसे दुलंभ 
भनुष्यमवको पाकर धर्मंको झ्रोर दृष्टि न हो, तस्वज्ञानकी उमंग न हो, इन्द्रियके विषयोकी ही 
धुन बने, धन वैभवमेंं ममता, कृपणाता, लोभ तृष्णा जबे, धर्मके कार्यमे भ्रनुराग रहे तो शेसा 
कोबब वेया जोबन है। यो तो अ्रसन्‍्त भव गुजार दिए । झ्ब जैन शासन पाया है, उलम बुद्धि 
पायी है तो तपश्चरणण झौर सयममें बुद्धि कीजिए । प्लौर यह सब तत्त्वज्ञानपू्वंक हो तो इसका 
कल उत्तम प्राप्त होता है 

(१७४२) अनशन एवं ऊदोदर तथको साधना--बाह्य तप ६ प्रकारके हैं, उनमें प्रश्न म 
है अनशन । धार प्रकारके प्राहारोंका त्याय करके झआत्मोपासना करना, भ्रात्मश्यान, झत्मसेव 
करता इसका ताम है सनशन । जिनके ज्ञान जया है उनको झाहारविषयक कोई प्रवेदना या 
आापक्ति बही दोतो है । बहू शाचवलसे भपने स्ापको वश्यमे किए रहता है, सो उस झी घुनमें 
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झनेक बार आवश्यक हुआ, जरूरी बना कि ग्रनशन तप होता रहे । प्रमशन तप करनेके लिए 
लीग सोचते हैं कि हमारा शरीर इस लायक नहीं है। हम कमजोर हैं या भूख बरदास्त नहीं 
हो पाती है सो बात यह है कि तपश्चरण करनेमे मानसिक बल चाहिए, ज्ञानवल चाहिए । 
कुछ शारीरिक स्थिति भी देखी जाती हैं, पर विशेषता है मानसिक बलकी । जिनके तत्त्वज्ञान 
है, मनोबल है उनके लिए अनशन ग्रासान है भ्रौर कोई स्वरथ है, पर मनोबल नहीं तो उनको 
भ्नशन ग्रासान नही है, वह कर ही नहीं पाता। अनशन तप करते हुएमें साधुकी भ्रध्यात्मभा- 
वना और प्रवल होती है। दूसरा तप है ऊनोदर - भ्रल्प आहार करना, एक ग्रास, दो ग्रास 
भ्रादि सख्यामे ग्रास लेना याने भूखसे कम खाना यह कहलाता है ऊनोदर तप । ऊनोदर तपमे 
बहुत मानसिक बल चाहिए । वैसे मात्र सुनमेमें ऐसा लगता कि ग्रनशन तप कठिन है, ऊनोदर 
मे क्या कठिनाई ? भूखसे कुछ कम खा लिया **, मगर श्रनशन तपकी भ्रपेक्षा भी कभी कभी 
ऊनोदरमें श्रधिक कठिनाई पडतो है ! 

(१८२) वृत्तिपरिसंख्यान तपकी साधना--तीसरा तप है वृत्तिपरिसख्यान । कोई श्राहार 
के लिए चले, उससे पहले ग्रटपट ग्राखिडी ले ली ताकि भ्राहार न मिले तो उसमे भी मैं समता 
रख सक्‌, यह अ्रपनी परीक्षा करू और झ्राहार न मिल सके ऐसी स्थितिमे मैं समता भाव रख- 
कर भ्रपता विकास बढ़ाऊँ, यंह प्रयोजन होता है वृत्तिपरिसंख्यानमे । वृत्तिपरिसख्यान 
अनेक प्रकारकें किए जाते हैं। सीधे रारतेमें ही भ्राहदरका योग मिले तो करना भ्रथवा एक 
मोड देकर दूसरे रास्तेमें मिलि तो करना, इतने घर बाद मिले तो करना, भ्रथवा प्रमुक-प्रमुक 
घटनायें देखनेमे श्राये तो भ्राहार लेना ग्रन्यथा नही, ऐसे भ्रनेक प्रकारके वृत्तिपश्सिख्यान किए 
जाते हैं। पुराणोमे एक उदाहरण है कि एक भुनि महाराजने यह वृत्तिपरिसख्यान किया कि 
कोई बैल सामनेसे ऐसा श्राता हुआ दीखे कि जिसके सींगपर गुडकी भेली मिदी हुई हो तो 
भ्राहार लेना | झ्रव बतलाझो किसीकों बताना तो होता नही, ऐसा योग कैसे बने, कौन बनाये? 
धनेक दित उपवासमे बीत गए, झ्ाखिर एक दिन क्‍या हुआ कि एक बैल सांड गुड वालेकी 
दुकानसे ग्रुजर रहा था शोर वह थोडा सा गुड खानेकों चला तो इतमनेमे दुकान मालिकने उसे 
भगाया, तो जल्दी जल्दीमे उसके सीगमे एक गुडकी भेली भिद गई झौर वह भागे कुछ दोड- 
कर बढ़ने लगा। तो वह घटना मुनिराजकों दिख गई, उनका प्राहार हो मया। तो ऐसा वृत्ति- 
प्ररिसंझयन कही श्रावकोकों हैरान करमेके लिए नहों किया जाता, किन्तु स्त्रयको परीक्षा, सम- 
ताकी भावनाके लिए किया जांता है। ये सब बातें बहुत पहले समयकी हैं, जब कि उपवास 
कर सकतेकी महोना महीना भरकी क्षमता होती भी । भ्रब तो प्राय कोई भटपट भाखिड़ी ले 
को प्रायः उसका कुछ विश्वास भी लोगोको कम होता कि बात यह ही थी या बनाकर की 
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गई । वृत्तिपरिसंस्यांग तपमें धटपट भ्रालिडी लेनेका विधान हैं। सो यह वृत्तिपरिसंख्यान 
अपनी सभमताकी देखभालके लिए है | के 

(१८४) स्सपरित्याग, विविशाशय्यासस ज कायक्लेश तवको साधना एवं स्पश्चरक्षों 
का फल---चौंथा बाह्य तंप है रसपरित्याग । थी दूध श्रादिक श्सोंका त्याव करना, छहीं रथो 
का त्याग करे, ४का ४का, रेका, रे का, एकक (त्याग करे । वह सब रसपरित्यांग कहलोता 
है, जो वास्तविक साधु होते हैं उनके मनभे भोजन करनेका ही उद्देश्य नहीं रहता जिन्दगी 
का । उनका उद्देश्य रहता है प्रात्मसाधनाका, परतु जीवन रखना आवश्यक है प्रात्मसाधवा 
के लिए शोर इस जीवनके लिए भाहार पग्रावश्यक है, तो यो उपेक्षाबुद्धिसे ध्राहार ग्रहण करते 
हैं, उनको रसत्याग करना बहुत प्रासान है। क्‍योंकि उनको भोजनमे व्यामीह नहीं, भासक्ति 
नही । ५ वाँ बाह्य तप है विविक्त शय्यासन । एकान्त स्थासमें सोना, बैठना यह है विविक्त 
शय्यासन, ऐसे एकान्तवाससे श्ाल्मच्यानमें कोई बाधा नहीं भातों है। इस कारण विविक्त 
शय्यासन नामक तप साधुजनोंकों लाभकारी होता है । छठवाँ बाह्य तप है काथक्लेश । भनेक 
प्रकारके श्राचरणोसे कायक्लेश भी होवे तो वहाँ भी समताभाव ही रखा जाता है । बह है 
कायक्लेश तप + जेसे भोजनमें सिर्फ जल लेना या चावल ही लेना या श्रन्य प्रकारके नियम, 
गर्ममि पर्वतपर खडे होकर तप करना रात्रिभर प्रतिमायोग घारण करना ये सब बाह्य तप 
कहलाते हैं । इन बाह्य वपोके करनेसे क्या फायदा हीता है ? कर्मोंका क्षय, इन्द्रियसे उपेक्षा 
सयमभाव, रागका नाश, ध्यान, जगतसे हटना, ब्रह्मचर्यका पालन होना, दुःख सहन करनेका 
भ्रभ्यास, होना सुखमें भ्राशक्त न होना, जेनशासनकी प्रभावना होना यह सब उसका फल है । 
तो यहां मुनिवरोंको प्रादेश उपदेश किया जा रहा है कि हे मुनिजनों ! तपश्चरणको करके 
मन, वचन, कायकों वश करो । 

(१८५) आश्यन्तर तपोंका निर्देश--आभ्यंतर तप ६ होते हैं। प्राम्यतर तपके 
मायने हैं भीतरी तप । जो भन्‍्य मतावलम्बी न कर सके, भ्रपने ही सम्वेदनसे जिनका श्रनु- 
भव हो, बाद्य पदार्थकी उसमे अपेक्षा नहीं रहती इसलिए ऐसा तथ अन्तरंग तप कहलाता 
है । वे भी ६ प्रकारके हैं--(१) प्रायश्लित्त, (२) विनय (३) वैयावृत्य (४) स्वाध्याय (५) 
व्युत्सग और (६) ध्यान । सबका लक्षण बतायेंगे, ये सब तप कहलाते हैं । जिससे इस चेतना 
का विकास हो, शानस्वभावके सपयोगकी स्थिरता हो ऐसा यह सब तप है । 

(१८६) आलोचना नासके अ्रस्यन्तर तपका निर्देश--प्रथम झ्रतरझु तप है ब्राय- 
रिच्स । प्रायश्वितके £ भेद हैं--(१) भालोचना (२) अतिक्रमण (३) तदुभव (४) विवेक 
ईंए) व्युत्सग (६) तप, (७) छेद (८) परिहार झोर (६) उपस्थापना | भालोचना कहते हैं 
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विरोध विधिसे अपने किए हुए पापरोको बता देना । शिष्य गुरुवोको अपने पाप बताता है 
ताकि वह पाप झागे न बने झ्लौर किए हुए पापोकी शुद्धि हो जाय । पाप जब किया, तब हो 
कया, भयर उस परापको प्रकट कर दे तो उससे उस दोषकी निवृत्ति हो जाती है । तो गरुस्वोंके 
सम्मुख भ्रपने किए हुए पापोकों बताना, निवेदन करना यह पश्रालोचना तप हैं। भालोचना 
ऐसी निर्दोष विधिसे हो कि जहां किसी प्रकारकी मायाचारी न बने, तो ऐसी प्रालोचना करने 
से किए हुए पाप, दोष दूर हो जाते हैं ।[यहां भी तो देखो--भरगर लडका सच बोल दे अ्प- 
सत्र करके भी तो पिता इसे दण्ड नहीं देता, गुरु उसे दण्ड नही देते या साधारण दण्ड देते 
हैं, बथोंकि उसका भ्रभिभावक जानता है कि इसके हृदयमे निर्मेलता है । इसने अपना प्रपराघ 
नहीं छुपाया, झूठ नहीं बोला झोर सत्य बखान कर दिया तो ऐसे, ही शिष्य गुरुवोके समक्ष 
बहुत निर्दोद रीतिसे प्पने किए हुए दोषोका निवेदन करता है । 

(१८७) प्रालोचनाके प्लाकम्पित अनुमानित व हष्ट दोष---वे दोष कोनसे हैं जो भ्रालो- 
चजनाकों सदोष बनाते हैं। ऐसे दोष १० प्रकारके होते हैं । जैसे भ्राकम्पित । दोष निवेदन कर 
ने तो चले, पर गुरुके सम्मुख दोष प्रकट करनेसे पहले यह यह मनमे भय प्रा गया कि मेरे 
दोधोको सुनकर कही आचाये अधिक दण्ड न दे दें भ्रथवा ऐसी मुद्रा बनाकर भ्रपने दोष बताना 
कि जिससे गुरु महाराजको दया श्राये और प्रधिक दण्ड न दें इस प्रकारका मनमे भाव रखकर 
झपने दोष बताना यह आालोचनाका प्राकस्पित दोष है| दूसरा है भ्रनुमानित दोष । दूसरेने 
अनुमान कर लिया कि इसने दोष किया है ऐसा कुछ उसके मनमे श्राया तब उस पापका नि- 
वेदन करता है. भन्यथा तो स्वच्छद है। पाप होते जाते हैं। कया निवेदन करना ? ऐसा ही 
बूसरोका दोष था उसको यह दड दिया था वही कुछ कर लेना, निवेदन ही न करना तो वह 
उत्तका दोष है । तीसरा हृष्ट दोष है कि भ्रगर किसी प्रन्यने कोई दोष देख लिया तो उसकी तो 
आलोचमा करता भोर जिस दाषको कोई देख न सके उसकी प्रालोचना न करना, इस प्रकारका 
जो अपना भाव रखता है उसकी प्रालोचनामे दोष है। शिष्यजन मुरुकों प्रपना सर्वेस्व समभते 
हैं श्लोर प्रपने दोष गुरुसे निवेदन करनेमे उनको जरा भी हिचक नही होती, क्योकि वे जानते 
है कि इनको शररामे रहकर मैं मोक्षमागगमे लग रहा हू, तो ये तो मेरे सबंस्व हैं । हमको रंच 
भो दोष ते छुपाना चाहिए । 

(१८८) बादर, सूद, छज्न व शब्दाकुल ,नामके झालोचनादोब--प्रालोचना का चोवा 
दोष है कि मोटे दोषकी तो प्लालोचना कर लेना प्लोर छोटे दोषको छुपा लेना । छोटे बड़े सभो 
प्रकारके दोष बनते हैं, सुक्ष भोर स्थल, तो उनमेसे मोटे दोषको तो प्रालोबना कर दे  प्रौर 
सूक्ष्म दोष छुए। लेना यह भालोचवाका दोष है। ५ वां दोष है सूक्ष्मदोष याने सूक्ष्म इक 
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तो आलोयंगा करना कर मोटे 'दीषकी खिपतना । ऐसा छिपाने वाला शिव्य कया सोचक है 
कि श्ाचार्थ महाराज समझ जायें कि जय यह इतने इतने छोटे छोटे सूक्ष्म दोधोंकों बताता है 
तो यह मोटे दोष तो करता ही न होगा ऐंसा गुरु जान जायें ऐसा प्राशय उसके रहता हैं ।' 
ऐसे हीं मोटे दोषको भोले, सक्ष्म दोषकों छुपाये तो उसमें यह भावना रहती है कि गुरु महा 
राज यह जान जायेंगे कि जब यह बड़े बढे दोष कह डालता है तो सूदमदोष क्यों शुपायवा ? 
तो ऐसे आशय सहित ग्रालोचना करना दीष है । छठा दोष है छन्‍्ने दोष याने प्राचायेके झरने 
दोषोंकी स्वय प्रकट न करना, शल्य ढगसे निवेदन करा देना, किन्‍्हीं बचनोंसे दूसरेका कह दे 
यह खुद छिपाले, इस दोषको छतन्‍न दोष कहते हैं। ७ वा दोष है कि कसी समय- मुरु महाराज 
से बहुतसे शिष्य प्पने दोष बता रहे हों सो बहुत शब्दोका कोलाहल हो रहा है, उस कोलाहल 
के समय अपने भी दोष बचनसे कह दे, ध्धिक न सुनें, उसीसे प्रपनेमें संतोष कर लिखा तोः 
बह दोष है । ग्राघायं तो उसको धर्मताधनाके सब कुछ सहायक हैं । भ्रमर उनसे दोष छिपाया 
तो यह तो प्रोर भी बडा भ्रपराघ हुआ । दोष किया यह भी भ्रपराध शोर छिपाया यह उससे 
भी थड़ा प्रवराप्त | श्रव श्रागे वह वैसे श्रपने मामेमें चल सकेगा ? 

(१८९) बहुजन, अव्यक्त थ तत्सेवी नामके आलोचनादोष--८ वाँ दोष है कि कोई 
पाक्षिक झ्रादिक प्रतिक्रमणके सभय होते हैं, जैसे १५ दिनके लिए हुए दोषका १५वें दिन लिवे+ 
दन करना, चातुर्मास भरमे किए हुए दोषोंका चातुर्मास समाप्तिके दिन निवेदन करना । तो 
ऐसे समयथे सभी साधु भपमे दोष प्रकट करते हैं, उसी बोचमें प्रपना भी दोष प्रकट कर दिया। 
याने दोष प्रकट फरनेका 'महत्व न॑ दिया, यह भो भ्रालोचनाका दोष है 4 € वा दोष है प्रण्यक्त 
दोष याने बिल्कुल स्पष्ट दोष न बताना, किन्तु हस तरहसे कहना कि है भगवात यदि किसीसे' 
ऐसा प्रपराध हो गया हो लो उसका क्या प्रयश्चिल होता है, इस प्रकार भ्रव्यक्त रूपसे भ्रष- 
रा प्रकट करता और जो कहा वह प्रायश्वित्त लेना, प्रायश्वित्त तो लिया किन्तु परिणामों 
में यह मलितता थी कि प्रान्रार्यदेव यह ने जान जायें कि यह दोष इसने किया । १० वाँ दोष 
है' सत्सेबी दोष जो भ्रपसाध किया गया है उस अपराधको कैसे गुरुसे सुनायें, उसके लिए यों 
कृढ़ना कि जो युरु ऐसा ही. अपराध! किया करते हो उन्हें प्रपराव सुनाना ताकि वे कोई विशेष 
दड़ न दे सके भ्रसवा गुरके सम्मुल्न जो दोष प्रकट किया है प्रथवा उसका प्रायश्चित लिया है 
उसी स्पराधको व प्रायश्वितको वारबार करना -ये सब प्रालोबनाके दोष हैं । # 

(१३७) आलोक्षता रवका विधान शर उसका फल--निर्दोष' सालोचना करना यह 
आरासोवजा मामका प्रायश्वित तप कहलाता है। पुरुष तो गुरुसे आलोचना कर लेता, उसका 
काम सो केवल दो हीमें बन गगशा, मगर सती, आ्ाथिक्रा या आुटललका कृत- प्रपराघ गुस्से लिबे- 
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दल करे तो वहाँ तीन व्यक्ति होने चाहिएँ। केवल एव्ान्‍्तमे गुरुसे ही धालोचना 'करनेका 

स्त्रियोंको विधात नही है। झालोचना तप भी एक ऐसा महान्‌ तप है कि निर्दोष श्रालोचना ' 
किये बिना कोई बडा तपश्वरख भी करे तो भी वह फलदायक नही होता । घपने दोष भ्रपने 

मुखसे गुरुको निवेदन कर दे इसमें बहुत निर्मलता चाहिए। आझालोचनाका अर्थ है झा मायने . 
सब प्रकारसे लोचना मायने दोषको दिखा देना । झपने दोषका भले प्रकार निवेदन करना यह 

धालोचना दोष है । मुनिको भ्रात्महितकी बहुत तीत्र भावना है जिसके कारण दोषनिवेदनमें 

जरा भी हिंचक नहीं होती । ससाश्के मनुष्योको तो जो प्रात्महितके विशेष इच्छुक नहीं हैं, 

झपने दोष भपने मुखसे कहनेमे हिचक श्राती । कोई यह न जान जाय कि यह दोषी पुरुष है, 

किल्तु भावश्रमरा मुनि इस बातका हर्ष मानता है कि मैं भ्रपने दोष सरल रीतिसे ज्योका 

त्यो भुुरुको सुना दू' तो मेरा झतत्मा पवित्र हो जायगा । डसके केवल ग्रात्मकल्याकी भावना 

बनी हुई है । तो ग्राभ्यतर तपमें प्रायश्वित नामके तपमे यह प्रालोचना नामक प्रथम प्रास- 

शियत तप है | इस तपसे भ्रतरंभ परिणामोमे बहुत विद्ुद्धि जगती है । 

(१६१) प्रतिक्रमरणनासक प्रायश्चित्तसे दोषनिवृति--बारह प्रकारके तपोमे श्राभ्यतर 
तपकी बाल कही जब रही है, पहला भ्न्तरज्भ तप है प्रायश्चित्त । प्रायश्चित्तके € भेद होते है। 
जिसके प्रथम भेद ध्रालोचनाका वर्णन किया है, श्रव द्वितीय भेद है प्रतिकमण । प्रायश्चित्त 
तथसे दोषनिवृत्ति हो जाती है । धर्ममे कोई दोष लग गया हो हिंसा भूठविषयक या रत्नश्रयके 
अपमान विषयक या प्रन्य किसी भी प्रकारका तो वह दोष कैसे दूर हो, उसके उपायमे है प्राय- 
श्वित्त तप | आालोचनामें तो बताया गया था कि कोई दोष हो जाय तो गुरुसे ज्योका त्यो 
मिन्नेदन करदे तो दोष निवृत्त हो जाता है । कई दोष ऐसे होते कि जिनका प्रतिक्रमण करना 
पढ़ता । प्रतिक्रपण कहते हैं भपने दोषोका उच्चारएा कर कर ज॑ंसे दोष लगे हो उन सब दोषों 
का उच्चारण कर करके ये मेरे पाप मिथ्या हो इस प्रकार उन पापोका प्रतिकार करना प्रति- 
क्रमण कहलाता है। मेरे पाप मिथ्या होवेंका भ्र्थ है कि जो मुझसे भ्रपराध हुए वे पाप दर 
होवें । दूसरा भाध्यात्मिक भाव यह है कि जब इस ज्ञानी ने अपने अ्विकार ज्ञानस्वभावकी 
दृष्टि को, जिसमे यह श्रनुभव बना, निर्णय बना कि मैं हू, ज्ञानस्वरूप हू, प्रपने स्वरूपसे हू, मेरा 
कास है ज्ञासकी वृत्तियाँ, याने ज्ञाकी जाननरूप लहर चले, बस इतना ही मेरा स्वाभाविक 
का है । उसमे विकार नहीं द्ोते । किसो भी चोजमें पपने प्रापकी श्रोरसे विक्वार कभी नही 
हुआ करते । विकार कहते हैं उसे जो पर उपाधिके सम्बंधसे कुछ उपादानमे बिकृतपना श्राया 
झो, वह होता है विकार, पर खुद ही तिमित्त बन जाय विकारका, ऐसा कही नही होता । तो 
अब शानीने अपने प्रविकार स्वभावकों देखा कि मैं ज्ञानमात्र हु भ्रौर ज्ञानरूप परिणमृद्ले ना 
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मेरा बम है उसमें दोपष कहाँ रखे ? वहाँ कहाँ ग्रपराध है? वह प्रपराघ तो मिश्या था भ्र्ग्नात्‌ 
उपाधिके सम्बन्धसे था, भेरे स्वव्यमें ने था, ऐसा , बार-बार देखकर अपने स्वरूपकी भावसा 
बढ़ा रहा है शौर इस स्वरूपको निरखकर अपने स्वरूपकी भावना बढ़ा रहा है सो यो पाप 
मिथ्या किया है। तो प्रतिक्रमण्त तपमेंयह शानी भ्रतीतकालमे लगे हुए दोषोको दूर करता 
है हे 
(१६२) तु ४/क्िवेक नामके प्रासश्चितसे दोबनिवुत्ति--अ्रपराधी शिष्य मुस्के 
प्रालोचना करता है झौर प्रतिक्रमएणा भी लेता है तो यह कहलाता है तदुमय तप । प्राथश्वित्त 
के प्रथम तीन भेद इस प्रकार हैं-- १० भालोचता, २- प्रतिक्रमण झोर ३- तदुभय । कोई 
दोष आलोचनासे ही दूर हो जाते हैं, कोई दोष प्रतिक्रमणसे ही दूर हो जाते हैं प्रोर कुछ 
कठिन दोष हो तो वे झ्नालोचना झौर प्रतिक्रमण दोनो ही किए जानेसे दूर होते हैं। चौथा 
प्रायश्चि त्तहै विवेक । कदाचित्‌ शुद्ध वस्तु भी हो भोजनपान की प्रोर झशुद्धका सदेह हो जाय 
कि यह तो भ्रशुद्ध है तो उसका त्याग कर देना प्रथवा अ्रम हो जाय कि यह लो गलत है तो 
उसका त्याग कर देना, मुखमे पहुंचे तो त्याग कर देना या जिस-जिस वस्तुके ग्रहण करनेसे 
रखनेसे कषाय जयती हो, मोह रामट्वेष जग्रता हो उस सबका त्याग कर देना यह विवेक नाम 
का तप है। जैसे कोई बहुत ऊेची कीमती कलम है शोर उससे प्रेम हो गया कि यह॒ मेरी 
कलम बडी भ्रच्छी है, तो फिर उस कलमको न रखना चाहिए | कोई भी वस्तु जो बहुत 
सुन्दर लगे श्रौर मनको बडी प्रिय लगे ऐसी वस्तु साधुजन नहीं रखते | उस ही का नाम 
विवेक नामका तप है, भौर यदि कोई उसका शोक बढ़ाये, भ्रच्छी ही चीज रखना, बढ़िया 
बढ़िया ही सारी बातें होना, तो यह उसका प्रपराध है। उन-उन वस्तुप्रोका त्याग करता 
जिन वस्तुओके रहनेसे कोई चित्तमें विकार उत्पन्न होता हो, यह है विवेक नामका तप । 
(१६३) ब्युत्सण, तप, छेव नामक प्रायश्विससे दोधनिवृत्ति--शवां प्रायश्चित्त है 
व्यूत्समं । एक तो प्रकृत्या ही शरीरसे ममताका त्याग रहे प्रोर फिर किसी विशेष पौरुषमे 
मिश्वित समय तक शरोर, वचन, मनका त्याग कर देना याने इनकी प्रवृत्ति रोकता, इनका 
झयाल ही न रहे ऐसा अपना ध्यान रखना यह कहलाता है व्यूत्सगं । छूठा प्रायश्चित्त है तप। , 
कोई दोष बननेपर कोई विशेष तपश्चरणमे लगना, श्राज ऐसा अपराध क्‍यों हुआ ? मन बयो 
बंचल रहा, प्राज तो मर्मीमें ही बैठकर तप करू गा झ्मदिक किसी भी प्रकारके कायक्लेश- तप 
ऋरना, यह तक नामक प्रावश्चत्त है्‌ ॥ इस प्रकरणमें यह बताया जा रहा है कि कदाचित्त 
प्रपनेक्ो दोष लगे, भ्रपराव आ्राये, कुछ उपयोग गलत बने तो उससे कैसे निवत्त होना चाहिए, 
छत दोबोको कैसे दुर किया जाय, उसका यह सब विधान बताया जा रहा है। ७उवाँ प्राय- 
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श्थित्त है छेंद । साधसे कोई बडी गलती हो झौरं वह ग्रालोचना करे स्‍थवा उसकी शल्ली गश्रा- 
चार्यकी माकूम हो जाय तो उस तपश्चरणका छेद कर देता है। जैसे मानो साथ. हुए उसको 
१५ वर्ष हुए तो यह १० वर्षका दीक्षित कहलाता है। कोई उससे ग्रपराध ऐसा बन॑ जाय कि 
जिसमे छेद नामका प्रायश्वितत हो देना पडे तो वहां सर्वेसंगके बीच भ्रादेश कर दिया कि 
इसकी दो वर्षकी तपस्या छेदी जाती है याने यह अ्रब ५ वर्षका दीक्षित कहलायगा । यह भीं 
एक दोषनिवत्तिका उपाय है । इससे दोषोंसे निवत्ति होती है भौर दोष श्रागे न कर, ऐसा 
उसकी भाव बनता है । 

(१६४) परिहार व उपसथापना नामंके प्रायश्थित्तते वोषनियुति एवं प्रायश्क्ति तप 
की महिसां--ध्वां प्रायश्चित्त है पर्रिहार । कोई ऐसा ही विकट प्रपराध लग गया तो यह 
झ्रादिश दे दिया कि तुम इतने वर्षको हमारे सगसे जुदें हो जावो या तुम बिल्कुल हो हट जाबो। 
तो थो सगसे कुछ समयको या सदाकों निकाल दिया, यह परिहार नामका त्तप हैं। €वाँ तप 
है उपस्थापन । कोई बहुत ही कठिन प्रपराघ बन जाता है, ज॑ंसे मान लो कि कोई कुशील 
करे या ध्रन्‍्य कोई पाप किया तो उसकी सारी दीक्षा नष्ट करके फिरसे नई दीक्षा दी जाती 
है तो उसका नाम है उपस्थापना । इस श्रकार € तरहके प्रायश्चित्त होते हैं । प्रायश्चित्त तप 
को भी बहुत महिमा है, किसी ग्रपराधके होनेपर यदि विशिष्ट प्रायश्चित्त बने, भीतर मनमे 
उसके प्रति भ्रत्यन्त ग्लानि जगे तो ऐसी स्थितिमे वह विशुद्धि जगती है कि उसके ज्ञानादिक 
का विकास बहुत हो जाता है । 

(१६५) धालोचनाभप्रोयश्चितसे हो' निवत्त होने योग्य कुछ भ्रपराधोंका प्रकाशन--- 
गर्व यह बतलाते हैं कि ऐसे कौतेसे अपराध हैं कि जिन भ्रपराधोकी बुद्धि साधुसे निवेदन कर 
देनेसे ही दूर हो जाते हैं, उनमेंसे कुछ दोष बतलाते हैं । जैसे आचार्यसे पूछे बिना कोई तप 
विशेष धारण कर लेना या प्रातापन प्रादिक योग घारणा करना, कॉर्य तो अच्छा ही किया, 
कोई तपश्च॑रणमें बढ गया, पर जिस संगमे रहता है, जिसकी छत्र छायामे धरमंसेबन करता है, 
उससे ऐसे बड़े कार्य के करनेकी बात पछ लेना चाहिए थो, पूछा ही नही शोर किया श्राता- 
पनैयोगे प्रोदिक तो इस भप्रपराधकी शुद्धि आालोचनासे हो जाती है, गुरुमे निवेदन किया कि 
महाराज मैंने यह योग धारण कर लिया तो वह झालोचना कहलाती है। जहाँ बहुत 
से सांपुर्जन रहते हैं तो श्रक्सर ऐसा हो हो जाता है कि कोई दूसरेका श्रन्थ उठांकर स्वाध्याय 
करेने लगती, या किसी दूसरेकी पफिछो उठाकर काने लगे, दूसरेका कोई उपकरेण श्रहुंता कर 
लिया, प्रांय' ऐसा हो जाता है, पर होना न चाहिए । बिना पूछे पुस्तक पिछी झ्ादिक उप+ 
करंणोंकी ग्रहण करना, इस प्रपरांधको शुद्धि भ्रालोचनासे हो जाती है! निवेदन कर किया, 


'माधा छद श्देर 


जैसे समभिये कि श्रपने कुटुम्य परिवारमें कुछ काम ऐसे हो ज।ते हैं कि हो बए, पीछे बता दिया 
कि मैने ऐसा काम कर दिया है, जिसके कह देनेसे बात ठीक हो जाती है, पर भाष कोई काये 
करें तो पहले पूछना भाहिए भौर जैसो भाशा हो वैसा करना चाहिए, ऐसी ही बात यहाँ है, 
झाचाय॑ महाराजने कोई जात कही कि इसका तुम पालन करना, तो पालन करता है बहु साथ, 
फिर भी कदायित कई आप, कोई देख तो रहा नही, ऐसी स्थितिमे प्रमादवश आचार्यके वच- 
नोका पालन न व कोई छोटी बात बने तो उसकी निवत्ति प्लालोचना नामक प्राय- 
श्वित्तते होती है । एक दृष्टिसे देखा जाय तो झालोचना प्रायश्चित्तमे बडो निर्मेलता चाहिए । 
कोई दोषे बने ग़या भोर उस दोषका कोई पभपने झ्ाप प्रायश्चित्त ले ले, तेज भी ले ले, तो वह 
ले लेना भासान है, मयर गुरुसे बताना कि मुझसे यह अ्रपराध हुआ है, इसमें बढठा साहस 
धाहिए । संघके स्वामीसे पूछे बिना भपने सघसे चला जाना यह भी एक भपराध है और उस 
की शुद्धि श्रालोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है। सदाको चला जाना, इशस्ंकी बात नहीं कह 
रहे, मगर दिनमें ही बिना पुछे किसी यात्राकों चल दिया, मदिरोको बदनाकों चल दिया या 
अन्य किसी जगह व्याख्यानको चल दिया, तो चाहे किया कार्य भ्रच्छा, मगर जिसके साथ रह- 
ता है उस गुरुकों तो मालुम होना चाहिए कि प्रमुक शिष्य इस जगह है, झमुक इस जगह । 
तो पूछे बिना थोडी देरको कही चला जाय तो इस भ्रपराधकी शुद्धि आलोचना नामक प्राय- 
श्विससे होती है । कोई श्रावश्यक कार्य जो जिस समय जखूरी करने योग्य हैं ऐसे ब्रतविशेष 
झ्रौर वह न कर पाये, किस कारणसे कि कोई धमंकथामें ग्रथधिक समय लग गया, भूल गया 
तो इस तरहसे वह करने योग्य कार्योंको भूल जाय झौर बादमें उसे करे, कुछ समय टालकर 
किया, ऐसे भ्रपराघकी शुद्धि आलोचना नामक प्रायश्चित्तसे होती है । ऐसे कुछ प्रपराष ग्रा- 
लोचनासे दूर हो जाते हैं । 

(१९६) प्रतिक्रमरय प्रायश्खित्तसे निवृत्त होने योग्य कुछ अपराधोंका प्रकाशन--- 
कुछ ऐसे अपराध होते हैं कि जो प्रतिक्रमए प्रायश्चितसे दूर होते हैं । प्रतिक्रमण श्रायश्चित 
में कुछ नियम करना होता भोर #तोत दोषका बार बार उच्चारण करके उससे रहित 
झविकार शाॉंनस्वभावका विशिष्ट ध्यान करना होता है। वह ग्रपराध क्या है-? बंद्रि कोई 
इन्द्रियकी या मन वचनकी कोई कुछ खोटी प्रवृत्ति हो तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । 
प्राचार्य या पढ़ाने वाले गुरुननोसे भपने पैरका धक्का लख जाय, हाथका धक्का लग जाय तो 
यह तो एक ग्रविनय हुई, उत्तका प्रतिक्रमण करना होता है। गुरुजनोके प्रति विनयभाव 
रहनेसे विनय करने वाले शिष्यका उत्थान होता है, उसे सल्मार्ग मिलता है, झात्मातुभधकी 
बातता रहती है भ्ौर जहां ऐसा मन घुले कि गुरुवोकी व्रिनयका ध्यान भी ने रहे तो ऐसे 
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स्थणछुंद मनमें झात्मानुभवकी पात्नता नहों रहती । तो कभी भूलसे या किसी कारश गुरुजनों 
को भ्रपना हाथ लग जाय या पैर लग जाय तो उसका दोष प्रतिक्रमण करनेसे दूर होता है । 
णो ब्रत, समित्ति, गुप्ति ग्रहणा की है उनमें कोई थोडा प्रतिचार लगे तो उसका प्रतिकमश 
करना होता है। कदाचित्‌ किसी की चुगलीकी बात मुखसें निकल जाय या कोई जरा कलह 
हो जाय तो उसका प्रतिक्रमण करना पडता है। प्रब जो संगमें रहकर कलह करनेमे प्रपनी 
शुरता समझे कि मैंने इसको दबा दिया श्रौर चूंकि मैं बडा साधु हु सो यह मुझे करना ही 
चाहिए था तो यह तो उसकी उदृण्डता या स्वच्छुदता कहलायगी । श्रपराध हो जाय और 
उसको श्रपराध न माने और कतंव्य समझ ले तो वह तो भ्ज्ञानता है। अ्रगर कषायके बेग 
हैं, कोई बात चुगलो कलहकी बन गई तो उसको प्रतिक्रमण तप करना पडता है । जो प्रपना 
कर्तव्य है, दूसरोकी वैयावृत्य करना, स्वाध्याय करना झादि ऐसे कार्योंमे भ्रगर श्रालस्य हो तो 
उस श्रपराधके दूर करनेका प्रतिक्रमण प्रायश्वित्त करना होता है । ग्राहार चर्या श्रादिके समय 
ग्रहण अगमे कभी विक्रृति ग्राये तो उसका प्रतिक्रमण करना होता हैं। कोई साधुकी प्रवृत्ति 
ऐसो हो कि दूसरेके सक्‍लेशका कारण बने तो उसका प्रतिक्रमण करना होता है । इसके ग्रति- 
रिक्त एक नियमित प्रतिक्रमण हीता है । दिनका प्रतिक्रमण दिनके भ्रन्तमे होता है जैसा कि 
साधु शामको प्रतिक्रमण करते हैं। रात्रिका प्रतिक़ मण प्रातः होता है, भोजनका प्रतिक्रमण 
प्रारम्भमे श्ोर भ्रस्तमे भी । गमनका भी प्रतिक्रमण प्रारंभमे झौर भ्रन्तमें । प्रारभमे तो उसका 
कोई दोष न लगे, इस भावनाके लिए होता है । उस क्रियामे जो दोष लगे है उनकी निवृत्ति 
के लिए भ्रन्तमें प्रतिक्रमण होता है । 

(१६७) आलोचना व प्रतिक्रमरण तदुमय प्रायश्विससे निवृत्त होने योग्य भ्रपराधोका 
प्रकाशन--कुछ झपराध ऐसे भी 'होते कि आलोचना भी करना प्लौर प्रतिक्रमण भी करना, 
दोनो हो गिए जाते हैं। जैसे केशलोचकी विधिमे कोई प्रतिचार लगे या स्वप्नमे कोई स्वप्न 
प्रानेसे कुशील सम्बन्धी कोई दोष लगे या स्वप्तमे ही रात्रिको भोजन करना बने ऐसा ह्दी 
स्वप्न श्राये कि रात्रिको भोजन कर रहा हू तो ऐसे ग्रपराधमे प्रालोचना भोर प्रतिक्रमण दोनो 
ही प्रायश्चित्त किए जाते हैं । कुछ नियत तदुभय होते हैं, जैसे १५ दिनका प्रतिक्रमण पाक्षिक 
' प्रतिक्रमण कहलाता है तो पाक्षिक प्रतिक्रमशाके समय प्रपने दोषोकी ग्रालोचना धोर उसका 
प्रतिक्रमंण करना होता है । जैसे बह श्रत्येक दिनके किए हुए श्रपराधोंका अतिक्रमण करता 
था । यहाँ तदुभय न चाहिए मायने गुरसे दोषका निवेदव भी करे झोर प्रतिकरमरा भी करें, ये 
दो बातें ग्रावश्यक न थी विशेष दोष न होनेपर । किन्तु पाक्षिकादिश्रतिक्रमसोमे दोनों बातें 
करनी होती हैं। एक माहका प्रतिक्रमर करे तो उसमे भी भालोचना भौर प्रतिक्रमणशा झेनो 
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ही करने होते हैं । बाथिक प्रतिक्रमणमें भो, भातुर्मासिक प्रतिक्रमझमें भी दोनों प्रकारके 
प्रायश्वित करने होते हैं । 

(१६४८) कायोत्सर्ग नामक प्रायश्चित्तसे निवृत्त होने योग्य कुछ अ्पराधोंका प्रकाशन-- 
कुछ प्रपराध ऐसे हुआ करते हैं कि जिनका कायोत्सगं करना प्रायश्चित्त है। यद्यपि कायोत्समें 
नाम केवल € बार णामोकार मंत्र पढ़ लेनेको कहा जाता है, कायोत्सगंमे यह तो होता हो है, 
पर ऐसा भाव बनायें कि कुछ समयको मन, वचत, कायसे निराले ज्ञानस्वभाव प्रात्माकी दृष्टि 
जगे, उसका नाम है कायोत्सयं । जैसे कोई केशलोच कर रहा है श्रोर उस केशलोचमें ही कुछ 
बोल प्राये तो उसे उसी समय कायोत्समें करना चाहिए। कभी ठडके दिनोमे या विशेष जहाँ 
मच्छर हो उस क्षेत्रमे या तेज भ्ाँधी वगरा अल रही हो उस कालमे, उस सघर्षते कोई अति- 
जार लग जाय तो उसका कायोत्सगगं है। कोई चिकनी भूमिपर जैसे कि तैल ग्रथवा धीसे 
चिकनी हुई हो उसपर चले या हरे तुणपर चले कोई थोडोसी जगहमे या कीचडपर चलना 
पड़े, घुटनेमात्र या घुटनेसे ऊपरके जलमे प्रवेश करना पड़े तो वहाँ तुरन्त कायोत्सग करना 
होता है । कायोत्सगंमे नमस्कारमंत्रके ध्यानके बीच ही प्रविकार ज्ञानस्वभावपर ध्य'न पहुचना 
चाहिए, जिससे कि शरीरका ख्याल भी भूल जाय वह है वास्तविक कायोत्सगं । दूसरेके लिए 
कोई वस्तु रखी हुई हो उसका उपयोग खुद करे, नावसे नदी पार करे तो वहाँ कायोत्सर्गसे 
धुद्धि होना चाहिए । पुस्तक झादिक नीचे ग्रिर जाय, किसी प्रकार स्थावर जीवका घात हो । 
जल्दो जल्दोमे बिना देखे किसी स्थानमें शरीरका मल छोड़ दे, व्याख्यानके प्रारंभमें, व्याख्यान 
के ध्न्तमे, इन सब स्थानोमे कायोत्सगं करना प्रायश्चित्त है। लघुसख्या, दीघंसरूपाके समय 
कायोत्सग्ग करना कर्तव्य है, ऐसे कुछ दोष कायोत्सगंसे शुद्ध हो जाते हैं । 

(१६६) प्रायश्चित तप्र करनेका प्रथम लाभ--इससे पहले यह बताया गया था कि 
प्रायश्वत्त नामके तपसे दोषोमे शुद्धि हो जातो है, इसका कुछ व्रिस्तार रूपसे वर्णन था । 
शाज यह बतला रहे हैं कि प्रायश्चित्त तपसे कया फायदा होता है ? प्रायश्चित्त करनेके भाव 
में निर्मेलता प्रकट होती है । दोष किए थे, उस दोषबमे उपयोग लगा था, उस कषायवेगकों न 
सम्हाल सके थे, कुछ बुद्धिमे दोष प्रा गया था, वह समय तो गुजरा, मगर उसकी यांद 
बराबर इसको सता रही है । क्‍यों ऐसा दोष श्राया ? अब वह ग्रपने झापमें घुट रहा है। 
उसका उपयोग बदले-झोर. यह ध्यानमें श्ाये कि भ्रद मैं सही हू,भोर प्रागे मोक्षमार्गमें बढ़ना 
नाहिए,. इसके लिए वह झपनी ब्रुटिको गुरुसे विद्वेदन करता,है भ्ोर, गुरु महाराज जो प्राय- 

८ शिव देते हैं उसे सहर्ष स्वीकार करता है, प्रव इस प्रक्रियासे वह प्रपनेकों निर्दोष भ्रनुभव 
छुरं लेगा 4 यहाँ एक बात और समझे, शिष्पको मुरुपर पूर्ण विश्वास रहता है। भौर ग्ुरुके 
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द्वारा कोई प्रायश्वित्त दिया जानेपर फिर यह शक्रा नही रखता कि मेरे दोष निकले नहीं । 
गुरुकी प्राज्ासे जब हम प्रायश्चित्त ले रहे हैं तो भ्रव. उस दोष की शल्य न रही, प्रन्यथा यह 
सिद्ध होता है कि उसका गुरुपर विश्वास ही नहीं है प्रौर ऐसा भ्रविश्वासी बन जाय कोई 
साधु तो वह अ्रपनी साधनामें कभी सफल नहीं हो सकता । तो प्रायश्चित्त तप करनेसे प्रथम 
लाभ तो यह है कि परिणाम निर्मल हो जाता है । 

(२००) प्रायश्थित तप करनेके अन्य झनेक लाभ--दूसरा लाभ यह है कि फिर 
दोषोंकी संतति नहीं रहती है । दोष किए जा रहे हैं, प्रायश्वित्त लिया नही जा रहा है तो 
उस दोषको करनेकी प्रादत वन जाती है और दोष किये जाये इस प्रनवस्थासे उसका जीवन 
धर्मसे दूर हो जाता है, तथा प्रायश्चित्त तपके ग्रहण करनेसे उसका यह संकल्प बनता है कि 
यह दोष श्रब न किया जायगा। प्रायश्चित्त तपका तो इतना माहात्म्य बताया है कुछ भाइयी 
ते कि कोई बालसाधु किसी प्रकारके अपराधमे था, मानो कोई हिंसा जैसे भावमे श्रा गया था, 
उसके बाद जब उसे ग्लानि हुई झौर भगवानके समक्ष प्रायश्चित्त ग्रहण किया तो उस समयकी 
निवृत्तिमे इतनी निर्मेलता जगी कि उसका ध्यान बना भोर उसने सिद्धि पायी । खेर कुछ भी 
हो, प्रायश्वित्त लेते ही तुरन्त तो सिद्धि नहीं होती, मगर ऐसा वातावरण बन जाता है कि 
प्रपनेको निर्दोष अनुभव करके ध्यानमें मग्न हो जाता है प्रौर यह सिद्धिको प्राप्त करता है, 
प्गर प्रायश्चित्तका विधान न हो नो देशमे, समाजमे, परिवारमें सब जगह भ्रस्थिरता छा 
जायगी । कोई मार्ग ही न मिल पायंगा। प्रायश्चित्त तपसे भ्रस्थिरता दूर होती है, उपयोग 
स्थिर हो जाता है भोर शल्य बिल्कुल दूर हो जाती है । यह श्रात्मा स्वयं भगवतृस्वरूप है, 
भ्रपराघ किया, किप्तीने देखा भी नहीं, पर भ्रपराध करने वाले इस भगवान भ्रात्माने तो देखा, 
इसकी निगाहमें तो है कि मेरेसे यह प्रपराध बना, तब इसे शल्य हो जाता है। उस शल्यके 
दूर करनेका उपाय है गुरुवोसे दोषोंका निवेदन करना झौर उनके बताये हुए प्रायश्चित्तको 
ग्रहए करना । प्रायश्चित्त तपसे पाने मार्गमें चलनेकी हृढता उत्पन्न हो जातो है । यो दोषोसे 
दूर होना भौर गुणोके विकासमे लगना इस प्रक्रियामे यह प्रायश्वित्त तप बहुत साधक है, 
पाखिर मुनि साधक भी कोई साधना करने वाला हो तो है। कुछ गृण भो उत्तन्न हुए, कुछ 
दोष भी रह गए, कर्मोंका ऐसा हो उदय चल रहा, तो उसके प्रपराध होने रहते हैं। उन 
अ्पराधोंको दूर करा देनेका साधन यह प्रायश्चित्त नामका ग्राभ्यंतर तप है ! 

( १०१ ) विमयनासक आस्यम्तर तप--भाथामें प्रकरण यह चल रहा है कि १२ 
प्रकारके तपोंका प्राचरण करने वाला योगी साथु मोक्षमार्गमें प्रगति प्राप्त करता है। उन 
तपोंमें भ्राम्यंतर तपका वर्णन चल रहा है भोर उसमे यह श्रथम प्रायश्चित्त नामका भाग्य" 

/३्‌ 
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तंब कहा गया, भव दूसरा भंतरजज लप है विनय । घिनयभाव जीवको ऐसा धुपात्र बना देता 
है कि उसमें सम्यग्दर्शन, ज्ञान, प्राचरशा स्फूरित होते हैं। विनय बिना तो कोई इस लोकमे 
भी सुख शान्तिसे नही रह सकता । कोई भ्बे तबे कहता हुझा बोले तो उसे कितने धक्के 
खाने पदते हैं, सर्वत्र कष्ट उठाना पहता है। फिर यदि ज्ञानपुरवंके विनय हो तो यहु झपने 
में ग्राध्यात्मिक जागरण भी पाता है । तो जैसे लोकमे सुख शान्तिसे रहनेका साथन विनय है 
ऐसे ही मोक्षमार्गमे निविध्य रूपसे श्ागे बढ़कर सिद्धि पानेका ग्रालम्बन विनय तप है । 
विनय तप चार प्रकारका है। (१) ज्ञानविनय (२) दशंनविनय (३) चारित्र विलय प्र 
(४) उपचार विनय । 

(२०२) जानविनयका तपश्थररवं--दस झात्माको पवित्र शास्त होनेके लिए क्या 
कर्ंथ्य है कि यह प्रपनेकों श्ञ।नस्वरूप ही जावकर धभ्रपने शानकों इस ज्ञानस्वरूपमें लगाये ॥ 
मैं ज्ञान ज्ञानमात्र हु, शञानस्वकूप सिवाय मैं भ्रन्य कुछ नही हू, ज्ञानस्थरूपकी झ्राराधना मोक्ष 
मार्ग है । तब इस ज्ञाम्रभावके प्रति जिसके विनय होगा वही ज्ञानमे लीन हों' सकेगा।। यह 
ज्ञानभाव हितकारी है, यह ज्ञानभाव ही शरण है ऐसा जिसके भाव है वह शानकों शोर ही 
प्राकर्षित होगा, यही वास्तविक ज्ञानव्निय है, साथ हो ज्ञानका प्रयोग करना, ज्ञान शिक्षाका 
लेना, देश, काल, छुद्धि पूर्वक ध्यान करना, ध्यानमे भ्रालस्य न करना, ज्ञान व ज्ञानी प्रति 
बडा सम्मान रखना, ज्ञानस्वरूपका स्मरणा' बनाये रखना यह सब ज्ञासविनय है | जो जिसका 
रुचिया होता है वह उसके प्रति विनयभाव अवश्य रखता है । चाहे उसके विनयके ढंग कुछ 
भी हो, मगर भीतर उसके प्रति झादर हुए बिता उसको रुचि कैसे कही जा सकती है । 

( २०३ ) दशंनवित्रयका तपशचरस---दूसरा विनय तप है श्रद्धाविनय । पदार्थंका 
जैसा स्वरूप है उसका सही श्रद्धान बनानेसे तृत्त होना श्रद्धाविनय है । यहाँ प्राय सभी मनुष्य 
प्रपनेको दु खी प्रनुभव करते है। चाहे कैसी भो स्थिति हो, कषायभाव ऐसा है कि यह उस 
स्थितिमे भी अपनेको दुःखी मानता है, क्योकि उसके तुष्णा लगी ना । क्रिसीको पदकी सुथत्ता 
किसोको घनकी तुर्णा, किसीको अ्रन्य प्रकारकी तृष्णा । उस तुष्णाके कारण यह जीव सदा 
व्याकुल रहता हैं । इस दुःखके मूलको कौन मेटेबा ? कोई दूसरा नही मेट सकता, सत्यध्रद्धान 
मेटेगा, प्रत्येक पदार्थर क्या स्वरूप है इसका श्रद्धान मेटेया । यह मैं केवल अपने स्वरूप 
प्रात्न. हू, जो कुछ कर पाता हूं सो झपने शानकी वृत्तिकों हो कर पाता हू । इस झानसे ही 
सुख दुःख भोगताःहु । इस ज्ञानमें मलिनता भाती है तो मैं प्राप भी-करता हू। शञानका 
स्वरूष सही दृश्टिमे' रहता है दो धर्म भी ऋरता हु । पर में प्रपने स्वरूपसे बाहुर परपदराधँले 
कुछ भी महीं कर सकता। बाह्यापदाथे मेरे स्वरूपमें घुसते नहीं; मैं भपतेसे निकल कर किसी 
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ड्वारा कोई प्रायश्चित्त दिया जानेपर फिर यह शक्रा नही रखता कि मेरे दोष निकले नहीं । 
गुरुकी भ्राज्ञासे जब हम प्रायश्वित्त ले रहे हैं तो भ्रब उस दोष की शल्य न रही, प्रन्यथा यह 
सिद्ध होता है कि उसका गुरुपर विश्वास ही नहीं है भोर ऐसा प्रविश्वासी बन जाय कोई 
साधु तो वह भ्पनी साधनामे कभी सफल नहीं हो सकता। तो प्रायश्चित्त तप करनेसे प्रथम 
लाभ तो यह है कि परिणाम निर्मल हो जाता है । 

(२००) प्रायश्चिल तप करनेके अन्य झ्नेक लाभ--दूसरा लाभ यह है कि फिर 
दोषोंकी संतति नहीं रहती है । दोष किए जा रहे हैं, प्रायश्वित्त लिया नही जा रहा दै तो 
उस दोषको करनेकी झ्रादत बन जाती है श्रौर दोष किये जाये इस प्रनवस्थासे उसका जीवन 
धर्मसे दूर हो जाता है, तथा प्रायश्चित्त तपके ग्रहण करनेसे उसका यह संकल्प बनता है कि 
यह दोष भ्रब न किया जायगा। प्रायश्चित्त तपका तो इतना माहात्म्य बताया है कुछ भाश्यो 
ने कि कोई बालसाधु किसी प्रकारके भ्रपराधमें था, मानो कोई हिंसा जैसे भावमे भ्रा गया था, 
उसके बाद जब उसे ग्लानि हुई और भगवानके समक्ष प्रायश्चित्त ग्रहण किया तो उस समयकी 
निवृत्तिमे इतनी निरमेलता जगी कि उसका ध्यान बना भ्ौर उसने सिद्धि पायी । खेर कुछ भी 
हो, प्रायश्चित्त लेते ही तुरन्त तो सिद्धि नहीं होती, मगर ऐसा वातावरण बन जाता है कि 
प्रपनेको निर्दोष प्रनुभव करके ध्यानमे मग्न हो जाता है भ्ोर यह सिद्धिको प्राप्त करता है, 
प्रयर प्रायश्चित्तका विधान न हो तो देशमें, समाजमे, परिवारमे सब जगह अस्थिरता छा 
जायगी । कोई मार्ग ही न मिल पायगा।। प्रायश्चित्त तपसे भ्रस्थिरता दूर होती है, उपयोग 
स्थिर हो जाता है भोर शल्य बिल्कुल दूर हो जातो है। यह प्रात्मा स्वयं भगवत्स्वरूप है, 
प्रपराध किया, किपीने देखा भी नही, पर प्रपराध करने वाले इस भगवान आत्माने तो देखा, 
इसकी निगाहमे तो है कि मेरेसे यह भ्रपराध बना, तब इसे शल्य हो जाता है । उस शल्यके 
दूर करनेका उपाय है गुरुवोसे दोषोंका निवेदन करना श्रौर उनके बताये हुए प्रायश्चित्तको 
ग्रहण करना । प्रायश्चित्त तपसे भ्रयने मागमे चलनेक्ी हृढ़ता उत्पन्न हो जातो है । यो दोषोसे 
दूर होना भौर गुशोके विकासमें लगता इस प्रक्रियामें यह प्रायश्वित्त तप बहुत साधक है, 
झाखिर मुनि साधक भी कोई साधना करने वाला हो नो है। कुछ गृण भो उतन्न हुए, कुछ 
दोष भी रह गए, कर्मोंका ऐसा ही उदय चल रहा, तो उसके प्रपराघ होते रहते है। उन 
झपराधोंको दूर करा देनेका साधन यह प्रायश्चित्त _न्तामका झाभ्यंतर तप है । 

(१०१ ) विनयनासक आस्यम्तर तप--याथामें प्रकरण यह चल रहा है कि १२ 
प्रकारके तपोंका प्राचरण करने वाला योगो साधु मोक्षमार्ममें प्रगति प्राप्त करता है। उन 
तप भ्राभ्यंतर तपका वर्णन बल रहा है भौर उसमें यह प्रथम प्रायश्वित्त नाभका पम्प 
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तप-कहा गया, ध्रत्र दूसरा अंतरजभु तप है विनय । विनयभाव जीवको ऐसा सुपात्र बना देता 
है कि उसमे सम्यग्दशन, ज्ञान, भ्राचरण स्फुरित होते हैं। विनय बिना तो कोई इस लोकमें 
भी सुख शान्तिसे नहीं रह सकता । कोई प्रबे तबे कहता हुभा बोले तो उसे किलने धक्के 
खाने पढले'हैं। स्वत्र कष्ट उठाना पढ़ता हैं। फिर यदि ज्ञानपूर्वंक विनय हो तो बहू अपने 
में क्‍ग्राध्यात्मिम जागरण भी पाता है | तो जैसे लोकमे सुख शाम्तिसे रहनेका साधन विनय है 
ऐसे ही सोक्षमार्गमे निविष्ञ' रूपसे भागे बढ़कर सिद्धि पानेका प्रालम्बन विनय तप है। 
विनय तप॑ चार प्रकारका है। (१) शानविनय (२) दर्शनविनय (३) चारित्र विनय और 
(४) उपचार विभय । 

(२०२) शॉयविनयका तपश्थश्शश--दूस झ्लात्माकों पवित्र शान्त होनेके लिए क्या 
कर्तव्य है कि यह भ्रपनेको श।नस्वरूप हो जानकर भ्रपते ज्ञानकमों इस ज्ञानस्थरूपमें लगाये,। 
मैं ज्ञान ज्ञानमात्र हु, ज्ञानस्वकूप सिवाय मैं झनन्‍्य कुछ नहीं हू, ज्ञानस्थरूपकी श्राराधना मोक्ष ' 
मार्ग है । तब इस ज्ञानभावके प्रति जिसके विनय होगा वही ज्ञानमे लीन हो सकेगा। | यह 
ज्ञानभाव हितकारी है, यह ज्ञानभाव ही शरण है ऐसा जिसके भाव है वह ज्ञानको झोर ही 
ग्राकधित होगा, यही वास्तविक झ्ञानविनय है, साथ ही ज्ञानका प्रयोग करना, ज्ञान शिक्षाका 
लेना, देश, काल, शुद्धि पूर्वक ध्यान करना, ध्यानमे प्रालस्य न करना, ज्ञान व ज्ञानी प्रति 
बडा सम्मान रखना, ज्ञानस्वरूपका स्मरहा बनाये रखना यह सब ज्ञानधिनय है । जो जिसका 
रुचिया होता है वह उसके प्रति विनयभाव भवश्य रखता है । चाहे उसके विनयके ढंग कुछ 
भी हो, मगर भीतर उसके प्रति ग्रादर हुए बिना उसको रुचि कैसे कही जा सकती है । 

( २०३ ) इशेमवितयकर तपश्यरस्प--दूसरा विनय तप है श्रद्धांविनय । पदार्थंका 
जैसा स्वरूप है उसका सही श्रद्धान बनानेमे तृप्त होना श्रद्धाविनय है । यहाँ प्राय, सभी मनुष्य 
प्रप्ेको दू खी भ्रनुभव करते हैं । चाहे कैसी भो स्थिति हो, कषायभाव ऐसा है कि यह उस 
स्थितिमे भी प्रपनेको दुःख्ली मानता है, क्योकि उसके तुष्णा लगी ना । क्रिसीकों पदकी तृष्णा 
किसीको घनकी तुष्णा, किसीको श्न्य प्रकारकी तृष्णा । उस तुष्छाके कारण यह जीव सदा 
व्याकुल रहता है । इस दुःखके मूलको कौन मेटेसा ? कोई दूसरा नहीं सेट सकता, सत्यश्रद्धान 
मेटेमा, प्रत्येक पदार्थका क्या स्वरूप है इसका श्रद्धान मेटेगा । यह में केवल झपने स्वरूप 
म्सत्र हूं, जो कुछ कर पत्ता हूं सो झपने ज्ञानको चृत्तिको ही कर पाता हु । इस ज्ञानसे ही 
सुख दुःख मोगताःहु। इस ज्ञानमरे मलिनता झाती है तो मैं पाप औ-करता हू । ज्ञानका 
स्वरूज सही हृष्टिमें रहता है तो धर्म भी करता हु। पर मैं प्रपने-स्वख्पले बाहर पंरपदार्थयें 
कुछ भीलहीं कर सकता । बाह्य. पद्रार्थ मेरे स्वरूपमें धुसते नहीं, में भ्पतेसे मिकल कर किसी 
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दाहुरी परदायेगें प्रवेश करता नहीं, भेरेमें किसी दूसरेका दखल नहीं, किसी हूसरेमें मेरा दखल 
नहीं । मैं घपेसें प्रपना ज्ञान, अपना विचार अपनी कल्पना बनाकर अपने झापको बनाता 
रहुता हूं । ऐसी जिसकी सत्य श्रद्धा है वह किसी भो परिस्थितिमे भ्रधीर नहीं हो सकता झौर 
इसी श्रद्धानके बलसे मैं प्रपने स्वरूपमें मग्न होता हु। तो भ्रष्ट भ्रंगसहित सम्यग्दशेनके प्रति 
भक्ति भ्रादर बनाना यह दर्शनविनय है । 

(२०४) चारित्रनय व उपचारविनयका तपश्चरणश--चारित्रविनय, चारित्र कहते हैं 
भावरणको । तो वास्तविक प्राचरण वसया ? मैं ग्रात्मा हु ज्ञानस्वरूप । शानकों ही करता 
रहूं। धन्य कुछ रामद्रेष न करू । यह ही कहलाता है चारित्र । इस चारित्र परिशाममें वि- 
नयमाव झाना कि यही मेरा शरण है, यही मेरा हितकारी है, यही मोक्षमें पहुचाने वाला है, 
इस प्रकारके विनयभावकी चारित्रविनय कहते हैं। चारित्रविनय वाला बडे प्रेमसे, प्रनुराग 
से प्रपने संदाचारमे प्रवृत्ति करता है। चोथा विनय तप है उपचार विनय । जो प्रपने गुरु 
जन हैं उनको देखकर खडे हो जाना, उनकी वंदना करना, वे जब जाने लगें तो उनके पीछे 
चलकर पहुचा देना, कभी स्मरशणा ध्राये तो परोक्षमे भी हाथ जोतना, गुरुननोका गुणगान 
करना, झोर जो मुझ्जनोने बताया सो उस प्राज्ञाका मन, वचन, कायसे पालन करना यह सब 
उपचार विनय है। 

(२०५ ) जिनय तपश्खररणका प्रभाव -- विनयसे पात्रता जगती है। विनयसे ज्ञान 
जगता है । नोतिकार भी कहते हैं कि विनयसे पात्रता बनती है, विनयसे ज्ञान बढता है, विनय 
से श्रात्मलाभ होता है । जैसे किसी कक्षामे बीसो बच्चे पढ रहे हैं तो श्रापने प्राय देखा होगा 
कि जो बच्चा गुरुके प्रति विनयभाव रखकर सुनता है उसको विद्या जल्दी झ्रातो है भ्रौर कोई 
ऐंठ्से सुनें, तो वह शिक्षा, हृदयमे नहीं उनरती । विनयसे प्राचरण सही बनता है । जिसमे 
बिनय नहीं रही उसका सुधार नहीं हो सकता । एक कथानक है कि एक सेठका लडका कोई 
वेश्यागामी हो गया था, उस सेठके किसी मित्रने कई बार कहा कि तुम्हारा लडका व्यसनी हो 
गया, तो सेठ बार-बार यही कहे कि भ्रभी हमारा लड़का बिगड़ा नही है, तो मित्र बोला--..- 
यह क्‍या बात कहते हो, चलो हमारे साथ, हम तुम्हे उसे उस वेश्याके धर ले जाकर दिखा- 
बेगे, भ्राखिर सेठ पहुचा उस वेश्याके घर ले जाकर दिखायेंगे, भ्राखिर सेठ पहुचा उस वेश्या 
के घर, तो अपने लड़केको उसके घरमे प्राया, मगर लडकेने सेठको देखते ही भ्रपना सिर नीचा 
करके प्रपने हाथसे ध्पनों भाँखें मृद ली, वह शर्मके मारे गड गया। खैर सेठ तो उसे देखकर 
आपित लौट धाया धौर पते मित्रते कहा कि भरभी हमारा लडका बिगड़ा नही है, क्योकि 
छरों धभी मेरी घ्रान है, मेरे प्रति विनय है। भाखिर बादमे वह लड़का भी पहुंचा झोर '“ 


बंध क०. फूड 
शेटके परॉमें गिश्कर माफी माँगत हुए कहा कि पिताजी भाजसे शत में वेशधाके धर न जा- 
ऊँथा । तो सेठ बोला--बेटे प्री तुम बियड़े नहीं हो, तुम तो बड़े भले हो । तो यहाँ वियम 
की बात कह रहे हैं कि ऐसी श्रनेक घटनायें होती हैं कि विनयके कारण जीव कुमार्यसे सन्मामे 
में जग जाता है । इस विनय तपका फल है परिसामोमें शुद्धि, मन, वचत, कायकी शुद्धि । 
जिसके विनयभ्राव है उसका मन कितना सुस्दर दिचार रखता है, उसके वचन कितसे प्रित् 
“निकलते हैं, शरीरकी कितती मनोज चेशव होती हैं। यह सब विभय तपक! फन्न है; भोह 
वास्तविक फल तो यह है कि वह भ्पने झात्मस्वरूपकों आराघना कर लेता है । किसी असुष्य 
के प्रति कोई पुरुष प्रत्याय करे, श्रविनयसे बोले, शान धर्मडके साथ बोले तो उसके संस्कारसे 
यह बहुत समय तक मलिन रहता है शौर थदि कुछ सदबुद्धि हुई तो यह प्रायश्चित्त करता है 
कि क्यों मुझसे ऐसा पअ्रनर्थ हुआ ? भोर यदि सद्व्यवहारसे, विनयसे लोकमें रहता है तो 
उसकी निर्विध्न झाराधना बनती है ।(ज्यों हो दृष्टि दी, प्रपने भ्रापमे अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
हुई । तो यह विनय नामका तप एक अंतरंग तप है, इसके बिना जीवनमें शौभा नही, प्रात्मा 
में विकास नहीं। 

(२०६) वैयादत्य नामक तुतोय ध्राभ्यन्तर तप--तीसरा झंतरंस तप है वैयावृत्य । 
यह कार्य ऐसा है कि जिससे मानवता बढती है, प्रात्मप्रगल्ि बनती है साधुसेवा करनेसे । यों 
तो समीकी ही सेवा करना चाहिए | कोई दीन दुःखी हो, यह जानकर कि यह भी मेरा जैसा 
जीव है, इसका दुःख कैसे दूर हो, सभीको सेवा की जाती है धोर मांक्षमार्गके प्रकरसमें यहाँ 
१० प्रकारका वैयावृत्य बतला रहे हैं। भाषायंकी वैयावृत्ति--जो संघके नायक हैं वे प्राचार्य 
कहलाते हैं । उपाध्यायव॑या वृत्य-जिनका शिक्षामे ही मन लगा रहता है वे उपाध्याय कहलाते 
हैं । तपस्वियोको वेयाबुत्ति जो बड़े बढ़े उपवास करते हैं उन तपस्वियोंकी सेवा करना उनको 
वैयावृत्ति है + शिष्योंकी वैयावृत्ति--जो शिष्यजन शास्त्र सीखते हैं उनकी वैयावृत्ति है । 
रोणियोको वैयावृत्ति जो रोगसे कष्ट मान रहे हैं उनकी सेवा करना, वृद्ध मुनिबन हों उवकी 
सेवा वैयावृत्ति करना । वृद्धता स्वयं एक रोग है। तो ऐसे बृद्धकी सेवा, दीक्षा देने बाले प्राजाये 
के संगकी सेवा करना, प्रनेक ऋधिजन का भ्रावक, मुनि, भ्रत्रिका झ्रादिककी सेबा करना वैया- 
, वृत्य है । जो बहुत समयसे दीक्षित मुत्ति हैं उनकी सेवा भोर जो मनोश हैं, विहताके कारण 
सर्च प्रिय हैं, कबतृत्व कलाका झ्रादिकके कारण जो लोकप्रिय हैं ऐसे मनोश खाक भ्रवदा: किसी 
' सम्फपइहिकी वेयाबुत्ति करना यह सब तप है । झोर सेवा कसा ? कभी सेन हुप्ला लो - उसकी 
ओोषधि कराता, फोई परीषह शो जाय तो उप समय उनके उपद्रबकों दूर करना, योग्य स्थान 
में ठहराना, फंड शावके उपकरण देना, किसी कारखसे वे धर्मसे ढयसगा रहे हो तो सहब कनों 
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से या भ्रनेक उपायसि उसे धर्ममे स्थिर करना, यह उनकी सेवा हैं । जो सेवाभावी पुरुष है 
बहू, उस सेवाका एक प्रलौकिक प्रानन्द तुरन्त लेता है। एक बांत शोर जानना । जैसे जो 
कोई दीन दुःखी जीवोकी सेवामे समय लगा रहा है तो उसका परिशाम खोटा नहीं होता 4 
उसके परिणाम नियमसे विशुद्ध होंगे भौर सेवा छोडकर मौजमें रहे, भ्रालस्यमें रहे तो उसके 
परिणामों गिरावट भ्रा जाती है । सेवाके समयमें परिणशामोमे गिरावट नहीं होती, इसी 
कारण यह वैयादृत्य तप है। सेवाफे करनेसे चित्त सावधान रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता 
है, मन, वजन, काय भी सही रहता है इस कारण वैयावृत्य करना कल्याणार्थीका कर्तेंव्य है । 

(२०७) स्वाध्यायनामक श॒तुर्य आभ्यन्तर तप--भ्रव चौथा अंतरग तप है स्वाध्याय । 
जिसके ५ भेद हैं-(१) बाँचना-ग्रथोंको पढ़ना, जितना समममे धाये उसका पथ प्रहूण करना । 
(२) प्रच्छना-प्रपनेको सशय हो तो बडे विनयसे प्रश्व रखना, उसका समाधान लेना यह भी 
एक स्वाध्याय है। यदि कोई प्रभिमानवश कोई बात पूछे कि इनसे उत्तर न देते बने धोर मैं 
सबको हृष्टिमें यह समझा जाऊँ कि यह कितना समभदार हैं, वह स्थाभ्याय नही कहलाता है। 
प्रश्त करना भी स्वाध्याय है । यदि भ्रपने तत्त्वकों हृढ़ करनेके भावसे पूछता है, पूछते समय 
धपनी प्रसलाका भाव न हो, दूसरेका उपहांस ने करे, केवल सत्य सत्य ज्ञानमे शभाये, मेरा हित 
हो इस भावसे पूछना स्ंवाध्याय है । भनुप्रेक्षा जिस पदार्थेंको जाना है उसका बडा मनोयोग 
पूर्वक पग्रक्यास बनता, बार बार उसका विचार करना यह भनुप्रेक्षा है। चोथा स्वाध्याय है 
झाम्नाय, प्रस्थोका पाठ करना । समाधितत्र जैसे भ्रनेक ग्रन्थ हैं जिनका भ्र्थ सममते हुए पाठ 
करना । इसमे आत्माका स्प्श होता है। बाह्य विकल्प दूर होते हैं॥ यह सब शास्त्र स्वाध्याय 
कम नि्जेराका कारण है । ५वाँ स्वाध्याय है घर्मोपदेश देना, यहु कब स्वाध्याय है ? जब कि 
उपदिश देने बालिका यह झाशय हो कि मैं उन वचनोंको स्वयं सुनकर भपने भात्माका उद्धार 
करूँ | झौर जिन प्रायमके वचनोंकी सुनकर श्रोतरा भी अपने झ्रापभे झपना लाभ उठायें। यदि 
प्रन्य विचार हों कि मैं इस लोकमें महिमा पाऊ, मेरा यश बडे तो धहु सब मिथ्यात्वसम्ब- 
घित भाज है । ऐसे ये' ५ प्रफारके स्वाध्याय हैं । 

(२०५८। स्वाध्यायका तथ्य और प्रभाव--स्वका प्रष्यपत करना स्वाध्याय है । 
प्रत्येक विषय पढ़कर उसको प्रथने झोत्मापर घटित करना । झगर प्रात्मापर घटित न किया, 
अपनेंकी मे संभ्योधा तो सभ कुछ पढ़ लिखकर भी, बढ़े उपदेश देकर भी स्वाध्याय नहीं बनता। 
इस स्वॉष्य/यंक। क्या फल होता है ? उससे बुद्धि पखर होती है । थदि बहुत कुछ बाद करके 

' भी उसका अभ्यांस त रहा सी वह सब॑ बिस्मृत हो जांता है। स्वाध्याय करनेसे अपने मार्यका 
सही हढ़ छुद्ध निर्थिय होता है कि मुझे यही करना है, धात्माकों जातना है झ्रास्मश्वरूपका | 
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झमुस्व करना है, यही मेरी दुनिया है । यह ही परलोक है, यही मेरेकी शरण है । स्वाध्याय 
से अपने प्रात्मके कार्योंमें पूरा निश्चय होता है, प्रामम परम्परा भी रहती है, संशय भो नष्ट 
हो! जाता है और मुख्य बात तो यह है कि स्वाष्याय करनेसे सम्वेग भांव बढ़ता है | संसार, 
शरीर, भोगोंसे बैराग्य होता है। यह स्वाध्यायका उत्तम फल है। सज्जन पुरुष हो वे कहलाते 
हैं जो संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त हैं भौर भात्मकल्याणके प्रभिलाषो हैं। ऐसे सम्वेय- 
पनेकी वृद्धि इस स्वाध्यायत4से होती है । कोई प्रतिचार लगे हों, कोई प्रपने भ्रापमें निर्बंलता 
झासी हो तो ऐसी निर्बलतायें भी स्वाध्यायसे दूर हो जाती हैं । इस कारण स्वाध्याय नामक 
लप भात्मकल्यासार्थीका परम कतंव्य है । तभी तो “स्वाध्याय। परम॑ तप.” यह अ्सिद्ध हुआ 
है । 

(२०६) अ्यूत्समे नाजक पञ्चम आम्यम्तर तप ओर उसका प्रभाव--पश्रव व्युत्सगं. 
तपको निरखिये । व्यूत्समेंका भ्रथें है नियतकाल तक या श्राजीबत उपाधिका प्रर्थात्‌ शरीरम- 
मत्वका तथा भन्य विकारहेतुभुत बाहापदार्थोंका त्याग करना । जैसे बाह्मक्षेत्रम स्थित अनेक 
पदार्थ प्रकट भिन्न पडे है ऐसे ही स्वरूपश्ृष्टिबलसे श्षपने जीवके वर्तमान बाह्य ्ालय स्वरूप 
इस देहको प्रकट भिन्न समझ लेता भोर उसमें रच भो ममत्व न होना प्रभावक महत्त्वपूर्ण तप- 
एचररण है । देहममत्वत्याग तो उपलक्षरा है, कमंविपाकोदयनिमित्तक राय द्वेषादि विकारोको 
भी परभाव जानना और उनसे उपेक्षा करना इस व्युत्सगं नामक तपका झ्ान्तरिक तथ्य है । 
व्यूत्सगें तपसे निष्परिग्रहताका भ्रभ्युदय होता है। जिसके राग द्वेषादि भावोंका भी परिग्रह 
नही है उसके भ्रन्य परिग्रहकी वार्ता तो होगी ही क्‍या ? व्युल्स्ग तथश्यरण करने वाले शातों 
सतोको भ्न्‍्यपदार्थविषयक भश्राश्ाकी बात तो दुर ही रहो, उसके तो श्रपने जीवित रहुनेकी 
झाणाका भो कलक नही है । व्युत्सये तप समस्त दोयोंका उच्छेद करने वाला है। जिनके 
व्यूल्सगं तप निर्बाध चल रहा है वे मोक्षमांकी भावनामे तत्पर तो हैं ही, मोक्षमार्गमें भी 
झलौकिक प्रगति कर रहे हैं । व्युत्मगें तपके तपस्वी परमपवित्र पूज्य पुरुष हैं, इनके भ्रुशास्म- 
रणसे प्रपने भगवान प्रात्माके दर्शनकी पात्रता बढ़ती है । व्यृत्सगं शब्दमें तीन शब्द हैं--- 
वि, उत्‌ से । सगे शब्दका रचना प्रधवा सृष्टि श्र्ण क्रिया जाता है सो उसका अथथे हुमा 
विशेष उत्कृष्टरूपसे प्रपती रचना करना । समग्र परभावोंके परिहारसे हो आत्माको उत्कृष्ट 
झानानन्दमय स्थिति होती है । सये शब्दका भ्र्थ परिहार किया जाय तो विशेष उत्कृष्ट 
त्याग भी यही है कि प्रात्मा झपने शानमांत्र स्वरूपमें ही उपयक्त रहे, धन्य किसो भी परभाव 
मे, रागांदि देहादि किसी भो पर तत्वमे रच भी उपयुक्त न होवे । दस व्युत्सर्यका महान फल 
है शाश्वत सिद्धि व शान्तिका लाभ | 
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(२१०)१ सुख दुःख शान्तिका अन्तः साधन ध्यास-- हम भाप लोगोकों थो शुख दुःख 
शान्ति प्राप्त होतोहहै वह किसी ध्यानके कारश होती है । ध्यान सुखकी विधि रूपसे बन 
जाव तो सुख होता है । ध्यान कुछ दुःखकी विधिका बने तो दुःख होता है भोर शुरू शान 
बने तो उस ध्यानसे भान्ति होती है। तो भ्रब यह विचार करें कि ध्यान क्‍या कहलाता है, 

| ध्यात किस किस तरहके होते हैं, भ्ौर उन ध्यानोका श्रपने श्रात्मापर क्या प्रभाव पड़ता है, 
ध्यान कहते किसे हैं ? एकाग्रचितानिरोध, एक पदार्थभे ही बिसन चलना, एकाग्रचिस 
झिकर चिन्तन चलना इसे कहते हैं ध्यान । श्रथ रामके विषयके चिंतन चलें वह भो ध्यान है, 
किसी देषके विषयके चिन्तन चलें वह भी ध्यान है । ज्ञालके विषयभे खिल्तत चले वह भी 
ध्यान, शुद्ध वस्तुस्वरूपका ध्यान चले तो वह भी ध्यान है। ध्यान चार प्रकारका होता है-- 
(१) ग्रातंध्यान, (२) रोद्रध्पान, (३) धर्मच्यान धोर (४)'बाकवलघ्यान । 

(२११) दृष्टवैयोगज श्रार्तध्धानका फल क्लैश--झातंध्यानका मतलब है--जिस 
ध्यानमे पीडा हो, दुःख हो, क्लेश हो वह ध्यान आ्रार्तध्यान कहलाता है । भात॑ं शब्द बना है 
आती भव प्रातंम भ्राति जाने दुःख । यह प्रारतंध्यान चार तरहका है--(१) दृष्टवियोगज (२) 
ग्रनिष्ट सयोगज (३) वेदनाप्रभव श्र (४) निदान । इृष्टका वियोग होमपर जो कुछ दृष्टके 
समागमके लिए बारधार मन चलता है वह धयान इृष्टवियोगज ग्रातंध्यान है। इसमे पीडा 
ही पीडा है । इस जीवका जब यह विचार धना है कि मेरे लिए यह इृष्ट पद्यर्थ है तो उसका 
बियोग होनेपर अ्रवश्य ही कष्ट होता है श्र जिस ज्ञानीने बह समझा कि जमतमे बाहरमे 
कोई भी पदार्थ मेरेको इृष्ट नहीं है, धनिष्ट भी नही, पदार्थ हैं, उनका स्वरूप है, पड़े हैं, वे मेरे 
लिए क्या हृष्ट प्लोर क्या प्रनिष्ट भौर बात भी यही है-- पदार्थ स्वय न इष्ट होता, न प्रनिष्ट 
होता, किन्तु मोही प्रपनी कल्यनासे किसी पदार्थकों दष्ट मान लेता, किसीकों श्निष्ट । धरमे 
वही एक बालक किसोको इष्ट लग रहा, किसीको अ्रनिष्ट लग रहा, स्वयं बह न दृष्ट है न 
अ्रनिष्ट जैसे जो लोग परिवार ममता रखते हैं कि यह परिवार मेरा है, पुत्र मेरा है, तो पुत्र 
की धोरसे कोई बात ऐसी नहीं है कि वह इसका हो जाय, इसीने ही कल्पना गढ़ो है ध्ोर 
यही मान रहा है कि यह मेरा है, संसारमें भ्रौर दुःख किस बातका ? सही ध्यान बना लें, 
सही शान बना लें तो फिर कष्टका कोई काम नहीं । ये प्राणी लोटे ध्यान बनाते हैं भौर अपने 
झापको दुशखी करते हैं । अपने ज्ञानकी दुबलत|से यह जोव किसी भी बराह्मपदार्थो अपड़ा दृष्ट 
मान लेता है भोर इह माने मए उस बालक /ब्रादिकी यार्दमें कष्ट मानता है । तो इशवियोगज 
ध्यानका फल कृष्ट हो है। इस कष्टसे जिसे बचना हो वह सही शान बनाये कि जो चाहे 
चीज जाय या बिछुड़े, वहाँ मेरा क्‍या है ? मेरा मेरे स्वरूपसे बाहर कुछ नहीं है 4 इृष्ट न 


4 


अज्ा था । कई 


साने तो केप्टसे कस जाय । ब्रहु इृष्ट वियोगल आर्तंध्ययन बहुघा तो भज्ञानी जीवोंके होता है, 
पर किट्न्तित्ख्यमें झनी सम्यग्हश्टिधोके भी हो जाता है झोर यहाँ तक कि मुनियोके भो कभी 
कभी हो जाता है, जो इष्ट लगा उसके वियोगका उस प्रकारका ध्यान बनता है । 

(२१२) अम्षितंयोथम आरतंध्यकस्का फल क्लेशासुभबन--दूसरा पग्रार्ंध्यान है श्र- 
निश्सयोगज 4 प्मिष्ट पदार्थेक सयोगसे जो यह विचार बनता है कि यह कब ट्ले, यों उसके 
बवियोगके लिए जो चिन्तन चलता है वह है अ्रमिष्ट सयोगज प्रार्तध्यान । जमतमें कोई भी 
प्रदार्थ मेरेको श्रनिष्ट नहीं । मेरा ही प्रज्ञान मेरा भ्रहित करता है झोर मेरा ही ब्ात्प्रकाश 
ओरा हित कस्ता है, लेकिन जब मैं इस जञानप्रकाशसे जुदा रहता हु भ्रोर किसी पदाशंकों झ- 
निश्मान्र लेता हू तो उसका संयोग होनेषर जो ध्यान बनता है वह कष्ट देता है । इस कट्टसे 
बचना है तो सही ज्ञान बनाइये । मेरे लिए जमतमें कोई भी पदाये भ्रनिष्ट नही है | पदार्ध 
की श्रोरसे श्रत्निश्यना कहीं नहीं खुदा हुप्रा है, यह जीव ही प्रपनी कषायके प्रतिकूल कुछ 
देखता है तो उसको श्रनिष्ट मान लेता है । यह चाहता है कुछ भौर हो रहां हो कुछ तो हम 
उसे भ्रनिष्ट समझ लेते हैं। भरें तुम चाहो ही मत कुछ, फिर श्रनिष्ट कैसे होगा । प्रथवा 
बाहरी पदार्थोका सहो ज्ञान बना लें फिर प्रनिष्ट कहां रहेगा ? इन कष्टोसे यदि बचना हो तो 
स्व परका सत्य ज्ञान कीजिए । 

(२१३) बेदनाप्रभव श्रार्तध्यानसे कष्टका प्नुभवन--तीसरा भ्रार्तध्यान है वेदताप्रभाव 
शरीरमे कोई रोग हो जाम, कोई चोट भ्रा जाय तो उस समय वेदना होती है। उस वेदनामे 
जो ध्यान बनता है वह वेदनाप्रभव ध्यान हैं। बात यद्यपि कठिन सी लग रही कि इस शरीर 
में कोई रोग हो, बेदना हो तिसपर भी दुःख न मानना शोर शरोरको ऐसा जानें कि यह एक 
दस बाहरकी वोज है । भपने ज्ञानानन्दस्वभावमें मग्न रहे यह बात कुछ कठिनसी लगती है, 
मगर प्रात्मस्वरूपका बारबार प्रभ्यास होनेसे फिर शारीरिक बेदना भो नही सताती । सुकुमाल, 
सुकौक्षल, मजकुमार आगदिक मुनियोके उदाहरण देख लो, वेदता नहीं मानी, भौर इस तरह 
भो झ्रदाज कर लो कि शरीरमे कोई रोम है, बुखार है, वेदना है स्‍भ्ोर एक सा ही है, मानों 
बुखार है १०-४५ प्रादमियोको, पर उस एक समान बुखारमें भी कोई कम दुःख मान रहा, 
कोई ध्धिक दुःख सान 3हा, कोई भौर भ्रधिक दुःछ्ल मान रहा, यह फक॑ कहाँसे श्राया ? एक 
सम्मान बुखार है, एक समान स्थिति है, फिर कम बढ़ दुख क्रयो माना जाता है, यह उन 
पुरुषोके जानका फल्ल है । जिसका फल है जिसका ज्ञान विशेष है, शदोरसे क्‍्पने भ्रात्माको 
निसाला मान रहा है, इसको झोर हृढ़ता है उसे कम बेदना है, किसीको उससे भ्रधिक है, भ्रश्ानी 
ओोहीको ठीत्र बेदना है, वह प्रपना प्रिर शुनता है तो यह्टाँ भी तो फर्क देखा जाता है । वह्‌ 


” शृच७ भावपाहुद अवर्चन 


फेंके आनके कारण हो तो बना । यदि किसोका ज्ञान ज्ञानस्वरूपमें ही लग रहा हो तो उसे 
रेंज सी बेंदना न हो, इसमें कोई भाश्चये नही | तो शारीरिक वेदनाभ्ोंके कष्ट भी मिटते हैं, 
दूर होते हैं किसके ? जिसने झाठमाके सत्य स्वरूपको भावना की है । 

(२१४) निदान शआरतंध्यानमें संतापसे संतप्तता--चोथा भध्रात॑ध्यान है निदान । बाह्य 
पंदार्थोकी भाशा रखनेका नाम है निदान | मुझे परभवमें राज्य मिले। मैं देवगतिमें पहुचू 
झादिक कुछ भी झाशा बनाना यह कहलाता है निदान । निदानसे भी कष्ट ही है, शान्ति नहीं 
मिलती । इस लोकमें भी यदि किसी पदार्थकी मनमे वाञ्छा है, इच्छा है, तृष्णा है, प्रतीक्षा 
है, भाशा है तो वहाँ यह कष्ट ही पायगा । कष्टरहित जो भ्रात्माका शाना|नन्द स्वरूप है उस 
स्वरूपमें जो दृष्टि देगा सो शान्ति पायगा और बाहरी पदार्थोंको जो श्रपनायगा, उनकी श्राशा 
रखेगा उसको कष्ट ही होगा । सो यदि निदान सम्बधी कष्टसे बचना है तो सत्य ज्ञान कीजिए 
व ध्राशा तजिये | मैं हु, शानस्वरूप हूं, इसका काम ज्ञानकी वृत्तियाँ है, ज्ञानी शुद्ध लहर 
उठना है, निरतर जानन वृत्तिसे यह चलता रहता है। इतना ही यहाँ मेरा सर्वस्व है, इससे 
बाहर मेरा कुछ नही है। किसी भी बाह्य पदार्थपर मेरा अधिकार नहीं किसी बाह्य पदार्थसे 
मेरेको शान्ति मिलती नहीं । एक भ्रात्मस्वरूपके ज्ञानमें, श्रद्धानमें, प्रावरणमें, इसकी भ्रोर 
दृष्टि रखनेसे शान्ति है । बाहरी पदार्थांमे शाति नही है, ऐसा जो ज्ञान बनता है उसके निदान 
न बनेगा । तो ये चार श्रकारके प्रातेध्यान ये कश्के हेतुभूत हैं । 

(२१४) रोद्रध्यान व रोद्रध्यानोंमें प्रथम रौद्रध्यान--चार होते हैं रौद्रध्यान । रुद्र 
कहते हैं कर भप्रभिभ्रायको | खोटे प्राशयमे होने वाले ध्यानका नाम है रौद्रध्यान । सो यद्यपि 
रौद्रध्यानमें तत्काल मौज मानता है यह जीव, लेकिन उसका फल बहुत खोटा है । यह रीौद्र- 
ध्यान चार तरहका है-(१) हिसानन्द (२) मृषानन्द (३) चौर्यानन्द भोर (४) परिग्रहानन्द । 
हिंसा करनेमें, करानेमे, हिसा करने वालेकों शाबासी देनेमे प्रानन्द मानना हिसानन्द है।इस 
में झानन्द शब्द तो खुद पड़ा है कि हिसा करनेमे मौज मानना, खुश होना, सो यद्यपि उस 
समय यह तकलीफ नहीं मान रहा, तकलीफ तो हो रही, पर मान नही रहा, मौज मान रहा, 
मगर यह रौद्रध्यान प्राततंध्यानसे भी खोटा ध्यान है । 

(२१६) सृधानम्दनामक रोद्रध्यानका बाहियातपन-दूसरा रोद्रध्यान है मृषानन्द, 
भूठ बोलनेमें आनन्द मानना, चुगलीमे, निन्‍दामे, यहाँकों वहाँ भिडानेमे भ्रानन्द मानना मृषा- 
नन्‍द है । भव देखिये सब बाहियात बातें हैं। क्या प्रयोजन पडा है व्यर्थकी बातोमे ? प्रयोजन 
तो दो बातसे है कि कमाई करना भोर धर्म करना. झाजीविका शोर धर्मपालन, तीसरेको क्या 
जरूरत है ? भाजीविका बिना काम न चलेगा गृहस्थोका, सो वह तो इस जिन्दगीके लिए 


आवक, | 5० १३६४ 


,अहरी है/किल्तु उससे घ्धिक जरूरो है-घर्मपाजन + उस्त प्राजजविकासे तो मोज साधत कुछ 
चर्षका बैना खेंगे, पर यह जिन्दगी तो धागे भी है। मरकर जायेंगे तव भी तो इसकी सखा 
है'। कोई झोर पर्याय पायग्ा । तो धर्मपालन तो विशेष कर्तेब्य है।। आजीविक्रामें जाहे कमी 
हो जाय तो हो जाय, उससे तो गुबारा कल बायगा, किस्तु-धर्मध्यान बिना जोवका ग्रुजारा 
'नही हो सकता । फिर ये भूठ बातें चुबली, झूठी बवाही, दूधरोंकी निन्‍दा भादिक इल वचनों 
के बोलनेमे प्रश्ानीजनोको कैसी उमंग रहतो है । जो मनुष्य बहुत बोलते हैं वे अनेक भ्रप- 
'राधोको करते रहते हैं। भ्विक बोलनेकी अकृति उसके भअलेके लिए नहीं है । जो कप्त बोलेगा 
वह चुगली, निन्‍दा श्रात्मप्रशसा, परका अ्रपमान श्वादि ऐसे बचनोंसे दूर रह सकता है । जो 
झधिक बोलेगा उसके वचन पश्रप्रिय भी हो जायेंगे, ध्रह्ततिकारी भी दो जायेंगे, भ्पनो मर्यादा 
से बाहर भी हो जायेंगे, वह उन्‍नतिका पात्र नही है, सो जो इन दुर्ध्यानोंसे बचना; ऋाहता है 
वह कम बोले विचार कर बोले, सत्य बोले । मेरे इन बचनोंसे कहीं इनको तकलीफ न हो 
जाय, ये सदा ध्यानमें रखे । वंसे नीति भी है “बचने का दरिद्रता, “बचनोंमे दरिद्रता क्यो की 
जा रही है, क्यो नही ठीक बचन बोलते ? तो यह मृषानद रोद्रध्यान जीवको दुःखदायक है । 

(२१७) योपनिन्द व परिग्रहानन्द रोदड्रभ्यानकीं असंगतता--तीसरा रौद्गध्यान है 
चोर्यानन्‍्द । चोरीमे घानन्द मानना । कितने ही कर तो बढ़े होते हैं भोर कितने ही दोटे 
होते हैं । कितने ही ऐसे जीव होते हैं कि लगता कि हमने कोई चोरो नहीं की, किन्तु चोरी 
है। जैसे किसो पुरुषका भोजन करना इस ढयका हो, कि लोग थाली सजाकर लायें, ब्रिनती 
करें तब वह भोजन करे झ्ोर यदि बही पुरुष झप्रने ही घरको चीज स्वयं उठाकर श्षा ले तो 
उसके भावमें चोरी जैसा परिणाम झा गया । लगता यों होगा कि भपनों ही चीज तो उठायी, 
सगर जो प्रक्रिया बन भई थो उसके विरुद्ध चला जाता वह भी चोरी हुई.। कोई श्र ग्रहण 
किय।, सामायिक कर रहे, कोई नही देख रहा तो ढोले ढाले हैं भोर कोई देखने लगा तो 
बच्च टन्ताकर, तनकर बेठ गए, बताओ्रो क्‍या उसने चोरी नही को ? की, ,किसीकी बीज तो 
नहीं चुराया फिर भी चोरी हो मई । तो चोर ? चाहे सूक्ष्म है चाहे बड़ी है, उन चोरीके 
कामोसे धानन्द मानता चोर्फ़नन्‍द रोद्रध्याव है । चौथा रीद्रध्यान है परिग्रहानन्द । प्रैज्चेन्द्रिय 
के विषयोका जिन साम्धनोंसे पोषरा होता है उनको जोड़ने उसकी रक्षा करनेमे भानन्द मानना 
भरद है परिभ्रहानन्द । इसका दूसरा वांस है विधयपरक्षणानन्द । इस होद्रध्यानका तत्काल 
कुछ बुरा प्रभाव नही मानता यह जीव, पर उसके बाद वह कुछ 5३8 है. प्लौर अखपुके 
भराढ' तो इस दुष्फ्रनके फ़लमे उसे डुरगति ओम पढ़द़ी है । ये ८ खोटे ध्याद कहे गए। इन 
अशुभ ध्यानोंका'फल कह है । , 


हर, भावपाहुड अवयन 
ह (२१८) चार श्रकारके दर्म्यध्यात--अ्रच्छे ध्यान कोनसे है ? वे दो प्रकारके हैं (१) 
अर्मेध्यात झौर (२) शुक्लध्यान | जब तक राग प्रवस्था है तब तक रागका व्यवहार है, किन्तु 
है शान और शुभ प्रवृत्ति, ऐसी स्थितिमें उसके घर्मध्यान बनता है ये धर्मध्यान चार प्रकारके 
हैं--(!) भाशाविचंय, (२) भ्रपायविचय, (३) विपाकविचय भोर (४) संस्थानविश्य । प्रसु 
की ' झाशाकों शिरोधार्य करके उस भनुरूप धामिक चिन्तन करना प्रान्नाधिचय धर्मध्यान है । 
बह सम्यन्ृष्टि पुरुधोंके ही होता है । प्रपायविचय-ये राभादिक विकार, ये खोटे भाव मेरे कष्ट 
हीं, इनसे भेरी उन्नति नहीं है, इनसे संसारमें भ्रमणा करना पढ़ता है । इन रागादिक भावों 
के विनाशका चिन्तन करना और बीतरामताके उपायोका चिन्तन करना, यह है प्रपायविचय 
धर्मध्यान | तीसरा धर्मंध्यान है विपाकविचय । कर्मोंका उदय कैसे होता है, कमोके बारेसे 
चिन्तन बनाना कि ये कर्म कैसे बंध जाते हैं। जीवने खोटे भाव किये, उनका निमित पाकर 
ये पौदूगलिक कार्माणरूप बन जाती हैं, झौर इनमे प्रकृति, स्थिति, प्रदेश, ध्रनुभाग चार प्रकार 
का बंध होता है। जब प्रनुभाग प्रकट होता है तो इन कमोमे विकृृति प्रकट हो जातो है । 
उस कालमें जिसको कर्मोदयमें लगाव है वह उसी प्रकार झपनेकों मानकर कष्ट पाता है । 
कभी तीत्र उदय भ्राता है तो बड़े सम्यग्हृष्टि शानी पुरुष भी कुछ भ्रचुच्चित व्यवहार कर डालते 
हैं । यह कर्मोदय है, इसका फल घढा विचित्र है इस कारणा कर्मबंध नहीं हो मुमे ऐसा ही 
कार्य करना चाहिए। बह काये क्‍या है ? प्रात्मानुभव, प्रात्महष्टि, क्पनीं ओर रहना । 
संस्थानविषय---तीनलोक तीन कालका सब झाकार प्रकार यह सब चिल्तनमे रहता। 
' इससे लोभ॑ गया होता कि जब हृष्टिम यह रहता है कि इतना महान विस्तृत लोक है, तब यह 
'सिल होता है कि इतने बढें लोकके सामते ध्राज हमारा कितनेसे छ्षेत्रका परिथय है । मान लो 
हुआर ५०० मीलके क्षेत्रका परिचय है तो इतने सारें लोकके सामने बड़े समुद्रके भागे बूँद 
' अराबर है । इतनी सी जगहके ममत्वसे इस जीवका बिगाड़ होता चला जाता है। जब काल 
का परिचय होता है कि काल है अनादि अनन्त, न इसको क्रादि है न श्रन्त, तो इस प्रनादि 
प्रनश्तकालके सामने इस भजका पाया हुआ यह १००-५० वर्षका जीवन कया कुछ गिनती 
रखता है ? यह तो स्वयभूरमण समुद्रके एक बूंद बराबर भी नही है। तो इतनेसे कालमें मोह 
ममता करके जो समागम मिला है उसमे भ्थे होकर भ्पने ध्ात्माका श्कल्याण किया जा रहा 
है । ऐसा क्यो किया जा रहा है ? तो जब तक सराग धवस्था है भोर उत्तम चिंतन है तब 
हक यह बेंमेध्यात कहलाता है । 
'”. ११६) चार प्रकारके छुक्लध्यात- भोथा ध्यान है शुक्तध्यान । इससें ' 
भा रहा है, चित्तमें व्यक्त नही, है, और कहीं राग बिल्कुल भो नहीं है, है, बज का 
 । 
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पदार्थ शेब हो रहे हैं भौर किसी एक शेयमें झपना चिल्तन लगा हुमा,है वह कहलाता है शुरुलू- 
ध्यान | यह आबलध्यान चार स्टेल्ोंमें है । पहला है पृथक्त्व वितको बीचार याने ध्यान सो है 
एक पदार्थका अगर उसी पदार्थकी प्र्याकमोें शान पहुंचा, गुसपर ज्ञान पहुंचा, द्रव्यत्यपर शत 
पहुँचा, सहज स्वरूपपर ज्ञान पहुंचा, ऐसा भ्रदल बदलकर ज्ञान चलता है भौर कभी किसी 
शब्दसे बदल चलती है, मन, वचन, काबकों बदल चलती है तो बह पहले स्टेजका शुक्लध्यान 
है । जब ध्यानका प्रभ्यास बढ जाता है तब यह बदल रुक जाती है | जिस पदार्थपर चिन्तल 
है उसीपर रहता है । उसके प्रतापसे केवलशान जगता है ॥ फिर समस्त लोकके पदार्थ इसके 
ज्ञानमे ऋलकने लगते हैं । वह भगवान बन जाता है। प्ररहंत हो ग्रया । श्रत्न भरहृत होनेपर 
भी योग चल रहा है, दिव्यध्वनि खिरना वह क्चनथोग है, विहार होना काययोस है । द्त्य- 
मन भी परिस्पदरूप है। तो इन योगोके निरोधके लिए, जो एक विशिष्ट समय परिणमन होता 
है वह कहलाता है तीचरा शुक्लध्यान सुक्ष्मक्रि याप्रतिषाती । उसके प्रतापसे भ्रबू ये झरहत प्रसु 
अयोगकेवली बन गए | झ्ब उस प्रयोगकेबलीके जो अझ्रधातिया कर्म शेष रह गए हैं उनके 
विनाशके लिए चतुर्थ शश्लध्यान है । यघ्वपि तुतोथ भोर चतुर्थ शुक्लध्यानमें कोई पदार्थका 
चिन्तन नहीं है, पर वहाँ कार्य है योगका विनाश, कर्मेका विनाश ॥ उस हृश्ट्सि इनको भी 
ध्यान कहा है। तो इस ध्यानके प्रकरणमें यह शिक्षा लेनो है कि इन खोटे ध्यानोसे हटकर 
हम श्रच्छे ध्यानभे लगें भोर उसमें भी बढ़कर हम शुद्ध तत्वके बिन्तनमें भायें, केवल ज्ञाता 
द्रश मात्र रहे, तो यह स्थिति हम प्ापके लिए कल्याणकारी हैं । 

(२२०) निर्दोष भ्रयोद्श कियाओंसे युक्त होनेका भुनिवरोंकों श्राजाय्यका उपदेश--- 
इस गायामें बताया जा रहा है कि हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम बारह प्रकारके तपश्चरखोंकों करो धौर 
मन, वचन कायसे १३ प्रकारकी क्रियावोको भावो.झौर ज्ञावरूपो भंकुशसे मनरूपी मत्त गज 
को वश करो । १२ प्रकारके तपोका वर्णात किया जा चुका है। १३ क्रियायें कौन हैं ? पाँच 
महात्रत, ५ समिति झोर ३ गुप्ति | करना कया है ? सिद्ध भयवन्त होना है। सिद्धके मायने 
खालिस, प्रात्मा रह जाना । सो छालिस प्रात्मा रह जाय इसके लिए चाहिए अन्तस्त- 
सुवक़ा ध्यान कि इस समय हम इस मिले-जुले पिण्डसे, दस पर्यायमें रहकर भी केवल प्रात्मा 
के स्वरूपकों दृष्टिमें लिये रहू । जिसमे यह भूल बनी है कि मैं ज्ञानस्वरूप ग्रात्माकों ही श्रपने 
ज्ञानमे ज्ञान लिए रहे, उसको भन्य बातोंसे कुछ प्रयोजव नहीं रहता। जब किन्‍्ही बाहरी बातों 
से प्रयोजन न रहा तो घर छूटे, कुटुम्ब छूटे, वस्त्र श्री ध्यागे इसलिए कि कही एक वस्त्र तक 
की भी मेरेको शल्य न रहे, रूयाल न रहे, ऐसा निदृंत्द रहू कि मैं मात्र प्लात्मा प्रात्माका ही 
कयान कह, अ्रद बढलाठो मूनिप्रद ऐसा उक्ृश है कि जहाँ किसी व्यवहारकी बातकों सुननेकों 
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फुश्सत यहीं ॥ बच्च व्यागा किसलिए कि एक तौलिया भर भी वस्त्रकी मनमें चिन्ता न रहें 
झोर कोई तंग्म होकर भी गाडी चाहिये, मोटर चाहिए, रिक्शा चाहिए, भौर छ़टपट चाहिए, 
अनेक प्रकारकी जिन्तायें रखें तो देखो कहाँ तो चिन्तायें त्यागनेके लिए वस्त्र त्यागा और कहाँ 
बडा भारी झाडम्बर रखकर चिन्तायें श्रोर भी बढ़ा ली। जहाँ चिन्ताभोका भार लदा है 
वहाँ भात्मझुद्धि नहीं हो सकती । साधुका कितना उत्कृष्ट पद है कि मन, वचन, कांय ये 
वशमें रहें, कुछ सोचें हो मत, कुछ बोलें ही मत, कुछ चेष्टा ही मत करें जिससे कि झात्मामें 
झ्राहमाका ध्यान सतत बना रहे, भौर यदि सोचना पड़े तो समितिरूप प्रवर्ते बोलना पडे तो 
भाषासमिति बनावें, चलना पड़े बिहार करना पड़े, खाना पडे, शोच जाना पड़े तो समितियों 
का पालन करें । मुख्य कार्य तो गुप्ति है । गुप्तिमे न रहा जाय तो समितिमे रहे । गुप्ति मायने 
मनको वशमें करना, कुछ ने सोचना, वचनग्रुप्ति मायने मोन रखना, भीतर कोई वाणी भी 
ते भ्राये, कायगुप्ति मायने शरीरकों निश्वल रखें, क्योकि ज्ञानको ज्ञानमे प्रहण करनेके लिए 
ऐसी निष्क्रिय चेष्टा चाहिए धौर फिर व्यवहार करना पडे तो ५ महाव्रतरूप प्रवृत्ति करें। यो 
४ महत्नत, ५ समिति, ३ गुप्ति ये १३ क्रिपायें हैं मुनिको । 

(२२१) ग्राचायंदेवका सुनिवरोंकों ज्ञानांकुश हारा मन मस गजकों वश करनेका 
उपदेश--भाधार्यदेवका उपदेश है कि हे मुनिवरों ! ज्ञानरूपो भ्रकुशसे मनरूपी मन हस्तीको 
वश करो । मन वंशमें हो सकेगा तो ज्ञानसे ही वशमे होगा, मन चाहता है तृष्णा, इन्द्रियका 
झाराम, कीति, यश बड़े बडे छलांग मार रहा मन । उस मनको भगर मारना है तो उसका 
उपाय है ज्ञान । तत्त्वज्ञानमे भ्रा्यें । मैं आत्मा शञानस्वरूप मात्र हु। मैं हस स्वरूपसे बाहर 
कहीं नहीं हूं, मैं स्वरूपमे ही भ्रषना परिरामन करता हू। बाहर मेरा कोई काम नही मैं 
स्वरूपमात्र ह । बाहरके लोग जैसा परिशमन करे सो करें, इस ज्ञानी साधुको बाहरी क्रिया- 
बसे कोई उद्वेग नहीं होता । मुनि कभी झपना मान श्रौर ग्रपमान नहीं समझता । समझे 
तो मुनि सही । मुनि कभी प्रशंसा निन्‍्दामें रागद्रेष नही रखता, रखे तो बह मुनि नहीं । भुति 
पद तो भरहनतके निकटका पद है धौर झगर कोई हस मुनिपदको धारण करके खिलवाड़ करे 
तो बह प्रपने झात्मासे खिलवाड कर रहा है। वह तो भ्रनन्‍्त संसारमें भ्रमएण। करेगा । यहाँ 
मुन्दकुन्दाचायं उपदेश करते है कि हे मुनिप्रवर | ज्ञानरूपी श्रकुशसे मनरूपी मत्त गजकों वश्ल 
करो । 

पचविदवेलचाय खिदिसयश दुविहसंबर्स भिजखू । 
भाव भाविव पुव्व जिणुलिंगं खिम्मल सुद्ध ॥८१॥ 
(२२२) भुनिवरोंका पठँचविधचेलत्याग --४ प्रकारके वस्त्रोका स्थान करो, कीलैमेपर 
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सोधो, दो प्रकारके संयर्मोका पालन करो, भझ्रात्मतत्वकी भावना भावों धोर इस जिनलिमको 
निर्मल शुद्ध करो । वस्त्रत्यागका प्रयोजन यह है कि यह पुरुष, यह ग्रात्मा इतना झधिक 
बिरक्त है, बाह्य पदार्थोंसे बिल्कुल धलग है. कि उसको एक छोटी लंगोटी या तौलियांकी भी 
चिता न करनी पड़े, उसका ख्याल ही न प्राये शोर एक झात्मा आत्माका हो निरन्तर स्म- 
रणा बना रहे इस घुनमे है, इसलिए उसका नग्न रूप है। नग्नत्वमे खालों देहकी हीं बात 
नही रहती है किन्तु यह भाव तकना कि इसको प्रात्माकी इतनो तेज धुन है कि उसको एक 
वस्त्र तकका भी ख्याल नही रहता । देहकी सुध नही, वस्त्रका ख्याल नहीं, कोई चिन्ता ही 
नही रहती । पध्रब कोई नग्नपना तो धारण करे श्रौर चिन्ताका भण्डार बनाता रहे, जेंसे संघ 
बढ़ानेकी भावना-उसमे मिला कया है ? गुस्सा, घर्मंड, कषायभावके सिवाय भ्रौर कुछ प्राप्त 
होता नहीं । मगर ऐसी उमग बनी है कि लोग मेरी ऐसी तारीफ करें कि देखो इनके कितने 
शिष्य हैं । बात यह बतला रहे कि वस्त्र त्यागनेका प्रयोजन था अभत्यत निर्श्चित जीवन रखना 
क्रौर उसकी झ्राडमे जिन्ताग्रोका भार बनावे तो उसको उपदेश किया है कुन्दकुन्दाचार्यने कि 
हे मुनिप्रवर ! तुम भ्रत्यन्त निर्मल होश्रो, ५ प्रकारके बस्त्रोंका त्याग करो, तुम भ्रद्भपर कोई 
चीज मत लपेटो । ५ वस्त्र क्या हैं ? (१) रेशमी वस्त्र, (२) सूती वस्त्र (३) ऊनों वस्त्र, 
(४) छालके वस्त्र जैंस टाट, पट्टी, चटाई वगैरह और (५) घर्मके वस्त्र जैसे मृगचर्म सिहचर्म 
आ्रादि । किसी भी प्रकारके वस्श्रोका संग न करो | 

(२२३) हे मुनिवरों | भूमिपर शयन करो । भूमिपर शयन करना बैठना उठना यह 
तो धर्वोत्कृष्ट बात है, पर कभी काठपर बैठ गए, चटाईपर बैठ गए, यहे उससे कुछ हल्की 
बात है, विधानमें काप्ठ, चटाई भी बतायी गई है मगर भूमिपर बैठना उठना यह उत्कृष्ट बात 
है जमीन ही उनके लिए सहो भश्रासन झोर शब्या है | मूल गुणोंमे भूमिशयन प्राता है, का 
शेयन नहीं आता, पर चरणानुयोगमे काष्ठका भो विधान बताया है। लोग ती काष्ठका तख्त' 
रखते, उसपर दूसरा तखत रखते, फिर उसपर काधुका सिहासन रखते, उसपर मुनिराज 
बिराजते और खुश होते, लेकिन सोचो तो सही कि वह सरलतासे कितना दूर हो गए, , 
प्राकृतिकतासे कितना दूर हो गए*? प्रात्मातुअवकी पाञ्ता होतो है विरक्त साघुको। दो 
प्रकारके सवमको धारण करो । देखिये साधुवोंकी भ्रपरिभ्रहता बतायी जा रही है । कैसा 
निष्परिग्रह साधु हो ? वह निष्परिग्रहता होतो है भावोंसे भ्रात्माके शानस्वरूपके भ्रतिरिक्त 
अन्य किसी तत्त्वमें रुचि न जाय । किसी पदार्थभे भाव न जाय, वहाँ होती है निष्परिग्रहता ।' 
जितना कष्ट है वह परिग्रहभावसे है । निष्परिप्रहृताकी सिद्धिके लिए वस्त्रका त्याग है, भूमि 
पर शयन है । 
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(२२४) ट्विविधसयसका पालल--दो प्रकारका संयम है। सयम दो कौनसे हैं--- 
(१) प्राशिसंयम पोर (२) इन्द्रियसयम । किसी जीवकी हिंसा न हो वह तो है प्राणिसयम, 
न तो पृथ्वी, जल भग्नि, वायु, वनस्पति इन स्थावरोंकी हिंसा हो झोर न दोइन्द्रिय, तीन- 
इन्द्रिय, चारइन्द्रिय, पंच्रेन्द्रिय इन त्रत जीवोकी हिंसा हो, वह तो है प्राशिसंयम । झोौर इन्द्रि- 
यसदस क्या है कि इन्द्रियविषयोभे राग न प्राना, प्रवृत्ति न होना, उनसे दूर रहना । वास्त- 
विकता यह है कि जिसको ज्ञानगुणका स्वाद झाया है शोर ज्ञानमात्र क्‍ग्रात्मस्वरूपकी श्रतुभूति 
जगी है उसको कुछ सिखानेकी जरूरत नहीं । उसका सब व्यवहार स्वय चरणानुयोगके भप्रंनु- 
सार बनेगा । ओर जिसके ज्ञानानुभूति नहीं हुई, उस पुरुषको कितना भी घिखाया जावे, वह 
बाहरी बातोको ही पकड़ेगा, भ्रान्तरिक ज्ञानस्वरूपको न १कडेगा । मुनिन्नतका मूल है क्‍्ात्म- 
ज्ञान । ज्ञानानुभव । जिसको ज्ञानानुभव हुआ वह जानता है कि मेरे ही समान सर्व जीव हैं, 
किसी भी जोबको मेरेसे बाधा न हो । जिसने प्रपने ज्ञानानुभवका स्वाद लिया उसका यह हृढ़ 
निरंयस है कि किसी भो बाह्य पदार्थका व्यवहार पतनका कारण है भ्रोर उस तत्त्वज्ञानके बल 
से दो प्रकारका सयम मुनिके होता है । इस तरह भ्पने प्रापकी दया करने वाले मुनिका प्नत 
शुद्ध है भोर जैनधर्मकी प्रभावनाका कारण है । 


(२२५) भ्रपरि प्रहत्थका दर्शन--भैया, सभीको भअ्रपरिग्रहताका भाव रखना चाहिए । 
घरमे है, कोट, कमीज कपडढोसे लदे हैं, किसी भी स्थितिमे हैं । यह ज्ञान जब ज्ञानस्वरूपको 
जानने चलेगा तो उसे प्रनुभव ज्ञानका झ्रायगा । उस ज्ञानकों तको, वह ज्ञान स्वभावतः नि- 
स्तरग है । प्रात्माका जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूपमे किसो भी बाह्य पदार्थंका सम्बन्ध 
नही है, प्रकेला, निःसंग । उस ज्ञानके प्रनुभवके लिए ही निष्यरिग्रहता है | भ्ौर जिसने सबसे 
निराले श्पने ज्ञानस्वरूपका भप्रनुभव किया उसने भपनेकों भ्रपरिग्रह पाया । जैसे कहते हैं कि 
कपडेके भीतर सब नग्न हैं, ऐसे ही जब ज्ञानद्वारा अपने श्रात्माके स्वरूपको देखें तो पता पड़ेगा 
कि सारे चबकरके भ्न्दर भी धात्मा अपने स्वरूपत. शुद्ध है। सत्ता उसको शुद्ध है। किसी 
दूसरेकी सत्ता मिलकर सत्ता नहीं बनी, जीवको स्वतत्र सक्ता है, तो भ्रकेलेपनका ही तो नाम 
है नि.संग । भ्पने झात्माको निःसग अनुभव करो । सर्व दुःखोका जाल है परपदाथोंका परि- 
ग्रहरा । भोर धर्मपालन भो इसीमे है कि निष्परिग्रह रहें, सो इस घर्मका पालन मुनिजन पूर्ण- 
कपेरत कर पाते हैं, गृहस्थोकों परिग्रह परिमाण बताया है, फिर भी गृहस्थ अपनेकों पूरा 
निष्परिग्न ह श्रपने स्वरूपमे तकता है'। कह: ; 


अपजन, जब 


जहू रयणारांं प्वर वज्ज जह तस्यणाग्त गोसोर | 
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तह धम्मार्ण पचरं जिशाधस्मं भांति भवमहरणं ॥५२॥ 

(२२६) संसलारक्षंकटविष्येलक जैमशासनकी सांवसाका उपदेश--हैं' ग्रास्मकल्याएं 
जाहने वाले जीव ! तुम उस जिनधर्मकी धारण करो जो संसारको मथ देता है अर्थात्‌ संसाश्के * 
संकट जन्ममरण ये सब दूर हो जाते हैं। वह जिनधर्म क्‍या ? प्रात्मचर्म । भ्ात्माका जो स्व" 
रूप है ज्ञानस्वरूप, उस मात्र श्पना झनुभव करो, मैं इतना ही हू। बाहरी पदार्थोके संथोग्े 
मानना कि मैं पुत्र वाला हू, घर वाला हू, धन वाला हू, यह तो दूर रहो, यह तो भत्यन्त 
ही मृढताकी बात है । पर जो भ्रपनेको ऐसा भी तक रहा है कि मैं विचार वाला हू, विभावों 
में भात्मीयता भ्रनुभव करना यह भी मूढता है। मोह छोडा नहीं जाता । लोग ऐसी विवशता 
झनुभव करते शोर कहते हैं, पर यह हृष्टिमें नहीं भ्राता कि मोह मेरा स्वरूप ही नहीं । भपने 
कौ शानमात्र देखें, उसके छोडनेमें कौनसी तकलीफ है ? परिस्थितिवश राग करना पडे वह 
तो परिस्थितिकी बात है, पर भीतरमे श्रद्धा सही ही रखना चाहिए, मेरा धन्य परिजनोंसे तो 
सम्बंध ही क्‍या ? रागद्रेष मोह विकार विकल्प तक भादि जो मेरेमें उठते है वे भी मेरे स्वरूप 
नहीं । इस प्रकारके ध्न्तस्तत्वका नाम है जिनधर्म, उसका पालन करें भ्रर्यात्‌ शागद्वेषको 
जीतने वाले भगवान जिनेन्द्रने जो मार्ग बताया है उस मार्गपर चलें। 

(२२७) सर्वश्रेष्ठ आत्मशासनसे झपनेकों भ्रनुशासित करनेका कलेंव्य-- यह जिनमागे 
स्व धर्मोंमे श्रेष्ठ है । लोकमे धर्म बहुत माने जाते, पर वस्तुतः धर्म तो एक ही है । जो भ्रात्मा 
का स्वभाव है वही धर्म है भौर वही सर्वश्रेष्ठ है, सो ऐसा श्रेष्ठ है जैसे सर्वरत्नोमे वत्नहीरक 
श्रेष्ठ होता है, ऐसे ही सर्व धर्मोमें यह प्रात्मधर्म, जैनधर्म, ज्ञानस्वरूप, इसकी उपासना यह 
सर्वश्रेष्ठ है। जैसे वृक्षमे चदन श्रेष्ठ है, ऐसे ही यह प्रात्ममावना सर्वे कर्तंव्योमें श्रेष्ठ है, 
जिसके प्रतापसे संसारके अन्ममरण संकट भ्रादिक सर्व दर हो जाते हैं। एक क्षण तो अपने 
भाषपर दया करके सर्वका ख्याल छोड दीजिए । कोई मेरा कुछ नही है, एक भरपु भी मेरा 
हिलकारी नहीं है, मेरा कुछ नही है । मैं ज्ञानमात्र हू। मुझे झपने भ्रापको श्ञानस्वरूपमात्र 
निरखना है, उसीको तकों | एक क्षण भी भ्रगर अपनेकों ऐसा श्रकेला शानमात्र निरण सके 
तो इसके साथ ऐसा भ्रदुभुत ध्रामंद ग्राता है कि जिससे पूरा श्रद्धा हो जांती है कि हितकारी 
तो मेरा यह स्वरूप ही है, क्योकि जिसके सहवाससे सुख मिले तो उसपर श्रद्धा जम जाती 
है ६ यह आावः लोकरीति है, गौर फिर जिस तत्वशानके भनुभवसे प्रनौकिंक सत्य भझानंद 
जगे, फिर उसे प्रात्मामें क्यो अद्धा त होगी ? पश्रात्माकी चर्चा करके भी श्रद्धारहित है जो 
कोई सो इस कारण है कि उनको ज्ञानके भंसुमवका स्वाद नहीं भाया । शानामुभव हो, उसका 
झम्तेंद पा. लिया यया हो, उसे कभी ख़बर न गभूलेगी, सदा ध्यानमें रहेगी कि नहीं ? विधि 
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तो बही है । अन्यत्र कही श्रानद नहीं, फिर इसी ज्ञानस्वरूपसे ज्ञान बनाये रहनेका पौरुष 
कोरोेसा । उसीतसे रस जायगा | यदि शान्ति चाहिये हो तो झपने प्रात्माके सही स्वरूपका भान 
कीजिए । जो करेगा सो पार होगा । केवल बात बोलनेसे कोई पार नहीं होता, किन्तु जो 
हिम्मत बनाये, समस्त बाहापदार्थोका ममत्व त्यागे, भ्रविकार ज्ञानस्वभावको ज्ञानमे ले उसमें 
बह जूरता ग्रायमी कि बह श्रानन्दका प्रनुभव करेगा, कर्मोका क्षय करेगा। जन्म मरशाके 
संकट अपने दूर करेगा । सो हे मुने | तुम स्व॑मे श्रेष्ठ इस जेनघर्मको, इस शानस्वरूपको भावों, 
इसोीमे रचि करो, यह ही ससारके सर्वसकटोको छेंदने वाला है । 

पूयादिसु बयसहिय पुण्ण हि जिणेहि सासरों भणिय । 

मोहक्खोहविहीणो परिणामों भ्रप्पणों धम्मो ॥ ८५३ ॥ 

(२२८) पुण्य और धर्मकी मुद्राका निर्देशन--उक्त गाथामे यह बताया गया था कि 
जैसे रत्नोमे होरा श्रेष्ठ है, वृक्षोमे चदन श्रेष्ठ है इसी प्रकार धर्मंमि जिनधर्म श्रेष्ठ है । तो श्रव 
यह जिज्ञास्रा हुई कि वह धर्म क्‍या है जो सर्वश्रेष्ठ है । उसका समाधान यहाँ दिया है। पहले 
तो पुण्य श्लौर धम इन दो में अन्तर समभिये । पुण्य तो कहलाता है पूजन ध्रादिकमे ग्रथवा 
ब्रत तपश्वरण करनेमे जो शुभ भाव होता है वह तो है पुष्प प्लोर उससे जो कर्म बेधा वह है 
पुण्य कमे, भोर धमम क्या है ? मोह भोर क्षोभसे रहित जो धर्मंका परिणाम है वह है धर्म । 
तो यहाँ पुण्य ओर घर्ममे यह प्रन्तर जानना कि पुण्य तो राग है, धर्ममे राग नही है । 

(२२६) निरापद प्रात्मस्वरूपको दृष्टिके बिना सत्र श्राकुलतायें-ससारके जीव 
पभज्ञानसे पुण्यकी बाञ्छा करते हैं, मेरेको र्वूब पुण्यय्ध हो झोर मैं देव बनूँ, राजा महाराजा 
बनूं इस तरह को इच्छा करते हैं, मगर देव श्लौर राजा महाराजा बनकर प्रात्माको मिलेगा 
कषा ? देव बन यया तो देवागनाग्रोमे रमण करेगा । यहाँ वहाँ खूब खेल तमासे करना अ्रथवा 
पूसरोकी ऋड्धिको देखकर जलते भुनते रहना, यो निरन्तर वे भी दु खी हैं झ्योर राजा महा- 
राजा भी दुःखी हैं । प्रभी यहाँके बढे बड़े मिनिष्टरोकी हालत देख लो--वे एक रात भी चैन 
से को नहीं सकते । मान लो थोडा घन वंभव इज्जत प्रत्ष्ठा विशेष मिल गई, उसमे बडा 
मोज माना तो उसका तो फल है संसारमे परिभ्रमण । शोर धर्ममे बया है ? ऐसा परिशाम 
कि जहां यह प्रात्मा प्रपने ज्ञानस्वरूपमे मग्न है, किसी द्रव्धका मोह है नही, न किसी बात 
का कोम है, न प्राकुलता है, न रागद्वेष है, न किसीके प्रति प्रमता है, इन विकारोसे रहित 
थ्रो प्रात्पाका ज्ञान परिणाम है उसे कहते हैं घ्म । तो यह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। जीवपर यह 
एक बडी विपत्ति छाग्री है कि इसने पर पदार्थोकों श्रपना माना है श्रोर उसके थीछे दुःखी 
द्ोता है। भपना मालनेसे कोई झपना दो जाता है क्या ? भरे जब यह देह भी झपना नही 
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है, यह भी छूटेगा, तब फिर ध्रस्य पदार्थोकी तो बात ही कया ? 

(२३०) आपसिसे हटकर मिरापद ध्न्तस्तस्वमें झानेका अ्नुरोध-८बाहा पदार्थमें 
रामदेव ममता होना शोर बाह्य पदार्थसि सुधार बिगाड करनेका हे विषाद मानना यह इस 
जीवपर बअढीं भारी बिपदा है। लेवा देना किसी पदार्भससे कुछ नहीं, किसी पदार्थका एक भी 
हंश इस भात्मामे क्‍झ्ाता नहीं, वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि सब अ्रपने भपने गुरोसे सत्‌ हैं 
तो कोई मेरा कैसे हो सकता ? गृहस्थीमे है कोई तो उसकी परिस्थिति है ऐसी कि वह घरसे 
रहता है, घरके बाल बच्चोका पालन पोषण करता है, उनसे प्रेम व्यवहार भी करता है, लेकिन 
अज्ञान न रखकर यदि प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाये रहे तब तो ठीक है, झ्लाखिर घरमें रहकर 
गुजारा इसी तरहसे चलेगा । घरमें रहकर कहना यही पडता है कि घन मेरा, बाल बच्चे भेरे/ 
अमुक मेरे, पर चित्तमे यह बात हढ़ता पूर्वक बैठ जाना चाहिए कि ये भेरे वास्तवमे है कुछ 
नही, परिस्थितिवश मेरे सेरेका व्यवहार करना पड़ता है। इस प्रकारकी यदि.रृष्टि रहेगी तो 
समझो कि वह घमंमार्ममे है। हम ध्राप सबका करतेंव्य है कि घर्मका पालन करना प्पना मुख्य 
कतेंव्य सम । चाहे कुछ भी हो, पर धर्मको दृष्टि न मिटे । मेरा धर्म है मेरा शानस्वरूप । मैं 
ग्रपनेमि यह परश्ल बनाये रहू कि मैं प्रपने स्वरूपमात्र हु, मेरे स्वरूपसे बाहर मेरा कुछ नहीं । 
जो कुछ सर्वस्व है सो मेरे स्वरूपमे है, ऐसा हढ़ निश्चय बनायें झोर धपने आपमे रमनेमे संतोष 
पायें, यह कला चाहिए जीवको । भ्रव लोकके जीव, मनुष्य ही देख लो, भात्माकी बातमे कितने 
लोग लगे हैं। वास्तविक घर्मपालनमें कितने लोगोंको रुचि है और बाह्य पदार्थोके मनोविनोद 
में कितने लोग लग रहे हैं सो तो विचारों । धर्मके काममें तो थोड़ेसे लोग लगे हैं, बाकी सभो 
लोग बाहरी बाहरी कामोमें जुटे हैं, ये बाहरी काम सारभूत होंगे ऐसा विश्वास न बनायें ॥ 
झपना सारभूत काम तो सम्यर्दशंन, सम्यरज्ञान शोर सम्यक्चारित्र है। मोक्ष जाने वाले कितने 
होते हैं ? भत्यन्त बिरले । प्रनन्‍्तानम्त जोधोके सामने शुन्य बराबर । तो धमकी रुचि करने 
वाले भी विरले ही होंगे, वयोकि धर्मंदचि करनेका फल है मोक्षका लाभ । तो एक प्रपनेको हो 
सोचना चाहिए कि भेरी परसे प्रशान विपति हटे भ्रोर सहज ज्ञानस्वकृपमे उपयोग रमे, यह 
ध्यानमें लेना चाहिए । 

(२३१) पधर्मंसहित होनेमें ध्रात्मका उद्धार--इस गायामें घ्ंका स्वरूप बताया है । 
मोह क्षोमसे रहित रदित जो परिशाम है वह है घर्म । इस भाथामें पृष्य ओर धमं दोनोंका 
स्वरूप कहा है, तो एक बात झोर विशेष समझना कि कोई घरसंसे रहित होकर पुण्य कार्य 
करता है तो उसके विशिष्ट पुष्य न बेंपेया झोर कोई घर्मसे सहित हुआ शुभ भावमें भ्ाता है 
को उसके, विश्ष्ट युण्य बेधेगा । ऊँचा ध्रुप्ध उसीके बंधता है जो घर्मसदित हो। अरब यह पूछते 


|| 
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हैं कि यदि कोई जीन सोक्षकों तो जा नही रहा तो सम्यवत्वपूर्वक दान पूजा भ्रादिक विशिष्ट 
पुणयंको कोई करता है तो वह गृहस्थ स्वगेंमें जाता है झोर परम्परया बह मुनिव्रत घारण कर 
के मोक्ष पा लेता है । प्रात्मका जो सत्य स्वृकूप है ज्ञानस्वरूप, उस ज्ञानस्वरूपमे जिसकी 
इँष्टि है, फिर प्रयर पुजा प्रादिक कार्योंमी, दया दान बझ्लादिकमे लगता है तो मोक्ष न जायगा 
ती उसको स्व तो मिलेगा । सम्यग्हष्टि मनुष्य देव होकर वहाँसे चयकर मुनिलिज्भ धारण 
करके मोक्ष भी जल्दों पा सकता है ॥ यह धर्मका प्रभाव बताया गया । घर्मरहित पुरुषका पुण्य 
भी भला नहीं कर सकता। धर्मसहित होकर सब स्थितियोमे भला है। इस प्रकार पुण्य 
और धर्मका स्वरूप कहकर हब कर्मके क्षयका कारण क्या है प्रौर क्‍या नहीं है, इसका 
निर्णय देते हैं । 
संहृहदि थ पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि । 
पुष्णां भोयनिमित्त रा हु सो कम्मबखयशिमित्त ॥८४॥ 

(२३२) प्रश्ञानियोके कल्पितर्भकी च्रेष्टाकी भोगप्रयोजकृता--जो प्रज्ञानी जीव हैं, 
प्रभव्य हैं वे कुछ कुछ धर्ममे ती लगते हैं भोर पुण्यके कार्य भी करते हैं, मगर भोगके लिए 
पुण्य कर रहे हैं, उनका यह कतंव्य कर्मके क्षयका कारण नहीं बनता। जैसे श्रनेक मनुष्य 
भ्रव॑ भी दिखते हैं कि जो पूजा दान यज्ञ विधि प्रादिक सब कार्योमे खुब लग रहे हैं, ऐसा 
लगता है देखने वाले लोगीको कि ये खूब धर्मात्मा हैं, मगर उनके भीतरका प्राशय कोन जाने। 
उन्हें यह भ्राशय प्रिय हो जाया करता है कि मैं ठोक रहू, मेरा कुटुम्ब ठीक रहे, मेरी बढ़- 
बारी हो, मैं समाजमें मुख्य माना जा रहा है, ऐसे ही धमर्मके कार्य करनेमे मेरी महिमा बढ़ेगी 
सी ये सब॑ जो प्राशय हैं थे भी भोगके निमित्त हैं। उनका जो किया हुग्ना कर्तव्य है, धर्म है 
वह कर्मके क्षयक्रा कारण नहीं बन सकता। मोक्ष श्रोर ससारका सुख ये दोनो परस्पर विरुद्ध 
बातें है, या तो संसार मागेमें रुने जीव या मोक्षमागंमे लगे । ससारके सुखकी भी इच्छा 
करते रहे झोर थोडा थोडा मोक्षका भी काम बनता रहे, ऐसा नहीं होता । निश्वय एक करें 
कि हमकों संसारके सुख ही पाना है या ग्रपने ग्रात्माकी शान्ति पाना हे ? प्रगर भ्ात्मामे 
शान्ति पाना है तो इसके लिए बाहर दृष्टि रखनेकी जरूरत है नहीं । जिध्तका सच्चा निर्णय 
बन गया प्रपने प्रात्मामे लगनेका उसको, सकट हो ही नहीं सकता है । दुनियामे कुछ भी 
होता रहे, उससे उसके चित्तमें भाकुलता नहीं हो सकती । 

(२३३) मोक्षकी गण्पमें अलाभ --जो मोक्षको ऊपरी चाहने वाले जीव हैं याने मोक्ष 
सास सुन रखा झौर कुछ मनमें वाज्छा भो है कि मेरेको मोक्ष मिले, पर मोक्षका स्वरूप 
क्या है ? यह जिसकी इंशिमें नही है, ऐसे पुरुषकी धर्चा कर रहे हैं। जैसे एक घटना हो 
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भानों कोई आदमी रोज रोज मंदिर मंगवानकी भूर्तिके संभक्ष कहे कि मुझे तो मोक्ष चाहिए 
धौर कुछ न चाहिए, तो आनो देव झाये कौर बोलें कि हें भक्त चलो हमारे साथ हम तुम्हें 
मोक्षमें ले जानेके लिए आगे हैं, तो वह भक्त पूछता है कि भाई क्‍या क्या हैं मीक्षमें ? तो 
वह देव कहता है कि मोक्षर्मे अनन्तज्ञान है, भनन्त प्रानन्‍्द है। तो वह भक्त कहता--बया 
मोक्षमे रहनेको मकान भी है ?'“'नहीं”, क्‍या खाने पीने ऐश प्रारामके अच्छे साधने भी 
हैं ?-मही ।”“ तो फिर हमें ऐसा मोक्ष न चाहिए । तो मौक्षकी बात करते तो सब हैं पर 
मोक्षका स्वरूप क्या है बह समझकर प्गर मोक्षकी चाह करे तो उसको मोक्षमार्गं मिलेगां । 

(२३४) मोक्ष व भोक्षमार्य --मोक्षमें होता क्या है ? खालिस श्रात्मा, शानेज्योति, यह 
हो मात्र शुद्ध है, जिससे किसीका सम्बंध नहीं। वह प्रकेला ध्रात्मा शह गया, उसे कहते हैं सिद्ध 
भगवान । तो ऐसा सोकझ मिलनेका तरीका यह ही है कि भ्रव भी भपने स्वरूपमें भ्रकेला देखो । 
इस दिखने बाली दुनियामें भी मैं ध्रकेला ही हूं, इस कुटुम्ब परिवारमें रहते हुए भी मैं प्रकेजा 
हूं । घर्मात्मावोंके संगमे मुनिसममें रहते हुए भी मैं भ्केला ही हूं भौर इस देहके बीचमें रहते 
हुए भी मैं प्रकेला हो हू । देह पर है, कर्म जुदे हैं भौर कर्मके उदयसे होने वाले रागद्रेषादिक 
भाव जुदे हैं । मैं एक ज्ञानस्वरूप मात्र हू, ऐसा भ्रभी भी देखें तो उसका वह ध्यान बनता है 
कि जिसे मोक्षमार्ग कहते हैं। सो मोक्षका स्वरूप समभकर झागे चलें। भ्रात्माका विशुद्ध 
स्वरूप जानकर अआ्मामें प्रावो तों वह है ध्मेंपालनकी विधि, लेकिन कोई पुरुष पुण्यकों ही 
मोक्षका कारण माने कि ऐसे ऐसे काम मंदिरमें कर लें तो मोक्ष मिलेगा, तो मात्र पृष्यकों हो 
मोक्षका कारण! मानता शौर उसकी ही श्रद्धा करता श्रौर उसकी ही समभके धसुपार अपना 
प्रभिप्राय बनाता, उसीको ही मोक्षका कारण मानता होर उसीकी ही अ्ंगीकार 'करेंता, 
लेकिन यह स्पष्ट है किये जो बाहरी भक्ति, दान, पूजा, तप, ब्रत क्लादिक परिशातियाँ 
है सो ये पुण्य रूप तो हैं, क्योकि हिंसा, भूठ, चोरी भ्रादिक पापोसे विलक्षण हैं, सो मे सो भोभ 
के ही काररा हैं। स्वर्ग पा लिया, कुछ मोज भोग लिया, मगर ये मोक्षके कारण नहीं हैं । हाँ 
यदि सम्यक्‍्त्वसहित है वह पुरुष तो उस देव भवके प।नेके बाद मनुष्य होकर मुनिश्रत धारण 
कर भोक्ष जर सकता है। साक्षात्‌ तो ध्यान पूर्वक जो प्रात्मचर्या है वह मोक्षका कारण है। 
पोक्षका निमित्‌ पुण्य नही है। पुष्य होता है मगर ज्ञानी पुथ्यको रुचि करके पृण्य नहीं करता? 
उसकी भावना यही रहती है कि हे देव मैं प्रापका सेवर्क अनकर मव भवमें तुम्हारी झारायना 
करता रहू ॥ ऐसा बोलता-है भेक्त मगर शावीकी यह इच्छा नहीं होती कि मैं प्रंसुका सेवक 
बनकर रहू । कहना तो पड़ता है मंक्तिमें, समर श्वद्धामे यह है कि मैं ध्रात्मा विशद्ध निर्मल 
शुद्ध होऊे । 
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अप्पा प्रप्पत्सि रश्रो रायादियु सपलंदोसपरिथषतों । 
; संसारतररणहेदु धम्मोत्ति जिशेहि रिंहिट्र ॥८३॥। 

(२३५) प्रात्मस्‍्कोी धर्सकेषता--ऊपर की गाथामे बताया कि भोगनिमित्त कोई पुण्य 
कार्य करे तो बह मृक्तिका कारण नही बनता, तो एक जिज्ञासा होतो कि वह कौन सा भाव है 
जो मुक्तिका काररा नही हो सकता । इस गाबामे बतला रहे हैं कि प्लात्मामे लग्न होकर, राया- 
दिक दोधोसे रहित होकर यह ब्रात्मा ही स्वयं साक्षात्‌ घर्म है, जो ससार सागरसे पार होंगा। 
झात्मा स्‍्वय धर्म स्वरूप है । धमम क्या ? सत्य ज्ञानहृष्टिका रहना । जो प्रात्माका स्वरूप है 
वही रहे, ऐसी भ्रवस्थाकों धर्म कहते हैं। सो जो भ्रात्मा आत्मामे लीन है वे हो धर्मात्मक हैं। 

(२३६) भायामय हृश्योंकी प्रसारता---इस ससारमे जितने म'यामयी दृश्य है वे 

लुभा लुभाकर इस जीवको कष्ट देने वाले हैं श्लौर भविष्यमे दुःखी करने वाले हैं। जब सभी 
लोग प्रायः इस मायामे लगे हैं तो उनको टेख देखकर समीका मन प्राय+ बन जाता है, किन्तु 
जिनको सम्यबत्व नही हैं शर प्रात्मकल्याणको तीज वाब्छा है उनका एक ही निशाय है कि 
मुभे साथाका क्या करना ? सब बाह्य हैं, छूटने वाले हैं, जब मिले हैं तब भी छूटे हुए ही 
हैं। भात्मामे किसका प्रवेश है ? तो जो ज्ञानी पुरुष है वह श्रपने श्रद्धानसे नहों फिमलता है 
झोर जिसकी धर्ममे रुचि है उसका इतना पुष्य तो है ही कि उसे कोई सांसारिक बडे कष्ट 
नही होते, जैसे खाने पीने पहिनने श्रोढ़ने श्रादिके कष्ट, ग्राखिर उसके इतना पुण्य तो है ही । 
बह विधि तो उसे मिलती, पर उससे वह चाहता कुछ नही है । तो यह है धर्म। ग्ात्मा 
प्रात्मामे लीन हो भोर रागादिक दोषों से हट जाय । देखिये---यह बडी श्रताकी बात है-- 
भोग भोगनता झासान है पर भोग तजना शरोका काम है। प्ननादिसे ऐसी हो वासना लगी 
झायी कि भोग भोगनेकी श्रोर उतकी सहज सी बात बन रही है। मगर जब ज्ञानके लिए 
बढ़ते, आत्मकल्याणकी भावना बनती तब ध्यान श्राता है कि मुझे इन बाहरी भोगोपभोगोसे 
बा भ्रयोजन ? वह रामद्वेषसे दूर होता है ! वह आ्रात्मा स्वय धर्म है प्रोर तसारसे तिरानेका 
कारशायूत है । 

(२३७) आत्माका ऊध्वंगमरस्वभाव शोर निरस्‍्तर ज्ञानमयपना-- यह श्रात्मा शब्द 
बना है मत घातुसे जिसका गरसन होना भी प्रर्थ है। तो जो स्वभावसे ऊर्द्धममन करे बह 
श्रात्मा है, एक प्रर्थ यह लगायें । जैसे किसी तृमडीमे राख भर दो जाय भौर उसे पानोमे 
हाल दिया जाय तो कह नीचे बैठ जायगी झोर छुल घुलकर जैसे राल सारी निकल जाय हो 
उसका स्वभाव है कि वह ऊपर ही उतरायेगी । यदि ऐसी ही कर्मकी धूल जब भात्माके साथ 
लिपकी है तो रागद्वेष भ्रादिकके वश होकर वह ससारमे डूबा है, रुल रहा है भौर जब ज्ञात 
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ऋूपी जखसे उस कर्म घुलको थो डाले कोई तो कर्मभारसे रहित होकर यह झात्मा ऊपर ही 
जाता हैं | यहे बात जरूर है कि यह भात्मा ऊपर जाता ही नहीं रहता है जहाँ तक लोक 'है 
वहाँ तक जाता है, तो ऊरध्वैंगमन स्वभाव होनेसे जो ऊद्ें हीं गमन करे वह आत्मा है। ब्तति 
क्रिया दो द्रव्यमिं होती है-- (१) परमाणुमे और (२) झात्मामे । परमाणु भी शुद्ध हो जाय 
याने स्कंघसे हट जाय, एक रह जाय, गति उसमे भी हो सकती, पर उसका कुछ भी निधर्म 
नही है । गति भी हो, नीचे भी जाय, तिरछा भी जाय, ऊपर भी जाय मगर आत्मा है ऐसा 
ही जो भारसे रहित हो जाय भौर झकेला स्व ही रह जाय तो इसके ऊध्यंगमनका ही ह्वमांव 
है भ्रथवा प्रत घातुका प्र्थ ज्ञान भी होता है जिससे यह भ्रथ निकला कि जी निरतर जाने सो 
प्रात्मा है । आत्माका स्वरूप ही ज्ञात है सो वह सदा निरन्तर जानता ही रहता है । शुद्ध 
हो तो शुद्ध जाने, अशुद्ध हो तो रागद्वेषकी लपेटके साथ जानेगा | तो इस श्रात्माको इसही के 
स्वरूपमें देखे तो वह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव है । यह रागादिकरहित है, तो औओो प्रात्मा अपने 
इस सहज स्वभावमें लोन होता है बह ससार सागरसे तिरता है। उसके रागह्रेषादिक सब 
दूर हो जाते हैं। तो संसार सागरसे तिर जाय ऐसा यह प्रामा साक्षात्‌ धर्म रूप है । 

(२३८) शुमभावके बातावरखसे शुद्धआवका पौरुष--धर्ममयका दर्शन करते हुए धर्म 
कीजिए । एक ऐसे ही प्रात्माका भान कीजिए कि जो मात्र ज्ञानस्वरूप है, मात्र जाननका ही 
कार्य कर रहा है, कर्मकी लपेटोको नही अपनाता है, स्वरूपकें प्रनुसार श्रपने ज्ञानकों हो भलु- 
भवता है ती वह पग्रात्मा ही साक्षात्‌ धर्म है, ऐसा रागठेषपर विजय पाने वाले जिनेन्द्र देवने 
बताया है । सो जो पहले बताये गये थे पूजा, पाठ ब्रत, तप ग्रादिक ये साक्षात्‌ मोक्षके कारशा 
नही, किन्तु पुण्यरूप हैं, पर जो मीक्षमें जा पाता नहीं, निविकल्प समाधि न बनी तो यह शुभ 
भाव, यह पुण्य भाव, यह भी कुछ मददगार है । इस तरहसे कि यह घर्मकें वातावरणमें तो 
रहेगा, इसका मन ज्ञानयुक्त तो रहेगा। भ्रभी मोक्ष नही जा सकता तो भगला भव छोडकर 
धागे मोक्ष जायगा । तो इस कारणा प्रात्मधमंमें देधघ न करना यह भी किसी रूपमें मददगार 
है, पर श्रद्धा यह रखना कि साक्षात्‌ मोक्षका कारण तो प्रात्माके ज्ञानस्वरूपकी हृष्टि है मैं भ्रपने 
सत्वसे ज्ञानमय हूं, सो मैं ज्ञानमात्र हु ऐसी निरन्तर भावना करनेका पुरुषार्थ करना 'काहिए"। 
शान ही ज्ञानकों जानें, ऐसा पुरुषार्थ करनेमें प्रथम यह दृष्टि बनेवी कि संसारके सब पदार्थ भिन्न 
हैं, सार हैं सो उनके विकल्प न करना झोर शान्‍्त्र होकर झारामसे शानको हृष्टिमें रखना, 
यह बात यदि बन सकी तो शानहंष्टि. बन जायगो । ४ 

एज कारणेण म त॑ प्रपष्प॑ सदृदहेश लिविहेभ + 
- जेंश य लहेंहु भोकलं त॑ जातशिज्जइ पयत्तेश ॥८७॥। 


१६४ भावपाहुड प्रवचन 


(२३६) शान्तिकी झ्ंभिलाधा हौकर भी शान्ति न सिलनेका कारश--अगतके सभी 

जीव शान्ति चाहते हैं श्रोर शान्तिके लिए ही सारा प्रयत्न करते हैं। दिन भर, रात भर न 
जाने क्‍या क्या करते, कितना परिश्रम करते हैं, क्या क्‍या व्यवहार करते हैं तिसपर भी सब 
झपने झपने हृदयसे पूछें कि शान्ति मिली श्रथवा नहीं मिली ? तो सबका हंदय कह उठेगा 
कि सत्य शान्ति नहीं मिली + झूठकी मौज तो मिल जाती है पर वास्तविक शान्ति नही मिल 
ती। क्या कारण है ? कारण यह है कि शान्ति कहते किसे हैं पहले इस ही को तो समझे । 
जहाँ रंच भी भाकुलता न हो उसे कहते हैं शान्ति, ओर परके जितने प्रसग मिलेंगे, परपदार्थों 
का बित्तना सम संमागम रहेगा वह नियमसे झाकुलताका कारण है। झ्राकुलताका तो कारण 
है और फिर भी प्रसम मिलाय! जाता है इसका कारण क्या है ? जब दूसरे लोगोके सम्बन्ध 
से, चेतन प्रचेतन पदार्थोंके सम्बन्धसे प्राकुलता ही रहती है प्रोर फिर भी इनका सम्बन्ध 
जुटाते हैं उसका कारण क्या है ? उसके कारणा होते हैं दो । एक तो होता है भ्रज्ञान । पता 
ही नही है कि सच्ची बात क्‍या है ? दूसरा यह कारण है कि यदि ज्ञान भी हो तो भी इतनी 
हृढ़ता नही है कि समागम छोडकर रह सके, इसलिए भी धरमें रहना होता है, पर एक बात 
है सबके लिए, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, परपदार्थोमि जिसने अपनायतकी बुद्धि को कि 
यह मेरा है उसको नियमसे भाकुलता होगी । तब क्‍या करना ? तुम श्रपना स्वरूप सही 
समझ लो कि मैं प्रात्मा क्‍या हू ? 

(२४०) भ्रात्मज्ञानमे शान्ति---जरा ध्यान देकर सुनो--प्रापके घरकी, निजको बात 
कही जा रही है, सोचिये--मैं प्रात्मा क्या हु ? कोई जानने बाला पदार्थ, ध्यानमे श्रा रहा 
ना ? मैं भ्ात्मा कोई जानने वाला पदार्थ हु, ज्ञानस्वरूप हू, बेह मैं नही हैं, शरीर मैं होता 
तो शरीरके मिटते ही मैं भी मिट्ता ? यह मैं प्रात्मा कहाँसे भ्रा गया ? शरीरसे पहले भो 
तो मैं था तब तो इस शरीरमे हू । तो जो मैं हु इसका शरोरसे सम्बन्ध नहीं । शरोर मेरा 
नही, घन वेभव मेरा नही, कुटुम्बोजन मेरे नहीं । मेरा तो है एक ज्ञानस्वकूप, उसकी हृष्टि 
नहीं, सो बाहरमे ममता करते हैँ इसलिए ग्राकुलता होतो है । आकुलताका कारण है ममता 
झोर शान्तिका कारण है श्रपने ग्रात्माका सही स्वरूप समझें और यहाँ ही रम करके तुष्ट रहे 
यहाँ हो सतुष्ट रहे । भिन्‍न पदाथोंके प्रेममे संतोष मत करे । सम्बन्ध है, बोलना पड़ता है, 
बोलें, प्रेमसे रहे, मगर सत्य समम्िये कि मेरा तो ज्ञानस्वरूप हो मेरा सर्वस्व है। मेरा 
शरण धौर कुछ भी नही है, यह दृष्टि जगे तो शान्ति मिल सकती है । 

(२४१) तृष्णामें अशान्ति--भैया | तृष्णाले तो भ्रशांति है । एक झ्रादमीकों सोते हुए 
में प्रा गया स्वप्न । कया स्वप्नमे देखा कि मुझको राजाने प्रसन्न होकर १०० गरायें इनाममे 


का ग७ १, 


दी हैं 4 वायें ले ग्राया, घरमें यथा स्थान बाँध लिया । प्रथ दूसरे दिल कुछ गा खश्ेदते वाले 
स्केग झाये । (प्रया, यह सब बात स्वप्तकी कह रहे, सबकी नहीं है । कह सोते कुछुमें ऐसा 
अव्ष्ण देख रहा था) सो ग्राहकोंने कहा कि भाई गायें ब्रेचोगे ? हाँ हाँ बेचेंगे, कितनी भायें 
अहिएँ ? दस चाहिएँ. कितने-कितने रुपयेमें दोंगे ? स्लो सो रुपयेमे *** प्रजी ७०-७० र७ 
में नहीं दोगे ? “नहीं ७०-७० में नही देंगे, ६०-६० में दे देंगे ।'* ६०-९० में नहीं 
लेले, यदि ७४---७४ की दे दो तो ले लें। .... ७५--७४ की नहीं देंगे । फिर किलनेओें 
दोगे ? बस €०--€० की ही देंगे । “*' नहीं लेंगे, ऐसा कहुकर वे चल दिए । तो इतनेमे 
वह जोर-जोरसे भ्राबाज देने लगा अ्रच्छा माई लोट श्रावो, ७०--७० की ही ले लो । इसी 
प्रसंगमे उस पुरुषकी नीद खुल गई, स्वप्न भग हो गया । देखा तो वहाँ कुछ भी न था, श्रो 
वह श्रपनी अ्खि सीचकर उसी प्रकारका स्वप्त बाला कल्पित सुख देखना चाहता था, पर 
वहाँ वह कहाँ घरा था । बह तो सब स्वप्न की बात थी । तो ऐसे ही यह सब स्वप्न जैसी 
बाय समभिये । मोहके नीद्रमे सोये हुए भ्रज्ञानी प्राणी बाहुरमे दिखने वाली सारी बातें सच 
समम रहे--यह मेरा है, प्रच्छा है, बहुत ठोक है, बडा मौज है, भोर है कुछ नहीं, लगार 
रच भी नही, क्योंकि ऐसा नियम है कि प्रत्येक परमाणु प्रत्येक जोब भिन्‍न-भिन्‍न सत्तामे 
हैं, एकका दूसरा कुछ नहो लगता । जैसे ये दो अंगुली हैं तो ये दो ही हैं, एक की दूसरी 
कुछ नही, पर बस्तुके स्वरूपकी श्रद्धा नही सो मान लेते हैं कि यह उसको है । उससे भाकु- 
लता होती है । 

(२४२) धर्माराधना बिता मानवजोबनको व्यथंता--देखिये प्रपना किसी भी समय 
ध्यान तो करें कि यदि मैं श्रपना कल्याण न कर सके तो यह मनुष्यजीबन घिककार है । देखो 
झ्राजकलके मनुष्य क्या कर रहे हैं? भोजन करते हैं, भ्रच्छो नींद लेते हैं, डर भी मानते 
रहते हैं, कुशील पाप भो करते हैं, तो यह बतलाबो कि ये बातें पश्चु कर सकते कि नही कर 
सकते ? भोजन भी पशु करते कि नहीं ? जैसे मनुष्यने भोजन किया । मनुष्य खायगा जरा 
लड्डू पेडा श्रोर पशु खायेंगे हरी हरी घास, इतनेमें मनुष्यको चतुराई है, घर लड्ढू प्रेढा 
खाकर जो मौज मनुष्य मानते उससे भी भ्रधिक मोज घास खाकर पश्ु मानते । श्राखिर मौज 
मिलनेसे मतलब है । नीद मनुष्य लेते श्रोर पशु भी लेते, बल्कि मतुष्यकी नींद बढ़िया है। 
घरासी ग्राहट भिली कि पशुकी नींद खुल जाती, बेसुध होकर पशु नींद नहीं लेते, गाय, बेल, 
भेंस, घोड़ा, कुत्ता श्रादिक पशुप्रोको देख लो । , मनुष्य वो: बेसुन . होकर सोते हैं । तो नीद 
लेनेमें भ्री मनुध्योसे पशु ठीक है । धभाहारके मशमलेमें भी मलुष्योसे पशु ठोक हैं । पशुका: पेट 
भर जाय सो चाहे बढ़िया बढिग्रा चोम लावो तो भी जे दृष्टि नही ढालते प्रोर मजुष्योको देह 


भावपाहुड प्रधचन 


(२३६) शान्तिकी झ्भिलाषा होकर भी शान्ति मं मिलनेका कारण--बमतके स्त्री 
जीव शान्ति चाहते हैं भ्रोर शान्तिके लिए ही सारा प्रयत्न करते हैं। दिल भर, रात भर न 
जाने क्‍या क्‍या करते, कितना परिश्रम करते हैं, क्या क्या व्यवहार कश्ते हैं सिसपर भी सब 
झपने श्रपने हृदयसे पूछें कि शान्ति मिली भ्रथवा नहीं मिली ? तो सबका हृदय कह उठेगा 
कि सत्य शान्ति नहीं मिली । भूठकी मौज तो मिल जातो है पर वास्तविक शान्ति नहीं सिल 
ती। क्या कारण है ? कारण यह है कि शान्ति कहते किसे हैं पहले इस ही को तो समझे । 
जहाँ रंच भी स्‍झ्ाकुलता न हो उसे कहते हैं शान्ति, ओर परके जितने प्रसग भिलेंगे, परपदा्थों 
का जितना सग संमागम रहेगा वह नियमसे झ्लाकुलताका कारण है। भाकुलताका तो कारश 
है भ्लोर फिर भी प्रसग मिलाया जाता है इसका कारण क्या है ? जब दूसरे लोगोंके सम्बन्ध 
से, चेतन भ्रवेतन पदार्थोंके सम्बन्धसे भ्राकुलता ही रहती है शोर फिर भी इनका सम्बन्ध 
जुटाते हैं उसका कारण बया है ? उसके कारणा होते हैं दो । एक तो होता है शअ्रज्ञान । पता 
ही गही है कि सच्ची बात कया है ? दूसरा यह कारण है कि यदि ज्ञान भी हो तो भी इतनी 
हृढ़ता नहीं है कि समागम छोडकर रह सके, इसलिए भी घरमें रहना होता है, पर एक बात 
है सबके लिए, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो, परपदार्थोमे जिसने मझफनायतकी बुद्धि को कि 
यह मेरा है उसको नियमसे झाकुलता होगी । तब क्या करना ? तुम श्रपना स्वरूप सही 
समम लो कि मैं प्रात्मा क्‍या हु ? 
(२४०) झात्मज्ञानसे शान्ति--जरा ध्यान देकर सुनो--ग्राफके घरकी, निजको बात 
कही जा रही है, सोचिये--मैं प्रात्मा क्‍या हु ? कोई जानने बाला पदार्थ, ध्यानमे भरा रहा 
ना ? मैं प्ात्मा कोई जानने वाला पदार्थ हू, ज्ञानस्वरूप हू, देह मैं नहीं है, शरीर मैं होता 
तो शरीरके मिटते ही मैं भी मिटता ? यह मैं भ्रात्मा कहाँसे भ्रा गया ? शरीरसे पहले भी 
तो मैं था तब तो इस शरीरमे हू । तो जो मैं ह्‌ इसका शरोरसे सम्बन्ध नहीं । शरीर मेरा 
नही, घन वैभव मेरा नही, कुटुम्बीजन मेरे नही । मेरा तो है एक ज्ञानस्वरूप, उसकी हृष्टि 
नही, सो बाहरमे ममता करते है इसलिए ग्राकुलता होतो है । भ्राकुलताका कारण है ममता 
झोर शान्तिका कारण है भ्पने झात्माका सही स्वरूप समझें और यहाँ ही रम करके तुष्ट रहे 
यहाँ ही सतुष्ट रहे । भिन्न पदार्थोके प्रेममे सतोष मत करे । सम्बन्ध है, बोलना पड़ता है, 
बोलें, प्रेमसे रहे, मगर सत्य समभिये कि मेरा तो ज्ञानस्वरूप हो मेरा सर्वस्व है। मेरा 
शरण धोर कुछ भी नही है, यह दृष्टि जग्रे तो शान्ति मिल सकती है। 
(२४१) तृष्णामें अशान्ति--भैया ! तृष्णान्रे तो ग्रशाति है । एक भादमीकों सोते हुए 
में झा गया स्वप्त । क्या स्वप्तमे देखा कि मुझको राजाने प्रसन्‍न होकर १०० गायें इनाममे 
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की हैं + बातें ले माया, बरमें यथा स्थान बाँध लिया ॥ भ्रव दूसरे. दिस कुछ गाय सरीदते वाले 
सोम धागे । (भैया, यह सब बात स्वप्नकी कह रहे; सलकी नहीं है । कह सोते हुछमें ऐसा 
स्वप्त देख रहा था) सो स्राहकोने कहा कि भाई यामें बेजोगे ? हाँ हाँ बेचेंगे, कितनो ग्रायें 
चाहिएँ ? दस अहिएँ, कितने-कितने रुपयेमे दोगे ? सो सो रुप्रयेमे *** झजी ७०-/७०, र७ 
मे नहीं दोगे ? “नहीं ७०-७० में नही देंगे, ६०-६० में दे देंगे ।*** ६०-६० में बढहीं 
लेते, यदि ७४/--७५ की दे दो तो ले लें। ... ७५--७५ की नही देंगे। फिर किल्नेमे 
दोगे ? बस €०--€० की ही देंगे । **' नही लेंगे, ऐसा कहकर वे चल दिए । तो इसनेमे 
वह जोर-जो रसे झ्रावाज देने लगा ग्रच्छा भाई लौट झावो, ७०--७० की ही ले लो । इसी 
प्रसमर्में उस पुरुषकी नीद खुल गई, स्वप्न भंग हो गया । देखा तो वहाँ कुछ भी न था, मो 
वह प्रपनी भ्रस्चि मीचकर उसी प्रकारका स्वप्त बाला कल्पित सुख देखना चाहता था, पर 
वहाँ वह कहाँ घरा था । वह तो सब्र स्वप्न की बात थी। तो ऐसे ही यह सब स्वप्न जैसी 
बाय समभिये । मोहके नीदमे सोये हुए भ्रज्ञानी प्राणी बाहरमे दिखने वाली सारी बातें सच 
समभ रहे--यह मेरा है, ध्रच्छा है, बहुत ठीक है, बड़ा मौज है, प्रोर है कुछ नहीं, लगार 
रच भी नहीं, क्योकि ऐसा नियम है कि प्रत्येक परमाणु प्रत्येक जोब “भिन्‍न“भिन्‍न अत्तामे 
हैं, एकका दूसरा कुछ नहीं लगता । जैसे ये दो अंगुली हैं तो ये दो ही हैं, एक को दूसरी 
कुछ नही, पर बस्तुके स्वरूपको श्रद्धा नही सो मान लेते हैं कि ग्रह उसको है । उससे झाकू- 
लता होती है । 

(२४२) धर्माराघना बिता मालबजोीवनकों व्यर्थता--देखिये श्रपना किसी भौ समय 
ध्यान तो करें कि यदि मैं श्रपला कल्याण न कर सके तो यह मतुष्यजीबन घिक्कार है । देखो 
झ्राजकलके मनुष्य क्‍या कर रहे हैं ? भोजन करते हैं, प्रच्छी नींद लेते हैं, डर भी मानते 
रहते हैं, कुशील पाप भो करते हैं, तो यह बतलाबो कि ये बातें पश्ु कर सकते कि नही कर 
सकते ? भोजन भी पशु करते कि नही ? जैसे मनुष्यने भोजन किया । मनुष्य खायग्रा जरा 
लड्डू पेडा शोर पशु खायेंगे हरी हरी घास, इतनेमें मनुष्यको चतुराई है, घर लड्डू प्रेड़ा 
खाकर जो मोज मनृष्य मानते उससे भी भ्रधिक मोज घास लाकर पश्चु मानते + प्रालिर मौज 
मिलनेसे मतलब है । नींद मनुष्य लेते भोर पश्चु भी लेते, बल्कि मनुष्यकी थीद बढ़िया है । 
अरासी झ्ाहट मिली कि पशुकी नींद खुल जाती, बेसुध होकर पशु नींद नही लेते, गाय; बेल, 
संस, घोड़ा, कुत्ता भ्रादिक पशुओ्रोंको देश लो ।, मतुरय ब्ो-म्ेसूत्र होकर सोते हैं । तो नींद 
लेनेमे भी महुष्योसे पशु ठोक है । भाहारके मामलेमे भी मनुष्योंसे पशु ठीक हैं । पशुका, पेट 
भर जाय तो चाहे बढ़िया बढ़िया चोज़ लावो तो भी वे हष्टि नही ढालते झोर सजुष्योको देख 
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लो, चाहे गरभो घ्रभो खाकर निकले, खूब पेट भरा है, फिर भो कोई चाट पकौड़ों वाला दिख 
जाथ तो कुछ न कुछ जाट पकौडो खानेकी जगह निकल ही भातीं है। भयकी भी बात देखिये 
पशु तो तब भय मानते जब कि उनके सामने कोई लाठी लेकर झाये, पर मनुष्य तो बड़े चढ़े 
बह्ों तकियोंमे पड़े पड़े भय मानते रहते हैं। कही चोर डाकुशोका भय, कहीं सरकारी कानून 
का भय, कही व्यापार हानि लाभका भय, कही इज्जतमे बट्ठा लगनेका भय । कंशीलके 
सम्बन्धमे भो देखी--कृशीलसेवनमे जितना मनुष्य बढ़े हुए है उतना पशु नही बढे । तो किस 
बातेमें मनुष्य बडा है सो तो बताझो ? मनुष्य उस बातसे बडा है जो बात मनुष्योक्ों भाज- 
कंल सुहा नहीं रही । ज्ञानकी बात, धर्मकी बात कहाँ सुहाती ? तत््वश्ञान सीखनेकी बात मनमे 
कहाँ भाती ? 

(२४३) सहूजात्मस्थकृपके सम्यक वर्शनसे अपूर्ष ँ्रबसरका लाभ लेनेका संवेश-- 
जैनधर्मम वह उपदेश है, कि जिसने सहजात्मस्वरूपकी परख की बह सारे सकटोसे दूर हो 
जाता है। भ्रच्छा, यहो की बात निरख लो, ग्रगर कुछ ज्ञान पहलेसे भी है तो, या अरब कर 
लौ, यदि यह जान जाबो कि मैं श्लात्मा तो इस देहके भ्रन्दर ज्ञान स्वरूप हु, जितना मेरा 
स्वरूप है उतना ही मात्र ह मैं, उससे बाहर मेरा कही कुछ नही है, सत्य बात है यह, भर 
मैं झपनेमें ही कुछ कर वाता हू । किसोमे मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं ज्ञानमात्र हू । 
झपने स्वरूपमे ही भ्रपना ही करने भोगने वाला हु । मेरी दुनिया यही है जितना मैं हैँ, इससे 
बाहर मेरा कुछ नहीं, इसलिए मुझे परका कुछ ख्याल नही करना, शान्तचित्त होकर प्राराम 
से बैठना, विकल्प तोडना फिर प्रपने भ्राप जैसा प्रानन्द मिलना है सो वहाँ मिलता है | यही 
तथ्य जैन शासनने स्थांदादके ढगसे, निश्चय व्यवहारके प्रयोगसे भली भाँति बतलाया है। सो 
झाज जो तत््वज्ञानमें नहीं बढ़ रहे हैं तो उनका ऐसा समभिये कि जैसे हमारे पुरुष भ्राचार्थ- 
जन बड़े बडे रत्न भर गए हैं ज्ञानके कि हम लोग उससे लाभ लें श्लोर हम ऐसे कुपूत निकले 
कि उनका लाभ नहीं लेना चाहते, भ्रौर न ले सके, न मन भाया तो यह बतलाभो कि इस 
अीवनके बाद होगा क्या ? मरण तो सबका ही निश्चित है भोर मरकर जाय॑गे कहाँ ? जैसा 
कि भाव बनाया उसके झनुसार गति मिलेगी। तो यह मानव जोवन एक बेकार सा हो 
जायगा । ऐसे तो झननन्‍्त भव पाये, उन पअ्रनन्‍्त भवोंमे एक इस भव की भी गिनती बढ़ गई, 
इस भरके पानेका लाभ क्या मिला ? 

(२४४) भुक्तिमा्गमें प्रगति करनेसे हो प्रात्मलाम--यह मानवभक तो एक ऐसा मौका 
है कि चाहे लो ससारके सकटोंसे छुट्टी पा लें या फिर संसारमे रुलते रहें । दो में से कोई 
भागे तो चुनो । संसारमे रखते रहना हो पसंद है या जैसे प्रमु मोक्ष मए उस तरहके मार्यपर्‌ 


॥। 
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चलकर मुक्त होना पैंसंद है? भंगर विषयोकी ही प्रीति है तो यंहाँके दर्शवसे लाभ क्‍या ? 
श्रजरुके दशंनसे शो यंह शाम लेना चाहिए कि हे प्रभों ये सर्वे हृश्येमात पदार्थ भोया हैं, न हो 
जाने वलि हैं। यह आकार नहीं रहनेका । इस भायामें लगाव रख करके मेरा उत्थान 
होनेका । जैसे आपने सम्यम्दर्शन, संम्यसशान, सम्यक्चारित्र पाया वही विधि मुझको भ्राप्त' ही 
और मैं भी रल्नेत्रंथ पाऊँ, बस इस यत्नमें मेरे क्षण सफल हैं। तो ऐसा जो ज्ञानी जानता है 
बह इस ही कारणंसे उस झात्माका मन, वचन, कायसे श्रद्धान रहता है भौर विपरीत भ्रभि- 
प्राय नहीं रहता । खोटा भाव नहीं रहता । जैसा जो तत्त्व है वैसा भाव होना यह है सम्य- 
ग्दशंन । मेरा भ्रात्मा तो शान्तस्वरूप है। ऐसा मैं अपने प्नात्मामें ही रहें तो शान्त हो संकूंगा । 
(२४१५) बाह्य तस्वमें लगाव रखनेका फल क्लेश--भैया, बाहरी पदार्थों लगाव 
प्राकुलता है, सो बाहरी पदार्थोंका लगाव रहेगा तो दुःख मिलैगा । एक जंगलमें कोई गुरु, 
शिष्य रहते ये । वह शिष्य गुरुके पास बचपनसे ही रहने लगा था | उसकी प्लोबु जब करीब 
२० वर्षकी थी तबकी एक घटना है कि उस शिष्यने गुरुतसे कहा महाराज मुझे तोर्थबंदना 
करने जानेके लिए ग्राज्ञा दे दीजिए । तो गुरुने कहा ठीक है बेटा, तीथेबन्दन। सब कर श्राना, 
पर सबसे पहले तो उस ही तीर्थंकी बन्दना करलो जो तीथे तुम्हारे ग्रत््यन्त निकट है। तुम्हारा 
खुदका प्रात्मा ही तो तुम्हारा तीथे है। धाखिर शिष्यने तीथे क्षेत्रोंकी बंदना करनेकी कॉफी 
हठ की तो गुरुने तीर्थबंदना करनेकी प्राज्ञा दे दी । भ्रबवे वह शिष्य बंदनाकों चला । जब वह 
पैदल चलता जा रहा था तो रास्तेमें उसे एक बारात दिखी । उस शिष्यने बारात तो कभी 
देखा न था और न उसके सम्बधमे उसे कुछ जानकारों थी, सो वह किसोसे पूछ बैठा कि भाई 
यह कया चीज है ? तो किसीने बताया कि यह बारात है । ” बारात कया चीज है ?”““भरे 
नारातमें एक दूल्हा होता है, उसकी बरात है ।'*'सो दूल्हा क्या करता है ?““भरे दृल्ड 
बारातमें जायगा, फिर उसको शादी होतो है। ““शोदीसे क्या मतलब ?***“पझरे शादी करने 
पे स्‍त्री मिलती, फिर बच्चे होते, कुटुम्ब चलता | भव इतनी तो बात॑ सुन ली उसने भौर बह 
भागे बढता ही गया। चलते-चलते काफी थक गया था सो रास्तेमें ही एक कुर्वेके फर्शंपर लेट 
गया । उस कुवेपर चौखटा न था। उसे थक जानेसे नींद भ्रा गयई। उस नींदमं उसे एक स्वप्ने 
दिलाई दिया, बया कि मेरी' शादी हुई, स्त्री श्रायी, बच्चे हुए, फिर भागे स्वप्लमें बयां देखा 
कि प्रेरी स्त्री मेरे पंस लेटी हुई है। बीच बच्चे लेटे हैं । स्त्री बोली जरा सा सरक जावों, 
बच्चे मिचे जा रहे हैं। ठीक है थोंडा सरक गया । यह सब स्वप्नकी बात कही जा रहौ है । 
तो स्वप्णकी बात पर वह सचमुच हीं उस कुर्वेपर कुछ सरक गया । फिर दुबारा स्त्रीनें कहा 
जरा सी धोर सरफ जानो, भ्रभी बच्चे भिंच रहे हैं। सो वह पुरंष कुछ भोर सरक गया। इस 
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सरकनेंसें वह कबेंके भ्रन्द्र गिर पडा । उस कुर्वेसे निवलना भी उसे बढ़ा मुश्किल हो गया । 
कैच ही. देर बाद बही पासके किसी गॉवका जमीदार उस कुर्वेसे पानी भरते आया, जब 
,सोटा हर कुरवेतें छोड़ा तो उस पुरुषने लोटा डोर पकड़ लिया भोर ब्रावाज लगाडी कि भाई 
हमें कुवेंसे लिकाल लो, हम मनुध्य हैं, कोई भूत बगैरह न समझ लेना, डरवा नहीं । हम 
दस कुर्वेमें मिर गये हैं, हमे निकाल लो, बडी कृपा होगी। सो उस जमीदारने उसे कूबेसे 
निकाल लिया । बडा प्राभार माना । प्राखिर वह जमीदार पूछ बैठा कि श्राप कोन हैं तो 
उसने कहा--हम तो बादमें बतायेंगे कि कौन हैं, पहले श्राप ही झपना परिचय दीजिए, क्यो 
कि आपने हमारा बड़ा उपकार किया | तो जमीदार बोला--श्रजी मेरा परिचय क्या पूछते, 
मैं इस गाँवका जमीदार हू, बहुत बडा परिवार है, बडी लम्बी जायदाद है, खूब भरी पूरी 
ग्रहस्थी है। उस जमीदारकी शान भरी बातें वह पुरुष सुनता जा रहा था और बडे झ्ाश्चयं 
से उसका शरीर नीचेसे ऊपर तक बार बार देखता जा रहा था, सो वह जमीदार पूछ बैठा 
कि भ।ई तुम हमारे शरीरकों बारबार नीचेसे ऊपर तक क्यों देखते ? क्या तुम कोई डाक्टर 
हो ? तो वह पुरुष बोला--भाई हम कोई डाक्टर नहीं हैं, हम इसलिए बार बार तुमको 
नीचेसे ऊपर तक देखते कि तुम इतनी बडी गृहस्थी बसाकर श्रव तक कैसे जिन्दा हो ? हमने 
तो स्वप्नमे एक बार यृहस्थी बसायी सो उसका यह फल हुम्रा कि कुर्वेमे गिरे श्र तुम सच 
मुचकी हतनी बडो ग्रृहस्थी बसाकर कंसे प्रभी तक जिन्दा हो इस बातका हमको बडा झाश्चये 
हो रहा इसलिए हम तुम्हें श्राश्वयंपूवंक बार बार नीचेसे ऊपर तक देख रहे । 

(२४५६) शानप्रकाशके प्रयासमें शान्तिसायंकरा लाभ --भैया | यहां ऐसा समझो कि 
जिन बाहरी चीजोसे हम रम रहे हैं उनमे नियमसे खतरा है, पर एक परिस्थिति है ऐसी #ि 
इन सब समागमोंके बीच रहना पड़ता है । ठोक है, परिस्थितिवश रहना पडता है सो रहो 
पर भीतरमे ऐसी श्रद्वा रखो कि ये सब मेरे कुछ नही हैं। उन बाहरो पदार्थोंके प्रति ऐसा 
भज्ञान न बनायें कि ये मेरे कुछ हैं, क्योकि यहाँ रहना कुछ नही है। कुछ सोचो तो सही 
कि यदि प्रशानमे रहकर सारा जीवन गरुजार दिया तो फ़िर भ्रागे मेरा क्या हाल होगा ? इस 
लिए एक बात मनमें ठान लें कि मुझे तो भ्रपना श्ञान प्रकाश पाकर रहता है प्रन्यथा मनुष्य 

जोवन पानेसे फायदा कया ? मेरेको तो मेरे ब्ात्माका कह ज्ञानप्रकाश पाना है जो मुझे! शान्ति 
दे । वह ज्ञानप्रकाश क्या है जिसे जैनशासनमें भ्राचायोने बताया है। जो भाचायोंके ग्रन्थ हैं 
उन ग्रन्थोंमें उन्होंने जो जो बातें समकामी हैं उन्हें समझें तो जीवन सफल हो जायगा तही 
तो जीवन कुछ नहीं है | सब कुछ यों हो व्यर्थ जायगा | तब सीखिये ग्रात्मतत्वका बह | 
( २४७ ) पध्रन्तरात्मस्थके उपायसे बहिरात्मत्यका इ्यय व्‌ परमात्मस्थका बिक्यॉल- 
है 
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जितने ओ जीद हैं मोकसें ने जीव भाय्रोजनिक हृष्टिसे तोत प्रकारके/ पिसमे:+- (३) बंदिसत्क 
(२) स्न्तरार्मा झोर (३) परमात्मा । ऋष्विाल्स सायने जो काहरकी घोजको माने कि. मढ़ है 
है, ये मेरी हैं, उसका नाम है बहिरात्मा । प्न्तरात्मा जो भन्दरके स्वरूपको, माने कि-यहु।रं 
हू बह पअ्न्तरात्मा है. और परमात्मा--“जो -्सत्रेज्ञ हुए, -वीतराग हुए जे कहलाते हैं परमात्मा । 
तो पभ्रब प्रपनी खोज करों कि इन तोलोमें में किसमें हूं, बताझो---परमात्मर हो-स्था. ? ज़ही 
तो फिर प्रन्तराश्माः ही क्‍या ? नहीं । तब फिर अपने को भ्रभश्मी बहिरात्मा समझता चाहिए, 
क्योकि परभात्मा तथा अ्न्तरात्मा प्रभी अन नहीं पाये । अ्रभी तो-गहिरात्मत बने बैठे हैं यों 
कि हृष्टि निरन्तर बाहर बाहरकी ओर हो लगी रहा करती है। इन बाहुसे पदाशबोकरी ही 
देखकर मानते कि यह मैं हू, थे मेरी हैं “** । तो यहिरात्मा हैं। बहिरात्मा रहना बुरा है । 
यहिरात्मा कहो, मूठ कहो, मोही कहो, संशारमे रलने बाला कहो, सब एक बात है । इस 
बहिरात्मापनसे लाभ कुंछ नही मिलना है। इस चहिरात्मापनकों छोडो, धन्तरात्मा-बंगो 4 
यदि सही सही तत्वका ज्ञान किया जाय तो प्रन्तरांत्मा बन सकता है। जो प्रन्तरात्मां हुए 
वे ही झ्ात्माका ध्यान कर करके मोक्षकों प्रोप्त हुए । तो वह तत्त्वज्ञान उत्पन्न करें जिससे 
कि मोक्ष मिलता है । ४ 
(२४८) भोक्ष भौर सोक्षप्राप्तिका अन्तः उपाय--मोक्षे मायने भी क्‍या सो विश्ारिये 
देखिये हम श्राप सब तीन चीजोंके पिडोला हैं-- (१) शरौर (२) कम भोर (३) जीव । खूंथ 
पहिचान लो, शरीर ही जीव है क्या ? यदि शरीर ही जीव है तो जैसे कहते हैं कि मर गए 
तो फिर मरनेके बरद इस शरीरकों क्यो जलाते ? यदि शरीर ही जीब है तब तो उसे कष्ट 
होता हो गा ? भरे मर गए तो वह जीव निकल गया । प्रव उस जीवको कष्ट नहीं है शरीर 
के जलानेसे । शरीर न्यारा जीव न्यारा प्रौर इस समय देख लो कि शरीर भौर जौव दोनों 
एक साथ रह रहे या नहीं | झोर शरीर मिला क्‍यों ? कर्मसे । तो कर्म भी संगमे हैं, तो तोन 
चोजोके पिष्ड हैं हम प्राप-शरीर, कर्म शौर जो व । झोर भगवान किसे कहते हैं ? सिद्ध प्रसु 
किसे कहते हैं ? जो शरीर भौर कर्म इन दो से भ्रलग हो गया, खालिस भ्रकेला पात्मा हो 
झात्मा रहा टसे कहते हैं सिद्ध भगवाव । जब हम भगवानके दर्शनकों भायें तो यह तो चित्त 
सें लायें कि भगवान नाम इसका है भोर जो भग्रवान है सो ही मेरा स्वरूप है । भले हो तीन 
लोज़ें मिल गईं, मान लो दूघ, पानो झौर तल मिल गये, मगर हैं तो वे न्यारो ही चीजें । 
तीनों मिलकर केवल स्वरूप तो तहीं बन गया । दूधमें प्रानी डाल दिया तो पानी क्यों 
हो जाता ? दूध फिर प्रलग हो जाता सशोनसे या गर्म करके, तो वे दो थे इसलिए भ्रलग हो 
बए । ऐसे हो यह ठीनका पिण्ड है, मगर भपना प्रात्मा इन दो से निराला हो स्वरूप रखता 
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है, उसको जानें कि यह मैं हूं, शरीरकी मत मानें कि मैं हू, इसीको कहते हैं प्रन्तरात्मा 4 तो 
ब्ार्थीर्य महाराज उपदेश करते हैं कि तुम उस आात्माकरी श्रद्धा करो कि जिस शरद्धासे मोक्ष 
प्राप्त होता है। 

(२४६) ज्ञानप्रकाशबवी क्लासे ही समस्त संबटोंका विनाश--भैया, ऐसी कला 
झपनी बनायें ज्ञानकी कि जिससे कदाजितु कमंविषाकबश सकट भी आयें तो भी हम शान्ति 
पा सकें । सकट प्रति हैं अ्ज्ञानीके । प्रज्ञानी जीगोकी बडी दुर्दशों होतो है भौर ज्ञानी जन 
किसी चीजसे सकट ही नहीं मानते । मान लो धन कम रह गया तो कया हो गया ? श्वरे 
वे ये बाहरी पदार्थ | पास रहे तो कया, न रहे तो क्या ? किसीका वियोग हो गया तो वह 
जानता है कि वह तो पृथक जोव था, जितना यहाँ रहना था रहा, अब यहाँसे श्रन्यत्र कही 
चला गया । यो यह ज्ञानी पुरुष उससे कुछ कष्ट नही मानता | श्रज्ञानीको तो पद-पदमर कष्ट 
है प्रौर ज्ञानीकों कही भी कष्ट नहीं। एक मियां बीवों थे । बीवीका नाम तो था फजोहत 
शोर मियाका नाम भरा बेवकूफ । उन दोनोमे प्रक्सर करके लडाई हो जाया करती थी । एक 


दिन ऐसी तेन लडाई हो गई कि वह बीवी कही भग गई । भ्रब वह मिया भ्रपनी बीबोका 
चारो श्रोर पता लगाता फिरे, पर कही पता न चला । एक बार किसोी श्रपरिचित व्यक्तिस्ते 


भो पूछ बैठा-- भैया, बया तुमने हमारी फजीहत देखी ? तो वह उसका कुछ मतलब ही न 
समझा, सो पूछ बैठा--भाई प्रापका नाम क्या है ? मेरा नाम है बेवकूफ । “अरे बेवकूफ 
होकर तुम्र कहाँ फजीहत ढूढ़ते ? बेवकूफकों तो जगह-जगह फजीहत है ।,जहाँ ही कुछ श्रटपट 
बोल दिया, बस वही उसके लिए लात, जूते, चप्पल हाजिर हैं । तुम बयो बेवकुफ होक९ 
फजीहत ढूढते फिरते ही ? तो ऐसे ही समको कि मोही बनकर विपत्तिको कही बाहर नही 
ढूढ़ना पड़ता । मोह्दीके लिए विपत्ति सदेव हाजिर है। मोह स्वय विपत्तिरूप है। जिसके 
झज्ञान हैं, मोह है वह विपत्तिमे पडा हुआ है । सो प्रपना सुधार करना है तो ज्ञानप्रक।शमे 
झाइये, भानप्रकाश जैसे भी मिले उन सारे ढगोको भ्रपनाइये । 

भच्छी वि सालिशित्थो श्रयुद्धभावो गशग्मनों महाणरय। 

इय णाउ प्रप्पाएंं भावह जिणमावशाा शिच्च ॥८४॥ 

(२५०) अशुद्ध भावकी निन्दर्नीयता--जीवमे जो अशुद्ध भाव होते हैं उनके काररा 
उसको दुगंतिमे जन्म लेना पडता है। जीवका धन है भाव । भर कुछ नहीं है जीवके पास । 
शुद्ध भाव करे तो इसे जीवकों शान्ति मिले, ग्रदुद्ध भाव करें तो इस जीवकों कष्ट हो ॥ इस 
गायामे बताया हैं कि अशुद्ध भावति युक्त होकर सालीसिक्य नाभका भमच्छ नरकमे मयां 
(उसकी याथा पोछे कहीं जायगी) सो यह जानकर निरतर पात्माकी भावना करें मश्यने 
प्रात्मस्वरूपका चिन्तन करें। झोत्मस्वरूपके चिन्तनमे ही सम्यक्त्व बनता है। पर्वायाश्मबुद्ध 


गाया . नछ १७४ 


में मिध्यात्व है, मिथ्याखमूलक श्रशुद्धभाव दुर्यंतिका कारण है। राघव भच्छ होंता है एक 
बहुढ़ बढ़ा मच्छ, जो स्वयंभूरमण समुद्र है । जेंसे जहाँ प्रपण लौग रहते हैं यह है जम्बूंहरीप 

उस्ते घेरकर है लवस् समुद्र, उसको बेरकर है दूसरा द्वीप । तो ऐसे द्वीप समुद्र घेर चैरकर 
प्रतगिनते हैं । जम्बूद्वीप है एक लाख योजवका, उससे दुगुना है समुद्र एक तरफ, उससे दुना 
है द्वोप । दूने दुने होते चले गए, भौर वे करोडो भ्ररवोंसे भी प्रतगिनते ज्यादा हैं। तो जी 
भ्राखिरो समद्र है वह कितना बड़ा होगा सो तो वियारो । उस समद्रमें कोई रघव मच्छ 
होता है जिसकी १००० योजनकी लम्बाई, १०० योजनकी चौड़ाई भौर २५० योजनंकी 
मोटाई है, इतना बड़ा मच्छ होता है, भौर उस ही के कानमें एक तदुल मच्छ बहुत छोटा 
रहता है । सो राघव मरुछ प्पना मुख बाये रहता है। उसके मुखमें सैकडों मछलियाँ धाती 
जाती रहती हैं । यदि किसी समय वह भ्पना मुख बद करले तो वह एक बारमें सैकड़ों 
मछलियाँ खा सकता है। यह तो है राघव मच्छकी बात | प्रब उसके कानमें जो तंदुल मच्छ 
रहता है सो वह सोचता है। देखता है कंठकी तरफ जाकर कि यह मच्छ अँपेना मुख बाये 
रहता है, पर यह इन मच्छियोको नही खाता | इसकी जगहपर यदि मैं होता तो एक भी 
मछली बचने न देता । ऐसा खोटा भाव रहता है तंदुल मच्छुका जिसके कारण वह मरकर 
७ वें नरकमे जाता है । 

(२५१) तंदुल मत्स्यकी पूर्व बतेसान व उत्तर जबकी कथा--तंदुल मत्यको पुर्व व 
उत्तर भवकी कथा इस तरह है कि बहुत पहले समयमे एक सौरसेन नामका राजा हों चुका 
है, वह श्रावक कुलमे पैदा हुप्रा था, पर बादमे मांसाहारी हो गया था। एक बार उसने 
किसो मुनिराजका दर्शन किया तो मुनिराज ने उपदेश दिया कि तू माँसका त्वाव कर दे | 
सो उसने मासका त्याम कर दिया । भ्रब त्याग तो कर दिया पर उसे कोई प्रधान ऐसा मिल 
गया कि जो मासाहारी था, उसके प्रसंगमे झ्राकर उसको भी मांस खानेकी लालसा बनौ रंहा 
करती थी । भ्रब देखो नियम तो लिया था यह कि मैं जीवन पर्यन्त मास न खाऊँगा, सो खा 
तो न सकता था पर उसके मनमे माँस खानेका भाव निरन्तर बना रहता था। यहाँ तक कि 
उसने लुक छिपकर रसोइयासे छोटे छोटे जोवोका माँस भी बनवाया पर कुछ ऐसे योग 
बिल्ते मए कि संकोचके मारे वह खा न सका | भ्रब देखो माँस खा न सका झौर भोतरमैं 
प्रबल इच्छा बसी रही तो वह राजा मरकर तदुल मत्स्य हुआ है। प्रव देखो जिसकों जैसी 
भावना होनी है घ्यले भ्रवमे उसको वैसी हो बात बनती है। चूंकि पहले भवमें माँस तो 
सता नहीं पाया झोर मांस खानेको भीतरमे बहुत रुचि बनी रही तो बह मरकर तंदुल शह्स्य 
हु ।, वहू तंदुल मत्स्य उस महामत्स्थके कानमे पैदा होता है. धोर उस कानका भैल,खा 
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कर अ्रपना सारा समय गुजारता है। जब वह तंदुल मत्स्य कुछ बडां हो गया, समय हो' 
गया, तो एक बार वह वहाँसे कठझवी तरफ गया । वहाँ घूमते हुएमें उसने देखा कि यहूँ राषेव 
मच्छ इतना बडा मुख फैलाये है कि जिसमें सैकड़ों मछलियाँ लोट रही हैं, यह मच्छ इन्हें 
खाता नहीं है । यदि इस मरछकी जगह मैं होता तो एक भी मछली बचने न देता, ऐसा 
भाव वह, तदुल मत्स्य बनातां है | तो ऐसे खोटे भावके कारण वह भी ७वें नरकमें पैदा हुप्रा 
झोर्‌ राधव मच्छ भी ७ वें तरकमे पैदा हुआ दोनो नारकी बने ? सो एक बार वह मिला । 
उन्हें खोटा भ्रवधिज्ञान तो होता ही है तो बड़े मच्छने तदुल मत्स्यसे मानों पूछा कि जरा यह 
तो बताझो कि हम तो भ्रपता मुख बाये रहा करते थे जिसमें हजारों मछलियाँ लोटा करती 
थीं सो ७ वें नरकमे पैदा हुए यह तो वाजिब है, पर तुम क्यों ७वें नरकमे पैदा हुए, क्योकि 
तुम तो एक भी मच्छी नहीं खा सके ? तो मानो उस मत्स्यने यही उत्तर दिया कि भाई बात 
यह है कि तुम तो यो ही मुख बाये पड़े रहे, तुमने श्रपता भाव मुझ जैसा नहीं बिगाडा, पर 
मेरा दो निरन्तर यही ख्ोटा भाव रहा करता था कि यह मत्स्य यो ही मुंख बाये पडा रहता 
है, इसके मुखमे सैकडों मच्छियाँ लोटती हैं फिर भी यह इन्हे नहीं खाता, यदि इसकी जगह 
में होता नो एक भी मच्छी बचने न देता । इस्र प्रकार में यह ७वें नरकमे श्राया । 

(२५२) भ्रपध्यानके त्यागका उपदेश--भैया, भ्रब यह समभलो कि ग्रशुद्ध भाव करने 
से नियमसे प्रशुद्ध फल मिलेगा । भले ही झाज कुछ पृण्यका उदय है औौर खोटे, भाव करने 
पर भी कोई तकलीफ नही हो रही है, मगर कर्मबंध तो हो ही रहा है। भ्ब उस कर्मका जब 
उदय आयगा तो नियमसे कष्ट भोगना पडेगा। इस कारण है भात्मन्‌ ! तू श्रपने आ्रात्माको 
निरख । कैसा है यह भात्मा ? सबसे निराला है, ज्ञानस्वरूप है श्लोर सिद्ध भगवानके समान 
स्वरूप वाला है| जिन भगवानकों हम पूजने श्राते हैं वह भगवान क्या हैं ? शुद्ध झ्ात्मा, सर्वेज 
झाश्मा, वीतराग भ्रात्मा | तो वड्दी स्वरूप हमारा है, वही स्वरूप तुम्हारा है। यहाँ शरीरमे 
बंधे हैं इस वजहसे संसारमे रुलते हैं, जन्म मररा करते हैं, जब अपने श्रात्माको जान जायेंगे 
धोर उसी प्रात्मासे प्रेम रहेगा वहाँ ही सतोष करेंगे तो कर्मोंका क्षय होगा भ्रौर सिद्ध भगवान 
बनेंगे । सो उस प्रात्मभावनाकों निश्चय सम्यवत्व कहते है म्रौर श्रंद्धान रूप व्यवहारको व्यवहार 
सम्यक्‍त्व कहते हैं। सो प्रपध्यानकी छोडकर व्यवहार सम्यक्त्वके मार्गसे झागे बढ़कर निश्चय 
सम्पक्‍त्वको पावों। अ्रपध्यान करना बुरा है। इस गाथामें मुख्यतया यह उपदेश किया है कि 
जो दूसरोंका बुरा विचारते हैं उनको नरकमें जाना पडता है। किसीका नाश हो जाय, किसी 
का कुछ बिगड़ जाय पग्रादिक रूपसे जो बुरा करता है उसके पापकमेका बंध होता है. और 
दुगेतिमे जन्म लेना पड़ता है। बताया है स्वामी समतभद्राचार्यनें कि जो दैषके कश होकर किसी 


१७२ 


गॉवि/ विद श्फ्रे' 
को बंध विचारता है, किसीका' बाते विारता हे, फिसीका छेकत भेदन विच्यद्धका है; वह सब : 
अंपध्यांस है । उस झपध्यामके कारण इस जीवको मरकसें जाना पढ़ता है । शकिलिए ऋण, 
क्रिसीके प्रति लोटों बिंचार न करें । खोटा विजार करनेसे उस दूसरेका कुछ वहीं विभदूता,. 
यदि उसके ही पापका उदय है तो बिगड़ेगा, मगर खोटा विचार कर लेनेसे खुदका' बकत - 
बिगाड़ होता हैं । जो कर्म बंध जाते हैं वे भपने समधपर फल देते हैं । बैसे लौकिक हंष्टिसे 

भी देखो, घ्गर किसीका-बुरा विचारनेसे व्तमानमें कुछ लाभ- होता हो तो बत्ताग्रो + लोड: 
भौव बनानेंके संमव व बाद भी बडा संक्लेश करना १४ता है इस कारण प्रपध्यानको दूर करें ६. 

(२५३) अ्रपध्यान छोड़कर पदस्ण ध्यानमें लमनेकर संदेश--पहां यह उपदेश किया 

है कि खोटा ध्यान तो छोडो भौर चार प्रकारका जो घमंध्याव है उस धर्मध्यानमें शावो । 

पदस्थ घर्मध्यात याने मंत्रके सहारेसे मन्नका अर्थ जानकर भगवानके स्वरूपका ध्यान बनाने । 

णमोकार मन्न बोलते हैं सब पर उसके साथ जैसे श्ररहंलकों नभस्कार कह तो भ्ररहंतका' 
स्वरूप भी सामने ग्राये विः ऐसे ध्राकाशमें ५ हजार धनुष ऊपर यधकुटीमे बिराजमान हैं, 

जिनका शरोरे धातु उपधातुके दोषसे रहित है, स्फटिक मणिकी तरह स्वच्छ प्रतित्र है शौर 

उसमे रहने वांले श्रात्मा सवेश्ञ वीतराग हैं, सगद्वेषके दोषसे दुर हैं, वे श्ररहृत हैं भौर बेसा ही 
मेरा स्वरूप है, मेरा भी स्वभाव वहीं है जो भणवाबका स्वरूप है, ऐसा ध्यान रखकर भग्रो 
झरहतारं शब्दका सुखसे उच्चारण करें। लोग कहते हैं कि इस शमोकारमन्मे अदसुत साम- 

थ्य॑ है, इस मंत्रके जापसे बड़े-बड़े संकट टल जाते हैं । तो ओ भावसहित खमोकारमतका स्म- 

रण करता है उसके नियमसे समस्त संकट दूर हो जाते हैं, क्योकि भावोकी बहाँ निर्मेलता 

है। श्राप णमो सिद्धाण कहें तो ऐसा ध्याव करें कि लोकके अ्न्तमे सिद्ध भगवानका प्रात्मा 
बिराजा है । केवल झात्मा ही भात्मा है, शरीर झौर कर्म उसके टूर हो गए हैं, ऐसा, शुद्ध श्रा- 
त्माका चितन करके फिर नमस्कार करें--णमो सिद्धालं बोलकर रामो प्रायरियासा जफ्ते तो 
उस समय ऐसा ध्यान बनायें कि मानों किसी जंग्लमे मुनियोका संघ ठहरा है। उनके बोच प्रा- 
बाये महाराज विराजे हैं बिल्कुल विरक्त, क्षमाशील भ्रोर मुनिसंघका उपकार करने वाले, ऐसे 
श्राचार्यदेवकों ध्यानमें रखकर बोलें-शमों भ्रायरियाश । खमो उवज्यायाणं बोलते समय क्‍या 
ध्यान करें कि झनेको मुनिराज एक साथ बिराजे हैं, उनके दीचमें महान ज्ञाता उपाध्याय उनको 
पंढ़ा रहे हैं, भात्मतत्वको समझा रहे हैं4 ऐस हृष्टिमें रखकर बोलें-णुमो उवज्फायाण | णमो 
लोए सव्वसाहुण---दसमें साधुबोको नमस्कार किया है, सो ऐसा ध्यानमें रखकर दोलें कि 
विशेष अंगल पर्केतमें कोई गुफामें बैठे ध्याल कर रहे हैं, कोई पर्वतपर विराजे ध्यान. कर, रहे 
हैं, कोई . बृक्षके सीचे ध्यान कर रहे हैं, कोई नदीके तदपर ध्यात् कर रद्ठे हैं, केवल भात्मज्ि 
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न्कैंग कर रहे अपनेको ज्ञार्नस्वरूप अनुभव कर रहे; अपनेमें शञानानुभव कर रहे, ध्रलोक्तिक . 
झ्रानन्द ले रहे, कर्मोंका ध्य हो रहा, सो अनेक प्रकारके तप्रश्वरण करने वाले साधुवोंको हृषि 
में रखकर कहें रामो लोए सब्बसाहुएंं । प्रपध्यानकों छोडकर ऐसा शुद्ध ध्यान बनायें, यह 
उपदेश किया जा रहा है । | 

(२५४) प्रपष्यानस हटकर पिण्डस्थ घ्यानसे भ्रभ्यस्त होकर रूवस्‍्थ व रुपातीत 
ध्यो हारा शुंद्ध शञानमात्र अन्तस्तस्वका ध्यान करनेका अनुरोध--क्ी कभी ऐसा ध्याव 
बनाने कि जैसे मैं हस पृथ्वीसे ऊपर आकाशमे बिराजा हूं । पहले तो एक कल्पनाका झाषार 
लले, पर उस प्राधारसे विकल्प छूट कर जो झ्रात्माका ध्यात बनता है उससे श्रात्मानुभव 
होता है । सी एक आसनसे बिराजे ऐसा ध्यान बनावें कि मैं प्राकाशमे बैठा हू । मानो एक 
मेरूपरंल है, उसके ऊपर बिराजे हो और नोचे सर्वत्र समुद्र ही समुद्र है भ्ोर बहां भ्रपना 
ध्यान बनावें भपने भ्रात्मामें इस शानस्वरूपका । यह मैं ज्ञानस्वरूप ग्रात्मा जो कि देहके ग्र- 
कारमें बना है । मेरे इस देहंके भीतर मानों नाॉभिपर दो कमल है, एक नीचे व एक ऊपरसे 
झोंघा । नीचेका कमल तो हुप्ना एक ज्ञानकमल भर ऊपरका कमल हुश्ना कमें जो उस शानको 
कम हक रहे हैं। तो उस ज्ञानकमलके साथ कशिकापर बीचमे एक प्रदूशुत चंतन्य तेजका 
ध्यान करें। मात्र ज्ञानस्वरूपका! ध्यान रहे । इस ध्यानके प्रतापसे श्रग्नि बढ़ी श्लौर ऊपरका 
कमल भस्म हो गया श्रौर उसके साथ ही साथ देह भी भस्म हो गया झौर उसी समय एक 
शुद्ध सम्यक्त्वविह्ारकी तीम्र वायु चली, सारी भष्म उड़ गई, फिर ज्ञानानुभूति जलकी वर्षा 
हुई, सब मेल धुल गया खालिस प्रात्मा ही भात्मा रह गया शोर उसमे यह हू मैं शानज्योति 
ऐसा #वान बना तो बाहरी पदार्थोंके ख्याल छूट गए शोर भ्रपने आपमें लीन हो गए । सो 
इस झत्माका ध्यात बनावें श्रोर भ्रपध्यानकों छोडें, खोटो बरातका चितन न करें। रूपस्थ 
श्यानसे सकलपरमात्माके प्रन्तस्तथ्यका ज्ञानवृत्तिका 4 अविकारस्वरूपका ध्यान करें। रूपा 
तीत ध्यानमें प्रविकार ज्ञानमात्र परम ब्रह्मास्वरूपका ज्ञान कर । ऐसे प्रतस्तत्वका ध्यान 
करके श्पने इस मानवजीवनकी सफल करें । 

वाहिरसगच्चाशो गिरिसरिदररिकदराइ आवासो । 
सयलो णाराज्मयणों णिरत्यप्रों भावरहियाण ॥६६॥ 

(२५५) सहज शानस्योतिकी उत्तमवेसवरूपता--सबसे बड़ा वैभव क्या है, जर। 
ताम से लेकर भोर उसका सही-सद्दी स्वरूप विचार विचारकर चिन्तन तो करें। सबसे बढ़ा 
चैमब क्या यह मकान है ? भरे यह तो भ्रभी कुछ दिन पहले ही बना है झौर कुछ ही!ईदिनो 
में मिट जायगा, मिट्टी पत्यश्का है, जड़ है, यह मेरा वैभव नहीं। तो भभ्रा कुदान, बहार 
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ये भयतके जीव यज्ञ तज्र घूमने काले चेभव है ? भरे संयोग वश एक घरतमें भ्रा बह; प्र.हैं 
ये सब भ्रस्वन्त निराले जीव झौर उनके साथ उनके कर्म बेंधे हैं ग्रौर उन कममोंके उदयसे 
उनको सुखः दुःख भोगना पड़ता है, भेरेको तो उनसे कुछ सम्बन्ध ही नहीं, न मैं उनका ऋुछ 
कर प्राता न वे मेरा कुछ कर पाते, स्वतंत्र सत्ता वाले हैं वे मेरे वैमव नहीं । तो कया मैस 
वैभव यह शरीर है ? शरीर भी मेरा वैभव नही, ये भी पुदुयल हैं, जड़ हैं, में ग्रात्मा, 'वेतव 
हैं । औौर फिर बह मलिन है, रूप, रप्त, गंघ, स्पशेका पिण्ड है, भनेक रोगोका घर है । जितने 
लोग श्रहाँ दिख रहे उन सबके कोई न कोई रोग लगा है । किसीको महसूस नहीं होता ग्रौर 
किसीको महसूस होता # भ्रापत्तिका स्थान है यह शरीर, ग्रह महल प्रपवित्र दुर्मन्धम्र है, बढ 
मेरी चीज नहीं है। ती फिर मेरा बया है ? मेरी ज्ञान ज्योति मेरा तत्व है। उस जान 
ज्योतिका विचार करें ३ 

(२५६) शानस्थरूपसे ज्ञानको उतारे बिना अ्रतादिकको विफलता---सूहज श्ञानज्योति 
जिसको नहों मिली, अपने ग्रात्माके स्वछूपका जिसको परिचय नहीं हुआ, ऐसे पुरुषकी बाहर 
की धर्मकी बातें सब निरथंक हैं। बाह्य पदार्थोक्ा त्याम कर दिया और उसके प्रति खोटी 
भावनाको वृत्ति छूटी नही तो उन बाह्य पदार्थोंका त्याग करना निरथंक रहा | प्रभी तदुक़ 
मत्स्यका उदाहरण था कि वह पहले था एक राजा, उसने माँसका तो त्याग कर दिया भौर 
शर्मके मारे खा सके नही तथा भीतरमे मास खानेको तीत्र रुचि थी उसकी, वह ही तो मरकर 
तदुल मन्स्य हुआ, श्रौर तदुल मत्स्‍्यने भी यही कार्य किया, मरकर नरकमे गया । तो जो आ- 
यरहित पुरुष है वह कुछ भी वृत्ति कर ले भ्लोर यहाँ तक कि बाह्य पदार्थोंका त्याग कर दिया 
तो भी उनका यह त्याग निरथंक है । वे किसी ग्रुफामे एकान्तमें रहें या नदीके किनारे रहे 
या किसी कंदरामे रहे, उनका ऐस। एकान्तमें रहता भी निरर्थक है, क्योकि भावना तो गंदी 
है, कषाय रखनेकी है, विषय भोगमनेकी है भ्ौर प्रज्ञानी जोब जिनको अआत्मस्वरूपका परिक्षय 
नही हुआ है वे यदि ज्ञान शोर भप्रध्यवनका भो कार्य करें तो उतना हो तो कर पायेंगे कि 
शास्त्र खोला और बाँच लिया, कुछ प्रर्थ भी समझ लिया, पर वह चित्तमे उत्तरे, यह बात वे 
नहीं कर सकते। तो फ़िर उनका यह ज्ञानध्यान भी सफल नही है, इस कारण जिस ज्ञान- 
ज्योतिको कृपासे श्रते तप भ्रादि सफल होते हैं, भार्मामें बिराकुलता जगती है उस स्रम्यदत्व 
भावताको भाको 4 । फ् 

(२१५७) चघ्रुद्ध अन्तस्तस्वके लगन बिना-बधत संग्रत्याथ भ्ाविकी निरचंकता--अपूने 
झात्माकाः ऐसः चिन्तन करो कि सें सबसे निराला ज़ानस्वरूप हू, जो कुछ में, करत्त हूँ ,पाइने 
मे ही'कर शह हू । अपनेसे श्राहर कुछ कर “ही नहीं सकता । ऐसे शुद्ध बुद्ध एक स्वम्नज़से 
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तन्नेय भ्राश्माकी भावना जो नहीं करता है उनका बाह्य परिष्रहोंका त्याग करना विरयेक 
है ६ भीतर लालसा बने तो वह त्याग किस कामका ? बडे बढ़े तप भो कर डालें तो भी 
शुद्ध भांव नहीं हैं । तो कर्म यह नहीं देखते कि ये पव॑लपर बैठे तपश्चरण कर रहे में इनसे 
ने बेंधूत कर्मोंका निभित्तन॑मित्तिक सम्वन्ध तो प्रपने आत्मभावके साथ है, सो अपने ही भाव 
में शुद्धि करें तो क्मोंसे छूटे श्रोर उनसे लगाव रखें तो कर्मोसे लिपटें । दरिद्र मनुष्य भो तो 
प्रिभ्रहसे रहित हैं, उनके पास क्या है ? टूटी फूटी कोपड़ी है, मगर उनका कोई शुद्ध भाव है 
क्या ? निरन्तर संक्लेश रहता है, तृष्णा बनो रहती है, ऐसे ही बाह्य परिग्रहका कोई त्याग 
कर दे तो ऐसे भी मनुष्य बहुत मिल सकते हैं जो नग्न हैं, बस्त्र त्याग दिया, घर ध्याय दिया 
पर उससे फामदा कया ? फायदा तो तब है जब कि भ्रन्तरज्ज परिग्रहका भी त्यागी हो । जो 
बाह्य भ्राभ्यंतर दोनो प्रकारके परिग्रहोका त्यागी है बह इस लोकमे बडा सुखी है । भीतरकी 
एक कोल ही तो निकालना है | एक प्रपने स्वरूपका भ्रलौकिक वैभव ही तो निरखना है कि 
यह में शानस्वभावमात्र हू, तो ऐसे ज्ञानस्वभावकी भावना जिनके है उनके शुद्धता बढ़ती है 
झोर जो परके मोह लगावमें ही रहते हैं उनकी दुर्गति होती है । बहुत मोटी बात यह सोचें 
कि छूट त्तों सब जाना है। जो छूटेगा नियमसे उससे मोह ममत्व क्‍यों करना ? मेरा ज्ञान 
मुमसे न॑ छूटेगा । इसलिए श्रपने ज्ञानस्वभावमें ही प्रीति रखना । मैं यह हु यह भावना ऐसी 
हंढ़ बने कि उसे यह भी ध्यानमे न रहे कि मे प्रमुकचंद हु, प्रमुक लाल हु। दूसरा कोई 
पुकारे भी तो भट सुननेमे न ञ्राये शोर न बाहरकी शोर कोई भ्राकृषंण हो । एक निज ज्ञान 
स्वरूपकी ही भावना निरन्तर चित्तमें रहे । तो है कल्याणार्थी मुने, इसी तरहका पोौरुष करो 
कि ज्ञानस्वरूप शानज्योतिर्मय सिद्ध स्वरूपके समान मेरा भात्मस्वभाव मेरे ज्ञानमे रहे । में 
इतना ही हू भ्रोर इसमें जो कुछ देखने जाननेका काम हो रहा वही मेरा वास्तविक कार्य है, 
ऐसा ध्यानमें, लायें प्रौर मोह मिथ्थात्वकों दूर करें, यही परमार्थ सिद्धिका उपाय कहलाता है । 
भजसु इंदियसेशा भजसु मणमक्कड पयत्तेण । 
मा जरारजराकरणा बाहिरवयबेस त कुगासु ॥६०॥॥ 

(२५६८) इन्द्रियसेलाकी सग करने व भ्रन सरकटको +>जन करनेका 5पदेश--जो 
झपने धात्माका कल्याए चाहते हैं उनको गुरु महाराज उपदेश करते हैं कि इस इन्द्रियकी 
सैनाका भंग करो याने इद्रियाँ जो चाहती हैं रस, गघ, रूप देखना, भच्छे शब्द सुनना, भच्छा 
कोमल हंपदो भ्रादिक जो जो भी इच्द्रियाँ चाहती हैं सो ये सब बाह रही हैं इसलिए इनको 

सेना कहा है। जैसे कोई सेना भ्राक्मरण करती है इसो श्रकार इन्द्रिवाँ इस बह्मा राजा पर 
प्राक्रमण कर रही हैं । तो इस ब्रह्म राजाको कह रहे कि तुम इस इन्द्रियकी सेनाको भंग करो 
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झौर प्तत हूपी अंदरको प्रयत्वसे भंग करो । जैसे हर्द्रियके विधय इस जीवको सताते हैं ऐसे 
ही मनका विषय भी संताता है । तो मन रूपी बंदरकों भगाप्नो । 

(२५६) अनमनरंजनके धर्भ साधुवेश ग्रहरत करनेमें आत्मपतम--मनुष्योंके दिल वह 
लातेके लिये बाह्यतरेश मत करो। मायने मनुष्योंकों खुश करनेके लिए जो कपट जाल रचा जग्य 
ऐसा काम मत करो । मनुष्य खुश रहें, मगर खुदगर्जीके लिये, खुश करनेके अर्थ खोटो करतुत 
मत बनायें कि मनुष्य हमसे खुश रहें । मेरी इज्जत बढावें इसके लिए साथु वन जावे यह 
भाव मत लावो । ऐसी बात मनमें नल विचारो कि चाहे कितने ही पापकारसे करने पड़ें फिर भी 
सब मनुष्य हमको पूजते रहे । तो उन सन्यासियोको उपदेश कर रहे जो बाहरमे संन्प्राखोका _ 
भेष रख रहे शोर इन्द्रियोंके वश हो रहे । जिनको ग्रपने झात्मस्वरूपको देखनेका इरादा नहीं 
रहता उनको उपदेश किया है कि तुम इन बाह्य विषयोंको त्यागकर अपने प्रापके स्वख्थर्मे 
लग्रो, केवल बाह्य भेष घारण करने वाले मत बनो । तो इससे तीन बातें कही गईं | एक तो 
इन्द्रियको वशमे करो, तुम इन्द्रियके वशमे मत रहो । दूसरे मनको वश करो मनके प्राधीन 
मत रहो । तीसरे लोगोको खुश करनेके लिए जंत्र मत्र प्रादिकका प्रयोग मत करो, ब्रह्मरवरूप 
की ही भावना भावों । 

गबरोकसायबरणां मिच्छत्त चयसु भावसुद्वीए । 
चेहयपव यणगुरुरा करेंह भत्ति जिणाणाएं ॥६ १॥। 

(२६०) मिख्यात्व व कथायके त्यामका उपदेश---हे भ्रात्मकल्याण चाहने वाले साधो | 
तुम हल्की हल्की बषायोकों भी दुर करो । बडी तीब् कथायोकों तो छोड़ो ही पर जैसे लोक 
व्यवहा रमे हँसना, हास्य करना या किसीसे राग करता, प्रीति करना, किसीसे देष रखना, किसी 
का बुरा मानना, डरना, रंज करना या किसीसे घृणा करना, शोलकी रक्षा न कर पाना, ऐसे 
भावोकों भी तुम छोड़ो, क्योंकि जिसको ब्रह्मास्वरूपमें मग्न होना है उसे तो जैसे ब्रह्मत्वरूपका 
दर्शन होवे बसे बाहरमें सदाचार करना चाहिए । दुराचारमे रहकर शौर फिर संस्यासीका 
भेष भूषा रखकर तो बह गृहल्थसे भी बुरा है, क्योकि गृहस्थ तो स्पष्ट है, कि धरमें रहता है, 
कितने ही पाप लगते है मगर कोई साधुका तो भेष रखे शौर इस मनकी करतृतकों करता रहे 
तो वहु उत्तम गृहस्थ भी नहीं है। इसलिए हे साधु, तुम इन कषायोकी छोडो, मिथ्यात्वका 
त्याग करो, भावोकों निर्मेल बनाप्नो । मिथ्यात्व उसे कहते हैं कि जीव तो है ज्ञानस्थरूप, शान 
ज्योति प्रकाश और देह है जड़, उसे माने कि यह मैं हूं तो यह सिध्यात्व कहलाता है। कुटुम्य 
भादिकको समझे कि ये मेरे हैं इसे मिथ्यात्व कहते हैं। मूठ बालकों तो त्याय दो, भ्रपने भावों 
को निर्मल बनाग्री। 
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(२६१) प्रश्ु, प्रसुषत्नन वे गुदकों भक्ति करनेका उपदेश--धर्म ध्यानमें भंगवानका 
ध्यान करो, भगवानकों वाणी युनो, गुरुवींकी भक्ति करो। इस प्रकारके धामिक प्रसगोमें रहो। 
जब कभी इस संसारमें रुलते रहे भर विपत्ति श्राती है तो उससे बचनेका उपाय बनाना है | 
विप्रत्तियोंस घबडानेसे कही विपत्ति दूर नहीं होती था विषयोमे लगनेसे भ्रानन्द नहीं मिलता । 
झानन्‍दका कारण झौर शान्तिका करण तो घमेंका सेवन है । धर्म क्या है, उसके लिए चार 
बातें करनी चाहिठँ-(१) एक तो भगवानकी भक्ति करो जो रामद्वेषसे दूर हो गए, कर्मंसे दूर 
हो गए, केवल प्रात्मा ही है, उस भगवान ज्ञान ज्योतिके दर्शन करो । (२) दूसरा काम है 
अमवानकी वाशी सुनो । भगवानने क्‍या बताया है, किस तरहसे उद्धार होता है उप वाणीकों 
सुनो, (३) तीसरा काम है गुरुजनोंकी भक्ति करना, (४) चोथा काम है भगवानकी वाणी 
सुनकर अपने झात्माकों पहिचानकर झपने आत्माकी दृष्टि बनाना कि मैं हू यह ज्ञानस्वरूप भग- 
बान । इन चार कार्याँमें बढे, केवल धर्मका भेष रखकर ही काम न बनेगा, किन्तु प्रात्माकी 
पहिचान करें श्रौर उसके लिए प्रभुभक्ति, प्रभ्वाणोमनन, गुरुसेवा, ये मुख्य तीन काम हैं । 
मुख्य काम तो है प्रात्माकों प्राराधता। प्रात्माका जो सहज स्वरूप है उसकी दृष्टि रखना भ्रोर 
उसका सहायक है भगवद्भक्ति, भगवत्‌ मनन वाणी और ग्रुश्वोकी सेवा । 

(२६२) एकान्त मिध्यात्वका माव--मिथ्यात्व क्या चीज है ? तो मोटे रूपमे तो यह 
है कि शरीरको प्रन्य पदार्थोकों श्रापा समझना और उसके विस्तारमे चलें तो, दर्शनके रूपमे 
चलें तो वे ५ प्रकारके मिथ्यात्व हैं--(१) एकान्तमिध्यात्व, इस एकान्त मिथ्यात्वके मायने है 
पदार्थमे शक्ति, धर्म तो हैं प्रनेक, पर हुठ करना एक ही धर्म माननेकी । जैसे बतलावो जो यह 
जीव है वह सदा रहता हैं एकसा या बदलता रहता है ? दो बातें जैते पूछी जायें सो उत्तर 
तो दोनों हैं कि जीव संदा रहता है, तो सदा रहता है, मगर परिणामसे जो पहले था सो ही 
झ्रव है, सो हो भागे है, सो स्वभावसे बदलता है । कँसे बदलता कि कभी क्रोध कर रहे, कभी 
घमंड कर रहे, कभी मायाचार है, कभी लोभक्षाय है तो यह रूप बदला ना ? इसीको कहते 
हैं नित्य भौर ग्रनित्य । भ्रव स्वभावहृष्टिसे तो जीव एक है भ्ोर परिशामकी हृष्टिसे जीव भिन्न 
भिन्न रूप बन जाते हैं, भव उसमे कोई एक हठ करले कि नही, सदा एक सा ही रहता है, 
उसमें जरा भो बदल नहों होती, तो वह सच होकर भी भूठ हो गया । जैसे किसीने पूछा कि 
बतलावों महं चौकी कसी है ? तो कोई कहेगा कि यह चौकी ३ इच मोटी है । कोई कहैगा 
कि &€ इंच लम्बी है, कोई कहेंगा कि यह ८ इंच ऊँची है। भ्रव देखो बात सबको ठीक है बयो 
कि बबं ठोचाईकी दृश्टिसे देखा तो ८५ इच, लस्बाईकी दृष्टिमे देख तो £ इच भौर मोर।ईकी 
इश्टिसे देखा तो २ इंच, प्रब इसमे कोई यह हठ करे कि चोकी तो ३ इच ही है, बाकी की सब 
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ब्रातें मूठ हैं, तो बह सच बोलकर भी मूठ हो यया । मोटाईकी हृष्टिसे तीन इंच है मगर वह 
भी बलत वन गया क्योकि दूसरोंकी बातकों मना किया। ऐसी ही जीवकी बात है । जीव सदा 
रहता है । जब स्वभावहष्टिसे देखा तो जीव एकसा रहता भौर जब पर्यायदृश्टिसे देखा तो उस 
का नया नया ढंग रहता है । तो उनमेसे एक ही बात साने तो वह एकान्त है ॥ 

( २६३ ) विपरीत व विनय नाथक सिल्यात्यवका भाव-- (२) दूसरा मिथ्यात्व 
है । विपरीत मिथ्यात्व मायने हो तो कुछ झौर मान लेवे उसका उल्टा तो यह कहलाता है 
विपरीत कैसे कि जैसे पशुको मारनेसे हिंसा है भौर यह कहे कि नहीं, भगवानका नाम लेकर 
पशुको मारे तो धर्म है तो यह विपरीत बात हो गई । चाहे भगवानका नाम लेकर पशु भार 
जाय चाहे वैसे मारे, वह तो हिंसा है, भ्रपर्म है। घब यह बलिप्रथा जो चली कि किसी 
देबी देवताके श्रागे भेड, बकरा, सूकर झ्ादिक बढ़ाना झोौर उसे धर्म मानना तो यह तो महा 
प्रधर्म है, हिंसा है । इस प्रकारके हिसात्मझ कार्य कभी धर्म नही हो सकते कला बताझो जो 
जीव मारा जा रहा उसे सक्‍्लेशसे मरए! करना पडता है झौर यहाँ स्वार्थंवश घर्मकी झ्रोटमें 
भगवानका नाम लेकर जीवहिंसा कर धर्म मानते हैं तो यह विपरीत एकान्त है । शोर जेसे 
शरीर तो जीव नही है, शरीर तो प्रजीब है, पर इसीको ही देखकर कोई माने कि यह मैं हू 
तो यह विपरीत बन गया । यह विपरीत मिथ्यात्व नामका दूसरा एकान्त है। (३) तीसरा 
एकान्त है विनय मिथ्यात्व | श्रब देखो मोक्ष जानेका रास्ता तो एक है, प्रनेक नहीं है मगर 
सभी लोग प्राम तौरसे ऐसा कह बैठते हैं कि चाहे किसी भी घर्मसे (मजहबसे) जावो, प्रन्तमे 
मोक्ष मिलेगा । पर ऐसी बात नही है। भरे मोक्ष तो झात्माके धर्मकों पहिचानना है मायने 
श्रात्मा अपना ज्ञान करे और भपने ग्रापमें रसे उच्से मोक्ष होता है। भव यह बात करनेसे 
पहले प्रनेक बातें व्रत तप प्रादिककोी करनी पड़ती है, मगर प्रन्तमें जिसको भी मोक्ष मिलेगा 
सो आत्मामे रमकर ही मिलेगा, शोर प्रकार नहीं मिल सकता । 

(२६४) संशय व झज्ञानभिष्यात्का साव--(४) चोथा मिथ्यात्व है संशयमिथ्यात्व 
संश्यमें भूलना कि जीव है कि नही है, वैसी हो बात करता रहे, यह भी मिथ्यात्व है | 
जिसको पक्का श्रद्धांन हो कि यह में जीव हू, ज्ञानस्वरूप हु प्रौर इसही मे मग्न होनेसे, 
शान्ति मिलेगो, जो ऐसी अपनेमे पक्की श्रद्धा करके रहे उसको तो वह गली मिलती है भ्ौर 
जो संशयमें झूले भगवान है कि नहीं, तो उसे मार्य नही मिल सकता । एक ऐसा कथानक है 
कि एक सुसलमान झौर एक हिन्दू दोतो साथ-साथ जा रहे थे, तो रास्तेमे पड़ी एक नेदी 
सो नदीमें से पार हो रहे थे । उस सदोमें पानी था विशेष सो भब वे झपने अपने मगवानका 
स्मरण करने लगे | मुसलभान ठो प्रपने खुदाका ही स्मरण प्न्त तक करता रहा सौर श्रा- 
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रामसे नेदी पार हो गया, पर हिन्दू भाई कभी तो किसी देवताका नाम ले कभी किसीका 
मानों कभी कहा हे शंकर जी रक्षा करो, श्रंव मानों शंकर जी रक्षा करने झा रहे थे तो इतने 
में हो बोल उठा, हैं विष्णु भगवान रक्षा करो। लो प्रा तो रहे थे शंकर रक्षा करते, पर 
विष्यमुका स्मरश किए जानेपर शकर वापिस हो गए, फिर मानों विष्णुका स्मरण करमनेपर 
विष्णु भी पहुंचे, पर इतनेमे ही वह कह उठा, है ब्रह्मा जी रक्षा कोंजिए । मानो ब्रह्मा जी 
भी रक्षा करने दौड़े मगर इतनेमें कह उठा--हे दुर्गामाना रक्षा कीजिए । यों भ्रनेकों देवी 
देवताभोंका बार बार स्मरण करता रहा, किसी एक देवपर ग्रास्था न रखी तो उसका फल 
यह हुआ्आा कि वह नदी पार ने कर सका । उस नदीके जलमे डूब गया। तो यह मंशय भी 
मिथ्यात्म है । भात्माके बारेमे इस प्रकारका सशय न कर कि प्रात्मा है कि नहीं । में जीव 
हूं, जञानस्वरूप हू, मेरेमे कोई सक्तट नही । में चैतन्यस्वरूप हू, ऐसी हृढ़ भावना हो तो सम्य- 
ग्दशंन है । नहीं तो सशय मिथ्यात्व है। (५) पाँचवां मिथ्यात्व है प्रज्ञानभिथ्यात्व श्रज्नान 
भिथ्यात्वमे भ्ज्ञान ही भ्रज्ञान भरा रहता है, कोई कोई लोग तो यो भी कह डालते कि कुछ 
भी ज्ञान न करें तो मोक्ष मिल जायगा और यदि ज्ञान करेंगे तो मनमें प्रनेक प्रकारके तक 
उठते रहेगे, पर ऐसी बात नही है । तक वितर्क तो होते हैं प्रज्ञान दशामे | देह जीवको जो 
एक मानता है वह भी ग्ज्ञान है। तो ये ५ तरहके मिथ्यात्व हैं। सच्चा ज्ञान न हो सकना 
यह सबसे बडा पाप है। मिथ्यात्वयुक्त ज्ञानके बराबर दुनियामे कोई पाप नहीं । 

(२६५) मादशुद्धिसे संकटपरिहार--भैया, भावशुद्धि करो याने सच्चे स्वरूपका प्रनु- 
भव करो ! शुद्ध बुद्ध जो एक ज्ञानस्वभाव है, भ्रात्मा है. उसको रुचि करे, भगवानके दर्शन 
करें, भगवत्‌ वाणीका झादर करें, शास्त्र पढ़ें, ज्ञान सीखें, जो हितका उपदेश देने वाले गुरु 
जन हैं उन गुरुषोकी भक्ति करे, तो ऐसी भक्ति द्वारा कमसे कम सदगति तो मिलेगी, फिर 
झागे बढ़ेंगे । धर्मके लिए ब्रह्मस्वरूपमे मग्न होना होता है तब धर्म है। यह बात यदि प्रभी 
नही कर पाते तो आगे बन जायगी । प्रभुकों भक्ति करें ताकि हृदय निर्मल रहे श्लौर पाप ही 
बातें वित्तमे न पायें सो शुभ व शुद्ध कार्य करके प्पने प्रात्मकल्याणमे लगें। आात्मकल्याण 
चाहने वाले पुरुषोकों स्वेप्रथम इन चार दुराशयोंको छोडना चाहिये--१-प्रहकार, २-मम- 
, कार, ३-कहूं त्ववुद्धि, ४-भोकतृत्वदुद्धि । जो मैं नही हूं उसे “मैं” मान डालना अहकार कह- 
सत्ता है । एक नटखटी बालक दुसरोकों धोखा देकर कपडोसे सजा हुमा धोड़ेपर चढ़ा जा 
रहा था । एक नगरमे शाम हो गई । माँ माँ कहकर श्रपना तू हो तो था! नाम बताकर 
, इक घुनेनीके यहाँ ठहर गया । उस दिन घुनिया बाहर गया था। इस नटखटीने पासकी-पूक्‌ 
अधियेकी दुकानसे भाटा प्रादि लिया गौर “मैं था” नाम बताकर उसकी सुक्ह पता लोकी 
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'कह दियां । इसने रातको रोटी बनाई प्लौर धोवन भुनी हुई रुईपर फैंक दिया। शुंबह होते ही 
यह चला गया । ब्रव दुपहर घुनिया भाया व १ई खराब देखकर धुनेनीसे पूछा कि यह सारी 
रुई किसने खराब को है ? यहां कौन ठहरा था ? घुनेतोने उत्तर दिधा--- तू हो तो घाटा” 
चुनियानें कई बार पूछा, घुनेंती यही उत्तर देती रही, क्योंकि उस वटखटीने यही नाम घुनेनी 
को बताया थां + सब धुनियाने धुनेनीको लाठोसे मारा । घुमेनीका रोना सुनकर बनिया दबा - 
वश दौडफर भावा और धुनियसे बोल कि इसे मत मारो, जो यहा ठहरा थार कह मेँ बक ." 
तब धुनियाने बनियेषर लाठी बरसाई । सो जो 'मैं मैं” करता है वह विपत्ति पाक्ता है?। दूछरा 
दुराशय है ममकार--परवस्तुकों जो मेरा मेरा मानता है वह बरबाद हो जाता है । कोई पर- 
वस्तु त्रिकांल भी मेरा नहीं हो सकता । एक सेठके चार लडके थे, उनमे बड़ा कमाऊ था, 
दूसरा जुबवारी था, तीसरा शभ्रधा था और चौथा पुजारी था। कमाऊने पिताप्े न्यारा होनेको 
कहा । पिता सब लड़कोके साथ एक तीथ्थेयात्रा करने चला । रास्तेमे एक नद्भस्के बाहुर ठहर 
गया । पहले दिन पिताने कमाऊ लडकेको १०) २७ देकर खाना लानेके लिये भेजा । उसने 
एक मोहल्लेसे १०) का कुछ खरीदकर दूसरे मोहह्लेमे बेचा उसे १ ₹० का लाभ हुश्राप, बह 
११ रु० का भोजन लाया | दूसरे दिन जुबारीकों १०) दिये, उसने रास्तेमे दाव लगाया, १०) 
के २०) हो गये, वह २०) का भोजन लाया । तीसरे दिन ब्रंघेको उसकी स्त्रीके साथ १०) 
देकर भेजा । रास्तेमे श्रधेकों ठोकर लगी, पत्थर उखाडा तो सैंक््डो सोनेकी शुहरोका श्वरा 
हडा मिला । भ्रधा खूब भोजन लाया ब मुहरे भी । चौथे दिन पुजारी लडढकेकों १०) देकर 
भेजा । वह चादोका कटोरा खरीदकर मंदिश्मे श्रारतीकों बेठ गया । एक देवने उस बालकका 
रूप घरकर माडियोमे भरकर भोजन लाया, गाव भरको खिलाया । पाचतें दित कमाक लड़के 
से पिताने पूछा- क्‍या ग्रव मो न्‍्यारा होना चाहते हो ? उसने पितासे क्षमा माँगो । परवस्तु 
में कुछ करनेका किसीकों प्रधिकार नहीं । सो करत त्वबुद्धिमे विपदा ही है। चोथी विडम्बना 
है भोकतृत्वबुद्धि | ये प्रज्ञानी प्राणी इन्द्रियोके विषयोकों भोग्नेकी मान्यता करके भोग भ्ोगकर 
प्राण यव। देते हैं । सो भैया ! भोगमे ही यह जीव नाना अमस्म मरण कर्ता । सो प्रहुंकार, 
ममकार, कतु त्वत्रद्धि, भोवतुत्वबुद्धिकों छोड़े और जश्ञानघन अन्तस्तत्वमे झात्मत्व भ्रयुभत्ष कर 
सहज प्रानन्दसे तुप्त होकर सदाके लिये संकटोसे छुटकारा पायें । ; 
तित्थयरसातियत्थं गराहरदेवेहि संथियं सम्मं । 
भात्रहि प्रस्पुदिखु प्रतुल विसुद्धभ/वेण सुयणारां ।।६२७ 

(२६६) सम्यक आुताश्यासका अनुरोध-- सगवातने जो धदार्थोका निरुषण किया है 

और भ्गवानकी वाणी केलने वाले गरोशोंने जिसको अली-भांति बताता है उसे प्राशमका, रूप 
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दिया है, ऐसे धनुप्म श्रुतशानका हे कल्यागार्थी जनो विशुद्ध भावोसे चिन्तन करो भ्रर्यात्‌ भय - 
वानने जो हितके लिए उपदेश किया है उस उपदेशको बडी भक्तिपृर्वंक सुनो । भगवानका 
उपदेश क्‍या है कि पहले तो प्रात्माकां शान करो । समस्त पदार्थोका सहो-सही ज्ञान करो । 
इस ज्ञानके होनेसे मिथ्यात्व भोह दूर हो जायगा घोर जब मोह दूर हुआ तब रागद्वेषकों जीतने 
के लिए तपक्चरणमें लगो । तपश्चरण क्या है ? मुख्य तपश्चरण तो यह है कि अपने प्रात्मा 
का दो चैतन्वस्वरूप है उस चेतन्यस्वरूपमे मग्त होग्नो । भोर फिर ब्रत, तप, उपवास एकान्त 
शय्यासब धादिक कार्योंको करो । इन धाभिक क्रियावोसे भावोमे निर्मेलता श्राती है । इन्द्रियाँ 
जो उद्ण्ड होती हैं उनकी उदृण्डता खतम हो जाती है । सो प्रभुको वाणीमे जो उपदेश किया 
भया है उस उपदेशको मतकी हढतासे ग्रह करो । 

(२६७) सोक्षसार्गके तीन पोर्ष--भगवानका क्‍या उपदेश है- (१) भात्मज्ञान, (२) 
तपश्चरण, (२) प्रात्मसाधना । जब तक ग्रात्मा भ्रात्मामे मग्न न दो जाय तब तक सयमसे 
अपना कार्य करना । किसी जीवकी हिसा ने हो, रसोई बनानेमे, आरम्भ करनेमे, दुकान प्रा- 
दिक्रमे ऐसी सावधानी बने कि हिंसा ते हो । फिर प्रश्ुभक्ति, सामायिक, वाणीका श्रवण इन 
संभी धर्मोंको करें। यह ही प्रधशुकी बाणीमे बताया गया है । सो है कल्याण चाहने वाले 
पुरुष ! अपने जीवनमें स्वाध्याय और सत्सग कभी मत छोडो | यदि स्वाध्याय श्रोर सत्सम 
छीडा तो भटक जानेपर कीई समझाने वाला भी नहीं सिल सकता । रात दिनके २४ घटेमे 
चहाँ बहुतसे काम करते हैं वहाँ एक प्राध घटेका समय इसके लिए भी रख लो । मान लो 
जब कोई काम नहीं है, खाली देठे हैं तो इस समय धर्मध्यानमे यदि भ्रपना मन नहीं लगाते 
लो बताझो क्या हाल होगा ? बुद्धि बिगड जायगी । इससे खालो समयमे धर्मध्यानमे प्रपना 
मन लगाभो । यह धर्मध्यान ही इस जीवनमे और झागे भो मदद कर देगा । तो जिसको शान 
नहीं है उसके लिए सब दिशायें सूनी हैं । धन कम होनेसे गरीडी न॑ मानें, जिसका मन गरीब 
हुश्ा वह गरीब हो गया । इससे ऐसी सदृबृद्धि बनानी चाहिये कि यदि सकट श्रोता है तो 
अमेध्यानभे प्रधिक लगो, ठाली मत बैठो । ठालो बैठनेसे कई प्रकारके चित्तमे विकार भाव 
झंते रहते हैं । इससे प्रभुवाणीका सहारा लें शोर जो उपदेश किया है उसके प्नुसार चलें 
तो इस प्षात्माका कभी लिकट कालमे उद्धार हो जायगा। 

पाऊण खाणसलिल निम्पहतिसडाहमोसउम्मुक्का । 
होति सिवालयबासो तिहुंवशचूडामणी सिद्धा ॥९१३॥ 

(२६८) शाश्वत सत्य भारास पानेके प्रोग्रामकी गवेधर्शा--शानरूपी जलको पाकर 

ये भव्य प्राणी दुनिवार तृषादांह झभौर शोधसे रहित होकर मोक्षके वासी होते हैं, तीन चोहके 
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बूडामरित हींते हैं भ्र्यात्‌ सिद्ध होते हैं । एक विचार करना आहिए कि सुझे क्या होने चा« 
हिए जिसंसे कि सदाके लिए मेरे संकट दूर हो जायें । थोंडे समयके लिए माना हुप्ला कोई 
संकट दूर हुआ झौर दूसरा संकंट भ्राया यो परम्परा चल रही तो ऐसे सुख प्रीर ' भ्राराम्म 
कोई तश्य नही है, भाराम वह मिले जो संदाके लिए हो, भौर देखिये--आात्मा हैं हम भाप 
सव शोर भ्रपनी ही बात सोचना है, क्योकि जितना झमेला है, समागम है, कुटुम्ब है क्या है 
यह ? जैसे जगतके प्रन्य जीव है वैंसे ही ये धरमे श्राये हुए जीव हैं । भुभसे श्रत्यन्त भिन्न हैं, 
इनके कर्म इनके साथ, इनकी करनी इनके साथ । कोई गुंजाइस नही, केवल एक लोककल्पना 
ते यह बात चलती है। तो बाहरके चेतन भ्रचेतन पदार्थोंकी गरुजाइसमें, लगावभे कौई हित 
नहीं है, इसलिए बेकार है । हाँ ग्रृहस्थबर्मंका पालन करने वाले लोगोको परिस्थितिके कारण 
जरूरी है सो इतनी प्रीति, इतना राग उनके चलता है, मगर ज्ञानी गृहस्थ यह बात सही 
समभता है कि इससे मेरा क्या प्रयोजन चलेगा ? इन बातोंग्े तो कोई हिल नहीं । 

(२६६) केवल आत्मज्ञान रहनेसें हो संकटहीनता--मुझे क्या बनना चाहिए जिससे 
संसारके संकट सदाके लिए दूर हो जायें ? ये घोडा, बैल वगरह तो बनना ठीक नहीं, उनवी 
तो बडी खोटी जिन्दगी है । मनुष्य भी बने तो मनुष्यमे भी क्या पाया ? इसमे भी बचपन, 
जबानी शोर बुढ़ापेके दुःख प्राते हैं, इसमें भी इस प्रात्माको क्या लाभ मिला ? कोई क्रोई 
सोचते होगे कि खूब सुख तो मिल रहा, तो वे बतायें कि भ्राज तक कितना सुख वे जोड़ 
सके ? क्या कुछ प्राज गांठमे है ? जैसे गेहुका बोरा गेहुवोसे भरा जाय तो वह तो भर जा- 
यगा, पर यह तो रीताका ही रीता रहा | तो संसारकी किसी भी स्थितिमे कुछ तथ्य नहीं 
है । तव बया बनना चाहिए । तो बात यहाँसे सोचो कि हम झाप जितने लोग हैं वे तीन 
प्रकारके पदार्थोंके पिण्ड हैं। जीव, कर्म भोर शरीर । यहाँ केवल भ्रकेला कुछ नहीं है सब 
तीन चीजोके पिण्ड हैं। तो जितना यह संसारका नटजट हो रहा 4हु सब यो समंभो कि 
विडबना है, विपत्ति है। यह इन तीनके मेलकी करतूत है। तो इस विडंम्बनाकों हमे दर 
करना हैं झोर सीधा भाव देखें कि तीनकी मिलावट न रहे, केवल यह पश्रात्मा रह जाय तो 
सारे सकट दूर होंगे । इन तीवकी मिलावटसे जो परिणाम बनता है उससे संकट हो रहे हैं ।' 
तो यहाँ भ्रम्तमे यह निष्कर्ष निकला कि मैं झात्मा अ्रकेला रह जाऊं, इसके साथ शरीरकां, 
कर्मेंका सम्पके न रहे तो मेरे सकट खतम हो सकते हैं । दूसरा कोई उपाय नहीं है कि जिससे 
मेरे संकट दूर हो, एक ही उपाय है । तो इसके लिए क्‍या उपाय रमायें ? यह उपाय बनाना 
है कि इस भिलावटके समय भी स्वरूपसे तो भिलावट है नहीं, पर बने गई बस्तुभोंकी मिला- 
बट, इस कक्त' भी तुम स्वक्षपदृष्टि करके अपनेकी निराला निरखते रहे तो यह उपाय ऐसा हैँ 
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कि जिसके बलसे कभी हम प्रात्मा सिद्ध होंगे, भ्रकेले रह जायेंगे। प्रकेला झात्मा रहे उसे 
कहते. हैं सिद्ध । प्रहंंत भी सिद्धकी तरह हैं। थोडा भ्रधातिया कर्म भोर शरीटका सम्बंध है 
अरहंतके, मयर वह संबंत्र कुछ भ्रनर्थ नही कर रहा । बिल्कुल साफ स्पष्ट पूर्ण निर्लेप तो सिद्ध 
अग्यान हैं। 

(२७०) ज्ञानललिलसे तृष्णादाहु मिटा कर शिवालयवासको प्राष्ति--वे जीव सिंद्ध 
होते हैं जिन्होंने शानजलको पाया श्रौर ज्ञानरूपो जलसे पपने झापको घोया। वह ज्ञानजल 
बही है कि जो अपनेको स्वरूपमात्र दिश्व रहा । मैं ज्ञानस्वरूपमात्र हु, इससे बाहर कुछ नहीं। 
बाहरसे इसमें झाता कुछ नहीं, स्वरूप तो स्वरूप ही रहेगा, भौर जब ऐसा ही ध्यानमें लाते 
हैं तो भय भी तुरन्त खत्म हो जाता है ! मैं स्वरूपमात्र हू। घबडाहट किस बातकी, बाहरमे 
कुछ भी होता हो, कड्ठी इंश्का वियोग हो गया हो तो, धनकी हानि हुई हो तो, कैसी ही वि- 
पत्ति हुई हो तो वह सब बाहरी चीज है, वे सब दूसरेके परिणशमन है। मुभपर विपत्ति कहाँ 
है? मैं स्वरृूपमात्र हु, इस मुकपर कोई विपत्ति नहीं। संसारकी मानी हुई कठिनसे कठिन 
विपक्ति हो, मगर जिसने ज्ञानस्वरूपको निरखा है वह जानता है कि मुककों रच भी विपत्ति 
नहीं है । किसी बाह्य पदा्थंके परिशमनसे मेरा बुछ सुधार बिगाड नहीं। भ्रौर यदि कुछ 
चारित्रमोहकी दुबंलता है तो यह ध्यानमे रहे कि मेरे ही शानकी निबंलतासे मुकपर विपत्ति 
है, किसी परपदार्थके कारण मेरेको रच भी विपत्ति नहीं। यही बात मिध्याहृष्टि जीवके लिए 
भी है, पर बह समझ नहीं पाता | वह तो यही जानता है कि हस परपदार्थके काश्ण मेरेको 
विप्त्ति है, आनकी कमजोरीके कारण मिथ्याहृष्टि जीव इस प्रकारसे सोदता है | चाहे ज्ञानो 
हो, धाहे भजानी हो, पर जो जितने संकट मान रहा है वह भ्रपने झञानके विपरिशमनसे मान 
रहा है, आहूरी पद्राथंके कारण सकट नही है । तो पहले सम्यम्ज्ञानरूपी जलसे प्रपने भ्रापको 
शात्त करें और इसी श्ञानकों पानेके लिए वस्तुका स्वरूप समझा जाता है । पनन्‍्त द्रब्य हैं, 
प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र सत्‌ हैं, प्रत्येक द्रव्यमे प्रनन्त शक्तियां हैं । प्रत्येक द्रव्य झपने भाषके गुणों 
में परिश्यमन करता है । एकका दसरेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं, सब अ्पने-प्पनेमे परिणम 
रहें हैं । ऐसा शानजल मिले तो तृष्णा, रज, शोक आदि ये श्र दूर हो जायें। किसोको 
प्याक्षकी दाह लग रही हो को पानी द्वारा हो तो वह भ्रपनी प्यास बुझाता है । इन ससारी 
जीवोंकों तृष्णाकी दाह लग रही सो वह ज्ञानजलसे ही तो बुक पायगी दूसरा कोई उपाय 
नहीं । 

(२७१) आत्मशोर्ष--भैया, इतना साहस तो बनाना ही चाहिए कि उदयाचुसार जो 
दो फो हो, हमें बाम्सा कुछ नड्ढी है। जो परिरिथति मिले उसीमे गुजारा करवेकी भ्रुफमें कला 
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है गिरा सुक्य कर्तव्य तो अपनेको स्वरूप मात्र ललते रहता है, में आानमात्र हूं$ ग्रेरे स्वछूपके, 
कहर मैरी कोई बात नही है, मेरे स्वरूपमें किसो भ्न्यका प्रवेश तहीं है । मैं जात स्वरुपरमाज 
हूं। मेरेमें मेरा परिशमन चल रहा है। मेरेशें किसी परपंदावका कोई दखल नहीं $ मैं हूं. 
शानस्वरूप, तो मेरा परिशमन क्‍या हो रहा कि उस ज्ञानकी वृत्तियाँ चलती रहती हैं । इससे 
बाहर मेरी झोरसे मेरा कोई कार्य नही हो रहा, पर हो रहा है जो बियाड़का काम, शो: 
कर्मउ्पाधिके सम्पर्कंमे हो रहा है । 

(२७२) परमार भ्रमुतपान -- लोग तो यों कहते हैं कि प्रमृतका पान करो झोर अ्रमर 
हो जाबो । तो वह भ्रमृत किसीने देखा है क्या कि पानोकी तरह है या डलेकी तरहू, फलनन 
तरह है ? बताप्मो किसीने भमृत देखा है क्या ? यो तो इसके सम्बधमे अ्रनेक लोग झनेक 
तरह॒की कथायें भी कहते हैं कि उसने उसको भ्रमृतफल दिया, पर वह प्रमृत क्या चीज है उस 
की कल्पना तो बनाझो । देखसेकी तो दूर बात रही ॥ प्रयर कहो कि वह एक फलें जैसा है तो 
ठीक है उसे सता लो, पर जो फल खाया जातेपर, कुचला जानेपर स्वयं मर गया, चटती बस 
गया वह दूसरोको क्‍या प्रमर करेगा ? धब यह जिज्ञासा होगी कि फिर प्रमृत नाम पढ़ा बयो, 
झोौर भमृत चीज वास्तयमें है क्या ? तो ठोक है, भमृत है, धोर उस प्रमुतका पान झबर 
कोई कर लेवे तो ध्रमर हो जाय यह भी बात है, पर वह प्रमृत बाहर कहीं नहीं है। रस, 
फल झादिरूप नही है, किन्तु प्रात्माके स्वरूपका जो सच्चा ज्ञान है वह प्रमृत है4 उसका चाम 
प्रमृत बयो रखा गया ? प्रमृतेका धर्थ है न मृतं इति भ्रमृत । जो मरेगा नही, जो भरता नहीं, 
जो मरा नही उसका नाम अमृत है। तो भात्माका जो शानस्वरुप है वह कभी मरता है क्‍या ?ै 
कभी मरेणा क्‍या ? नहीं, वह शाश्वत तो प्रमर है। वह है प्रमृत | उसका पान करना प्र्यात्‌ 
उसको शासमें लेता भौर श्ञातको, शञावस्वरूपको शानमे रखना यह ही प्मृतपान है । सो यह 
कोई कर सकता है तो बहू भ्रमर हो गया। कंसे धमर दो गया ? क्‍या यहु शरीर छूटेगा नद्ठी ? 
छूटने दो शरोर, बह शरीरवियोगकों मरना मानता था इसलिए डरता था। भ्रमर तो प्रत्येक 
जीव है । जीव कभी नष्ट नहीं होता, मगर मानता तो नही था कि यह मैं भ्रमर हूं, मैं यह 
शञानस्वरूप हू । देहको ही निरखकर पर्यायबुड्धिसे जन्मता भरना सानता रहा । जिस क्षण इसे 
ग्रात्मस्वरूपका बोध हुप्ा, यह सम्यस्शान प्रकट हुआ उसी क्षण उसका निशंय बना कि मैं हूं। 
पपतेमे हू, यही मेरा सत्ंस्द्र है, इतनी ही मेरी द्वुनिया है, यह जहाँ रहेया, जहाँ जायगा यहां 
पुराका पूरा है; इसका मरत्रा कहाँ होदा । तो जो. इस सम्पउकद्धान जलको पो लेता है बह प्रमइ 
हो जाता है झोर मिच्यात्व उम्बधी तृष्याकी दाह खान्त हो जाती है यह 

(२७३) वेहमुक्त भ्राह्माका स्मपरि विवास-+-इत शानस्व॒रूपकृर ध्रस्यास बनाये रहने 


१६६ भावपाहुड प्रवर्धने 


को फल क्या होता है, देह दर होंता है, कर्म दर होते हैं, भात्मा भ्रकेला रह जाता है, फिर 
वह पश्ात्मा कहाँ रहता है ? इसमें है ऊर्ध्व गममस्वभाव । जैसे तुमडीमे राखका वजन ही 
धोर पानीमें डाल दिया तो नीचे डूबी रहती है तब उसकी राख धुल जातीं है, केवल तूमी 
रह जातो है तो ऊपर पहुंचती है, ऐसे ही इस जीवके साथ कर्मेका जब तक बध है तब तक 
यहाँ वहाँ कहीं भी रहता है, कर्मंतन्ध जब मिटता है, कर्मरज जब धुल जाती है, भ्रकेला 
भ्रात्मा रहता है तो ये एक ही क्षणमें, एक ही समयमें लोकके झ्नन्तमे विराजमान हो जाते हैं, 
उसे कहते है शिवालय मायने मोक्षका स्थान, तो ऐसे जीव शिवालयके बासी होते हैं भौर 
तीन लोकके वें सिरताज है । एक तो ३ लोकमें ऊपर रह रहे यो ही सिरताज हैं, दूसरे-तीन 
लोकके सबके त्रिंकालके शाता बने गए हैं, सर्वज्ञ हुए हैं, इसलिए भो सिरताज । तो ऐसे ये 
जीव सिद्ध हो जाते हैं। 

(२७४) सहज परण अ्ह्यस्थकूपके आंश्रयसे सिद्धिकी सिद्धि--सिद्ध जितने भी प्रव 
तक हुए ये इस ज्ञानस्वरूप (ब्रह्मास्वरूप) के श्राश्रयसे ही हुए । तो हम भाप भी अपने इस 
बहां स्वर्पका ग्राश्वय लें, प्रात्माके सहज स्वरूपको देखें । प्रहा, भ्रपनी सत्ताके कारण वह 
अदा सहज झानानन्दमय है, इसका जिन्होंने भ्रभ्यास किया, यह ही जिनके ज्ञानमें रहा उन्होंने 
सिद्धि पायी, मुक्ति पायी । तो सर्वेस्व कल्याण पानेकी तो हम मूतति हैं, धर्मस्वरूप हैं, हृष्टि 
माजसे बह काम बनता है, फिर भी वहू काम ने बनाया जाय तो यह मनुष्यमंत्र पाना बेकार 
रहेगा, क्‍योंकि मरेंके बाद तो न जाने कहाँ जन्मे, कैसा जन्मे ? जैसे गधे, घोडे, सूकर ये विह्लल 
विकल नजर पाते हैं, ऐसे ही यदि हो गए तो फिर वहाँ क्‍या स्थिति बनेगी ? ग्राज मनुष्य 
है, श्रेष्ठ मन मिला है तो ऐसी संदवुद्धि करें कि झपने झापके ब्रह्मस्वरूपका परिचय पा लें भ्रौर 
इस दी में तृप्त रहनेका क्षपत्रा परिणाम बनायें । किसो भनन्‍्य बातमे मुझको संतोष नहीं । 
मुझको तो सिद्ध होना है । चाहे कितने ही काल लग जायें, दूसरा कोई क्तंव्य हो नहीं मेरा 
कि जो हंतिभ बात रहे । ऐसा पुरुष भावसंयुक्त होकर याने प्रात्माके स्वरूपकी दृष्टि करके 
तुंतत रहुनेकी स्थिति पाकर सहजपरमानन्दमय शिवालयका वासी होता है । 

दस दस दो सुपरीसह संहहि मुणी सयलक्राल काएग । 
सुत्तैत भ्रप्पमत्ता संजभमघाद पमोत्तृण ॥ ९४ ॥। 

(२७५) सहज परमात्मतत्थको हष्िकी धुनमें परोषहविज्ञयकों ह्रासानी--हे ध्रात्म- 
कह्याश चाहने वाले साथु, तू भगवानकों वाभीके प्राज्ा प्रमाण प्रमादरहित होकर सयमकां 
घात न करके २२ प्रकारके परीषहोंको सहन कर । देखों किसी गृहल्थकों जिपको घनकी ब्रह्ले 
तेल धुन लग गई है बह श्म कमानेकी धुनमें कितता दुःख सहृता है? न जाने कहाँ भा 
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जाता ? किस-किससे लेल-देन करता, कितना ही परिश्रम करता है, कितने ही बढ़ सहुता है 
फिर भो वहू, उस कार्यको करता है । यह सब क्यो होता है कि उसको घन प्र्जन करनेको 
तीब्र धुत हो गई है, इसलिए उसको संकट कुछ महत्व नही रखते । धन महत्त्व रखता है तो 
यह तो हुई ससारी जीवोकी बात । प्रब यहाँ देखिये---जिसको प्रपने ज्ञानस्वरूपको श्रुन हो 
जाय, झ्ानसे ज्ञानमें ज्ञान ही हो, इस ही बातकों जिसको घुत्र हो जाय तो उसपर कुंछ भरी 
सकट झाये, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मच्छर अपमान झादिक कितने हो उपसर्ग श्यायें, बे 
उसको कुछ महत्व नहीं रखते । उनका सह लेता उनके लिए अनन्त झासान रहूता है । यह 
तो मोही जीव सोचते हैं कि ये साधु देखो कैसा कठिन परीषह सह रहे हैं । पर उनको कहाँ 
है परीषह ? जिनको ज्ञानकी घ॒ुत लगी है, झोर श्ञानमें ही तुप्त रहते हैं उनके लिए संकट कुछ 
नही है, १रीषह कुछ नही है । ऐसे परीषह २२ प्रकारके होते हैं। जैसे भूलका दुःख सहना, 
प्यासका दुःख सहना, ठड, गर्मीका दुःख सहता । ज्ञानकी धुनमे सब परिग्रह उसने छोड दिया 
था, वस्त्र तककी भी वह चिन्ता न चाहता था । सर्वे परित्याग कर दिया, प्रवब जो सहज बात 
हो सो रहो । तो ऐसो स्थितिमे भी लज्जा ग्लानि न करना, किसीसे द्वेघ न करना यह सब 
उसे कतंव्य चाहिए ना ? सो जो उसके विरोधी परीषह हैं उनकी झोर हृष्टिपात तक भी नहीं 
है, क्योकि उस ज्ञानोकों तो ज्ञान धाराधनाकी तेज धुन लगी है | 
(२७६) सहणात्ममननमें अप्रमततता व संयमपूति--मैं ज्ञानमात्र है, भोर ऐसा ध्यान 
बनाकर उसने प्ललोकिक झानन्द पाया है। इस कारण उसके लिए संकट कुछ भी संकट नही 
मालूम होते । सो हे सुने तु प्न्तरभे ऐसा ध्यान बना कि जिससे परीषह समतापुृर्वक सह लिए 
जायें । सो इसी विधिमे तु श्रप्रमत्त रह पायगा, मायने कषायका पनुभव न हो, मोक्षके मार्यमे, 
ज्ञानस्वरूपको प्राराघनामें रंच भी प्रमाद न रहे, ऐसी स्थिति बनेगी | धौर इस ज्ञानकी धुन 
में, इन परीषहोके विजयमें संयमका घात भो नहीं है । जेसे कोई जानवर खाने ध्ाया (साधुवों 
की बात कह रहे) स्‍भोर उस समय जो उसे जानवरसे द्वेष हुआ या उसके सम्बंधमें कुछ भपने 
में बिषाद माना तो सयमका घात हो गया । संयम मायने छुद्ध श्रात्माका ज्ञानोपयोग झात्स 
स्वरूपमे ही रमे, बाहरी पदार्थामि रूयाल न लाये, यह है वास्तविक संयम, धथवा धन्य कोई 
झारम्भ न करने लगे संकटोको दूर करनेके लिए, यह है संयम 4 सो है घुने | तू संयमका घात 
मतव कर शोर परीषहोको जीतकर अपने शानस्वरूपको ग्राराधनामें लग, ऐसा प्रात्मसाधतामे 
ख़बने वाले पुर्षको समझाया गया है। 
जह पत्थरों थ भिज्नइ परिंद्रियो दीहकालमुदएश । 
तह साहू ण विभिच्जइ उवश्रसापरीसदेदितो ॥६५॥ 
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(१७७) परूुंधह उपसंभोसे भी साधुकी अ्रवलितता--पूर्व गोर्थामे बताया था किं हैं 
धोहंमेकाल्यांण चाहने वाले साधुजनो इन परीक्‍्टरोंको सहन करों झोर नियमका“घात न हो, एंत- 
क्थ॑ प्रमत्त शहिल बनो। तो प्रभत रहितकी क्‍या दशायें होती हैं इसका इस बॉय संकेत मिला 
हैं।' जैसे पत्थर बहुत कांल तक भी पानीर्मे डुबा रहे, पानीमें खड़ा हुंच्रा 'होंकर भी 'पत्कर 
भिदता नहीं, पने स्वमाधसे चिगता मही, इसी प्रकार जों साधु पुरुष हैं वे उफ्सगें झौर परी- 
बहोसे भिदते नही । चारों भोस्से परोषह और उपसगेसे घिरें हो लब भी वे विघलित नही होते 
इसका कारहशा क्या है? यहाँ तों जरा सी फुंसी हो जाय तो 'घबडाते हैं, जरा सा बुखार हो 
जाय तो बवडाते हैं, तिरददे हो जाय तो ध्यान नही लगता । और जो शांनीजन हैं उब्होंनि 
कौनसी भ्रोषधि पी ली जिससे बढ़ें धड़े उफसर्ग परीषह प्रार्यें तो भी वें' विचलित नही होते ? 
वह भौष॑धि हैं धात्माकें सहजस्वरूपको धुन । यहाँ भी तो जिसको घनकी तुष्णामे धुन है बह 
भीं तो बडें-बर्डे परीषेहींति धबड़ाता नहीं । हवाई जहाजसे जाय या जलके जहामेसे जाय, जहदी- 
जल्दी दोंड-दोडकर जाय, गर्मीमें जाय, ठडमे जाय, भूख भी सहे, गाली मो सहे, क्रपमान भी 
सहे ॥ ये धमकी तृष्णा करने वाले लोग परोषहर्धिजयमें मुनियोंसे कम नहीं हैं (हँसी) । मुनि 
सहते हैं परीषह समतासे भोर ये तृष्णा करने वाले चनिक लोग उपस सहते हैं ममतासे । 
इन ग्ृहस्थोीकों रहती है कषाथ, मुनिजनोंके कषाय नहीं होती यह एक श्रन्तर है । 

(२७६८) सहजज्ञानस्वरुपकी घुनका चमत्कार--उन जशानीजनोने कौनसी वस्तु पायी ? 
भात्माके' सहजस्वरूपकी घुन । भ्रन्तरज्में परखो कि मैं हू, जब मैं हू तो भ्रकेला ही तो सत्‌ 
हैं। दो सत्‌ पदार्थ मिलकर एक नहीं बना करते । तो यह वस्तुस्वरूप है। प्रश्येक पदार्थ 
ध्षभी श्रपती सत्तासे ही संत्‌ है। मले ही भ्राज मिलावटमे हू श्रौर दस वेहबधनमे फेसा ह। 
प्लौर यह सब हो रहा है निमित्ततैमित्तिक योगवण, मगर सत्ता सबकी प्रपनी हो है, किसी 
फ्यफी कृपासे भन्यकी सत्ता नहीं होती । तो मैं सत्‌ ह, तो मेश कोई वास्तविक परम,र्थ 
स्वरूप ती है । वह परभाथे स्वरूप क्या ? ज्ञानमात्र । भ्रनेक मिली हुैंई दवाई याः शंकर 
परख करने वाले लोग परख कर लेते हैं कि इसमे ये ये' दवाई पड़ी है, यहू' दवा इतने' ग्रंशने 
है यह इतने भशमे'। भले ही यह मनुष्यपर्याय है, यह केवल ब्रात्माकी तो नहीं है मलुध्य 
पर्याय । यह केवल कर्मी तो नहीं है मनुष्यमर्याथ, यह केवल शरीरकी तो नहीं है'मसुष्य 
पर्याय । तो क्या तोनोकी मिलकर है मनुष्यपर्याय ? सो तीनकी सिलकर 'भी "नहीं है 'मनुष्य 
पर्याय । तो क्या जादू है ? कौन सा मदारीका' खेल है ? सबकी अपनी भ्रपनी परिषति होती 
रहती है तिसपर भो निमित्त न॑भित्तिक योग वश तीनी ही बिगड़ रहे हैं। इन तीनका जो 
बिगाड़ है, उनका जो एक जोड़ है वह है मनुष्यपर्याय | तो इस बीबमें भो ज्ानवलस्े केश 


आषांइद . श्परड 
सकमाके ससवको /निहारी + मैं जामंस्वरूप है । 

[२७ 3 सहज परमाह्यतंस्थको टेष्टिकी ' प्रलोक्तिक' वैमवरूपता---ईस अशह्वरूपका 
यॉस्तवम बया कार्य है ? स्वयंका, प्रकेलिका वास्तवमे कार्य है जानकी वृत्ति लहुर उठेता 4 
शुद्ध रहे, फेक्ल अआनत' जानना हो । देखो बिगड़ी हाललमें विभडेप॑र ही 'हृष्टि दें को बिगड़ी 
भिटेगी कि बढेंगी ? बढ़ेगी पौर क्गड़ी हालतभे विभाड़पर दृष्टि न दें.ध्यानके अलिए, उफ़ासला 
के लिए प्रौर श्रात्माके सहज स्वरूपपर दृष्टि दे तो बिगाड़ मिहेगा । भौर कोई माने कि बि* 
गाड 'है ही नहीं मेरा, तब तो भ्च्छा कुछ मही बसनेका। करेंगे कथा ? क्या करता है फिर ? 
अब बिभाड ही' कुछ नही है । विगाड़की कत हष्टिमें लेगा भला ब्रहीं है, हष्टि स्खता-है 
प्ररमार्थ स्वरूषको । लो शञानी साधु सतोने सहभ प्रात्मंइबछूपको भसुभूत्ति की । उसको धुन 
बनी, उसकी तृरुणा बढ़ो, तृष्णा गद्दी किन्तु लीवर घुन । कही पसंद है, कही इृष्ट है, धन्य कुछ 
मूल्यवान है ही नहीं । देह, प्राण ये कोई मृल्यवात वस्तु तहीं, किस्तु सहज ब्लानस्वरूपको 
हष्टि यह हो इसके लिए मूल्यकान है । तो इसके लिए वह फरीबझेसे क्यो जि्नलित हो ? वि- 
लित होनेसे ठो यह शानधम लुठ जाता है इस कारहा थे विचलित नही झेते । 

भावहि भ्शनेक्साप्रो धवरे पगकीससाथणा भाषि । 
भावरहिएण कि पुण वाहिरलिंगेण कायव्यं ६६४ 

(९४०) भावरहित बाहंबेसको अप्रवोजकला--+है साधु तू बारह भ्रनुप्रेक्षाओका वितन 
कर, २४५ भावनाधोका वितवत कर, क्योकि भावसे रहित गाव बाहरी भेषसे क्य किया जा 
सकता है ? धर्थात्‌ कुंछ भी नहीं किया जा सकता । कोई अपने पुजाबांकी चाहसे था घरकी 
परिस्थिति भली नहीं, इस कारशसे या घरमे कुछ लंडाई वर्गरह हुई,, किसी कारणसे दूसरे 
शाधुवोंका संम्भान देखर भगर भिम्नंस्थ भेव धारण कर जिया तो' उससे मोक्षमार्गंकी प्रात 
नही है। भावसहित होकर गिग्रंन्ध भेषमें हो तो क्हों मोक्षमार्गयमें प्रथति है । तो बह बात 
बनेसी चिए्तन प्रशत्मममनसे होतो है। इस कारख हे साधु ! तू बारह धवुप्रेक्षादोका जिन्तवन 
ऋर । प्रलुत्रेक्षाके मायने, भसुसार प्रकृष्ट ईक्षण करना, भप्रनृभ्रेक्षामें तीन शब्द हैं--सबु प्र ईक्षा, 
जैसा स्‍प्रात्माका स्वभाव है वेसा यह प्रात्मस्थ भाव दृष्टिमे प्रयये, उस उगसे प्रकृष्ट निस राजी करना, 
जआर-बार विन्तवत करता इसका नाम है भनुप्रेक्षा । का 

: ध३) अतित्य+भावतैंमें अस्स्विसे उसेता कर वित्यमें उपयुक्त होलेका पोद्ण--- 
झनित्यभावजत्रा 4 येदि बहू हो पहू कोई रट लगाये कि शाजा मरंगे, राख मरेंगे, छत्रगति 
मर्रेंगे, पढ़ोसी मरेंगे, /में भरूगा, जो जन्म है सो मरेगा, तो इतते मात्रसे श्रनुश्रेक्षा नहीं बनती, 
बदले तो धबड़ाहुट बढ़ेगी" "हाय मर आंत होधा, श्रन भर रहे हैं, मैं कंसे बच।सकंध्रा, थो 
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सोच-सोचकर वहां घबड़ाहट बनेगी । भनुप्रेक्षा कहां बनी ? भ्मुप्रेक्षा तब बनें जब यह हष्टि 
रहे कि पर्याय भ्रपेक्षा मरण है । शरीरका संथोग है, उससे विकार होते हैं, ये सब सांसारिक 
बासें हैं। मैं तो नित्य हू, भ्रमर हूं, धर व हू, मेरी सत्ताका कभी विनाश नहीं होता । यो झा- 
त्मस्वभाबके झनुसार वहाँ हृष्टि जगे बह है भनित्य भनुप्रेक्षा। भनित्यके लिए, रोनेके लिए 
यह भावना नहीं है, किन्तु नित्य जानकर उससे लगाव हटाकर नित्यमे प्रवेश करनेके लिए 
यहू भावना है । यह हुई भनुप्रेक्षा । 

( २८२ ) झ्रशररा प्रनुप्रेक्षामें शरण्य स्वतर्वका शररा प्रहह- झश रण भावनामे 
निगरानी करें । मेरेको शरण नही है, केवल इतनी ही बात दिखे बाहरमे कि ये सब घोखा 
देने वाले हैं, कोई मेरा सहाय नही भौर मरते वक्त तो कुछ भी शरण नही, इतनेसे धनुप्रेक्षा 
नहीं बनती । यह तो उसका प्रारम्भिक रूप है, पर इस द्वारसे यह जानकर कि बाहरमे कुछ 
भी कारण नहीं, उनका लगाव छोडें भ्रोर जो वास्तविक शरणा है उसकी हृष्टि करें, भ्रात्माका 
झात्मा ही शरण है उसकी हृष्टि करें। प्रात्माका श्रात्मा ही शरण है, एक यह दृष्टि जगे, मैं 
स्वरूपमात्र हू, ज्ञानमात्र हू, शाश्वत शुद्ध हु, इसमे कष्टका नाम नहीं । स्वरूप निदह्ारो, परि- 
पूर्ण है, ऐसी हृष्टि रखने बालेको वास्तविक शरण लिला है भोर जो बाहर बाहर ही भपनेमे 
लगाव करे वहाँ कुछ शरण नही । 

(२८३) संसार अनुप्रेक्षामे मायासे हटकर परमार्थमे उपयुक्त होनेका पौरष--ससार 
आवतामें चितन करना कि ससार प्रसार है। देखिये एक तो भ्रमकलाई दशामे बोला जाता 
है -- भाईने घोखा दिया, स्त्रीने धोस्चा दिया, लडकोने घोखा दिया, मित्रोने धोखा दिया। 
अरे कुछ नहीं, सब बेकार यह जो मु मलानेकी आवाज है भोर ऐसी भावाज तो शायद घर 
अरमें दो बार दिनमे एक बार सब कह लेते होगे, क्योकि मंमट हैं ना ध्नेक, पर इससे 
ससार भावना नहीं बनती । स्वरूपहृष्टि होनी चाहिए | हाँ ससार भ्रसार है, क्योकि यह 
मायारूप है। माया किसे कहते हैं ? भ्रनेक पदार्थोके सयोगसे बनी घटनाकों माया कहते हूं 
लक्षण लखलो भौर सब लोगोसे पूछ लो, जो लोग माया माया चिल्लाते हैं-- प्रकृति, भाया, 
पुरुष श्रह्म, उनसे भी जरा पूछो कि मायाका प्र्थ क्या है ? तो प्रापका यह लक्षण ऐसा है 
कि खबत्र घटित करते रहे । एक पदार्थकों कहते है परमार्थ भ्रौर ध्नेक पदार्थके सम्बन्धसे 
हुई बातको कहते हैं माया | हम भापको जितना यह कुछ दिख रहा है, बताभो यह परमार्थ 
है कि माया ? यह माया है, भनन्‍्त परमाणुप्रोंके सयोगसे बना है, भोर जितने दैठे हैं ये सब 
परमार हैं कि माया ? ये भी प्नेक पदार्थोंके सम्बन्धसे बने हैं, माया है। तो जरा घरतमें 
जिय-जिनसे नेह लगाया द्वो उन उनका नाम ले लेकर प्रश्न तो करो । जिले लड़का माना 
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बंताधों वह वास्तविक है कि माया ?““माया ।**“जी देह लगा है बताभो यह यास्तंविक हैं 
कि माया ?*“माया । इस भायाके लगावसे बलेश ही वलेश है। परमार्थकी घनेमे परम भोगंद॑ 
है। यह सब संसार भाषा है, यह प्रसार हैं, किन्तु परमाथंभृत जो मैं शानमात्र झ्रन्तस्तंरंव हैँ 
यंह ही मेरें लिए सार है। मैं भी क्या निसार हूं ?''“तहीं, प्रसार तो माया है, में तो सेहज 
आत्मस्थरूप हूं सो यह सारभूत हूं । भ्रसारको छोडें, सारकों ग्रहण करें, यह है भनुप्ंदषण । 
जैसे स्वमावका विकास हो उसके प्रनुसार निरीक्षण करना श्रनुप्रेक्षा है । 

(२८४) एकत्ल झ्मुप्रेज्षामें परसार्थ एकल्वका ईद्रा--एकत्वभावना--हु'खोंसे धब- 
डाये हुये पुरुष बोल देते हैं--कोई किसका नहीं, संब भरंकेलें हैं, भकेले हीं कर्म भागते, ग्ररेर्ले 
हो जन्मते हैं भ्रकैले हों करते हैं। देंलिये--ये हो शब्द तत्त्वशञानों बोले तो उसने पाया, हैं तत्त्व 
प्रीर ये ही शब्द मुमलाथा हुभा व्यक्ति बोले तो उसने कुछ नहीं पाया | थोर यह तो एक 
ऊपरी एकत्व है, पर वास्तविक स्वरूपका जो एकत्व है उसकी भावना करनी है---मैं यह एक 
खंड झ्ञानात्मक पदार्थ हू। जिसकी एकतल्वपर दृष्टि है उसकों कहे नहीं । बाहरमें कुछ हो 
रहा है तो उसको चिन्ता नहीं। यह बाह्य पदार्थोका परिरामन है। मैं तो यह प्रंखण्ड 
ज्ञानस्वरूप हू, यह है एकत्व श्रनुप्रेक्षा । 

(२८६५) अन्यत्व अनुप्रेक्षामें अस्यके धन्यत्वका चिन्तन और उसका प्रयोगन--प्रस्यंत्व 
अनुप्रेक्षामा चिततन चलता है कि संब भन्य हैं, भिन्‍न हैं, दूसरे हैं, मेरा नहीं हैं कुछ । कोई तो 
दुःखसे घबडाकर बोलता झोर शानों स्वरूपदृष्टि रख कर बोलता कि प्रत्येक पदार्थका श्नपने 
द्रव्य, केत्र, काल, भावमें सत्त्य है भोर भ्रन्य पदार्थ प्रन्यके स्वरूपमें प्रवेश करता नहीं । जगह 
में प्रवेश करना शोर बात है, स्वरूपमे प्रवेश करना भ्ोर बात है। स्वरूपमें तो पर पदा्थोंका 
किसीमे प्रवेश नहीं है । यदि प्रवेश हो जाय तो स्वरूपका अभाव हो जायगा । बिगढ़ा होकर 
भी स्वरूपमें प्रन्यका प्रवेश तेहीं है, पर बिगड़ा नाम किसका कि निर्मित्तके सन्निधानमें उपा« 
दान अ्रपने भापमें विकाररूप परिणमता है तो वह है बिगाड़ | पर ऐसा बिगाड होनेपर भी 
स्वरूपमें बिगाड नही है, उस द्रव्यमें विगाड है, उस पदार्थमें बिगाढ है। स्वरूपमें बिभाड़ नहीं 
है । पदार्थंस स्वरूप निराला नहीं, फिर भी यह जज रहा है । यह कितना तोक्षण शोनहृष्टिका 
देशेंन हैं। जल गरम हो धया, भग्निका संयोग पाकर जलने अपनी शीत ध्रवस्था बिलींने करें 
उष्ण ग्रवस्था उत्पस्त कर लो । धन पूछें कि जलका स्वभाव गरम है कि जल प्रम है ? तो 
यह कद देंगे कि जल गरम है, पर यह न कहेंगे कि अलके स्वभाव गरम॑ है । कितनी एक 
भ्र्टूसुत बात है कि स्वभाव कहीं ग्रलग नहीं पड़ा जलते भौर स्वभावका वहाँ विकास थी नहीं 
है।” फिर भी बह दम भरकर कहते हैं लोग कि जलकर #व्भाग परमे नहीं है ।'हहाल है 4 
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पक्का बल स्वयं कोई एक द्रव्य नही, वह भी परिखमन है, पर एक भोठा हष्टान्त है। भ्रात्मा 
रामद्ेष प्लादिक रूप चल रहा है। तो यह जीव तो इस प्रशानभावसे परिरात हो रहा है मगर 
कीवका स्वभाव विकाररूप सही । जीव विकारी है उस कालमें, जब कि विकृत है, सगर 
स्व स्वभाव विकारी नहीं । तो यहीसे परख लीजिए कि बिगड़ा होनेपर भी स्वश्ावक्री उप" 
सना करना धर्मप्रालन है। कोई बिगाडकों मना करे तो धर्मपालनको जरूरत क्‍या ? बियाड़ 
ही नहीं है। कोई विकारकों मना करे तो विकारसे हटनेको चिल्लाते क्‍यों ? तो स्वरूपहहि 
करके एक एक वस्तुको यरखा, वहाँ समभझमे झ्राया कि एकका दूसरा कुछ नहीं है । भ्रनस्ता- 
काल देहके परमाणु इस समय लगे हैं। भ्रनस्ताननन्त कर्मपरमाणु लगे हैं, उनमेसे एक भी भ्रछु 
इस जोबका कुछ नहीं है । सत्य सबका निराला, इस तरहसे देखना यह है भ्रन्यत्व भावना 4 

(३८६) भश्युक्तित्व अ्नुप्रेक्षामे ग्रशुखिताका चिन्तन ओर शुच्ति प्रत्तस्तत्वका ईक्षण- 
झ्रशुचिभ्रनुप्रेक्षा, यह देह भ्रपवित्र है, हाड, मांस, मज्जा, लोहू, चमडा, रोम और जिसकी 
दुर्मंध झौर भीतरी मल, मृत्र, पीप भ्रादि कितनी ही दुरगम्धित बस्तुप्रेका यह पिण्ड है। पर 
मोही पुरुष इस अपवित्रतापर हृष्टि नही देता है भ्रोर धाम चादर लाल, पीली, सफेद लिव नी 
है उसमें यह दृष्टि लगाता है कि देखो इसमे कितनी सुन्दरता है, कितनी एक भश्रच्छी वस्तु है, 
इस तरहकी हृष्टि प्रज्ञानी जीवके होतो है, जब कि ज्ञानीको इस शरोरके भीतरका खाका सामने 
बजर पाता है। कही तो देखा भी होगा हाड़का पिजरा भ्रस्पतालोमे या कही जहाँ शिक्षा दी 
जातो है । एक मनुष्यका हाड़का पिजरा खड़ा कर देते हैं जिसमे एक एक पसली दिखती है । 
बफ्बोंकी पढ़नेसी किताबोसे तो इस तरहका छपा हुआ हृश्य देखा होगा, भौर कही ऐसा भी 
है कि शानके बलते बाहरको चमडो न देखकर कहो भीतरका ही सारा हश्य दृष्टिमे भाये, 
इस शरहसे देखनेपर यह शरीर बडा प्रपवित्र लगेगा । लगे प्रपवित्र, इतनेपर भी प्रभी सही 
माबतेमें भनुप्रेक्षा नही हुई । उसके मुकाबलेमे प्रतिपक्षमे भ्रतस्तत्त्वको भी तो देखें | यह ज्ञान- 
स्वरूप झ्ात्मा परम पवित्र है ( पविन्तकोी निरखनेका प्रयोजन है कि ग्रपविश्रसे हटकर पवित्र 
स्वकूपमें श्रावो । यह है प्रशुक्तत्व प्रनुप्रेक्षा । 

६ २८७ ) आश्सपकित्रता श्रोर उसका प्रभाव --कोई भव्य प्राणी अपने जशानस्वरूप 
प्रंठस्तत्वकों निरखकर उस ही मे लीन हो तो मानो उसे यो कहो कि वह खुदमे धो गया । 
स्वयमें लीत हे गया, उस समय उसको पविश्नताका भान करें, पवित्र हो जायगा । ऐसे ही 
पवित्रताका हाँ सम्ब्ध हो बहां शरीरकी भी पूजा होने लगती है। जहाँ पविश्रता समाप्त 
हुई वहां शरीरपर डे बरसते हैं । कोई पुरुष मालो ब्रके, हिंसा, भूठ, चोरी, कुशोल्, परिग्रह 
खायें बढ़ें, भसदृष्यवद्ार हो तो वह है भात्माको प्रपवित्रवा। उस पवित्र नोत्साके सम्बंध 25 
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से तो शरीर भी लोगोके द्वारा पूजा जावगा । जहाँ ध्रात्मपवित्रता है--सम्यग्दशन, सम्यजान, 
सम्यकृचारितरका भाव बसो है तो कहतें हैं ना कि रत्नत्रयसे पवित्र शरीरसे ग्लानिस करो, 
बल्कि प्रीति करो, भक्ति करो, सेवा करो। साधु जनोंको नहानेकी जरूरत नहीं, फिर श्री 
पवित्र । जो पाप करें सो नहाये, श्रौर-भौर बातें करे, भनेक दंड भोगे, वह नहाये । भ्रोर नो 
निष्पाप है, जिसकी भात्मदष्टि है वह तो समझता है कि नहानेसे पाप हो जायगा । न जाने 
किस जीवपर पानी पड़ जाय भौर वह दुःखो हो जाय । और फिर इस शरीरकी क्‍या नहा 
घोकर सफाई करना । यह हेष्टि जगती है ज्ञानस्वरूपकी धुन होनेपर । भौर कोई गृहस्थ, भगर 
मुनियोंकी होंडः करे कि मुनि भी तो नही नहाते सो हैम भी नहीं नहायेंगे, यह सोचकर १०८ 
१०, १५-१५ दिन में नहाये तो उसकी यह भूल है । उसकी तो ऐसी दशा समझो कि जैसे 
गाडीमे जुतने वाले बैलोके पैरोमे नाल ठोकी जाती है तो एक मेढकी भी उसे देखकर अपने 
पैरोमे नाल ठोकाने चली । भरे भावसहित क्रिया हो तो वह सार्थक है । भावसहितू क्रिया एक 
यह पवित्र वातावरण है कि जिसमेसे गुजरते हुए भावोंमें प्रति कर लो । निम्रेन्य भेषमे रह- 
कर निःशल्य होीनेका श्रवसर मिलता है वहाँ प्रात्मसाथना द्वारा मोक्ष मिलता है। वहाँ भो 
यह निर्णंय रखना कि निग्नेन्थभेषसे मोक्ष नही मिलता, किन्तु प्रात्महृष्टिसे मोक्ष मिलता, मधर 
वह झात्मदृष्टि निग्रेन्थ भेषमें रहे बिना बन नहीं पाती । मोक्ष मिलता है झ्रात्म उपासनासे, न 
कि मात्र शरीरके भेषसे । सो हे साथु पुरुष ! भावोंसे रहित मा बाह्य लिजसे सिद्धि नहीं है, 
झ्त: धपनी झारमहष्टिकों भावना कर । 

(९८८) आाखबानुप्रेज्षामें प्राल्ूवकों दुःखकारिताका कथन--साधु जनोंको उपदेश है 
कि भांवरहित वाह्य लिजूसे कुछ प्रयोजन नहीं सधता, प्रतः बारह भनुप्रेज्ञावोंको भावी । 
ध्रभी तक प्रशुचि भावनाका वर्णात हुमा था भव ब्ास्वभावताकी बात सुनो -- प्राखवका धर्थे 
है चारो स्‍ोरसे स्रवण होना, चूना । जैसे बरसांतमें कभो छत कोई नीचे गीली हो जाती है, 
एक-एक बूंदसा दिखता है वह चुना कहलाता है । इसी प्रकार आात्मामें चारों प्रोरते क्मोंका 
धाना होता है, कर्मोके प्रानेका एक रास्ता नहीं है कि पैरकी धोरसे भाये कि सिरको भौरते 
आये । झात्माके एक छेत्रावयाहमें कार्माणवणगीयें भरी पड़ी हैं । तो जैसे ही भिथ्यात्व, कषाय, 
प्रविरति भावका निमित्त पाया कि कार्माणवर्गणार्ये कर्मरूप परिणम जाती हैं, इसे कहते हैं 
पाखव । ये ध्ासव बहुत दुःख देने वाले हैं। भ्रभ्यत्र ऐसा $थानक है कि एक संन्यासी गुरुके 
अनेक शिष्य थे । तो गुदने विचार किया कि प्रंपने बाद किसे उत्तराधिकारी बनायें, तो ग्रुस्ने 
उन शिष्योंकी परीक्षा ली। क्या कियां कि एक-एक चिड़िया दे दी भौर यह कहा कि इसे ऐसे के 
एकास्तस्लानमें जाकर वध करो जहाँ कोई दूसरा देखता न हो । तो धोर तो सभो सिप्योत 






हि भावपाहुड प्रकल 
किसी एकान्तस्थानमे उस ,चिड़ियय्का बध किया, पूर एक शिष्यकों कहों क्री एकान्ल ते दिखा, 
उसकी संभकमें यह बात बूँठी हुई थी सत्र झावान व्यापक है, झौर कोई यद्वि वहीं देख रह 
ही भगवान तो देख ही रहा । इसलिए उसने उस पक्षीका बध न किया । उसने बहुत बहुल 
एंकान्त स्थान हूँ ढ़ा- पंत, नदी, श्मशान, जंगल, गुफा झादि, पर उसे कही एकान्त ने दिखा 
झोर वह सीधा गुदके पास चला झाया । तो उससे पृछा ग्रुर्ने कि बेटे तुमने इस पक्षीका बच 
क्यों नहीं किया ? क्या तुम्हें कोई एकान्त स्थान नहीं मिला ? तो वह शिष्य बोला गुरुक्षी 
मैने तो बहुत बहुत दूंढ़ा एकान्त स्थान, पर कही एकान्त न दिखा, हमे तो सब जगह भगवान 
दिल्लाई दे रहे थे, मान लो यहाँ.तो कोई चह्ठी देख रहा था, पर भगवान तो देख रहे थे, इस 
लिए हमने इस चिड़ियाका बध नही किया । तो ठीक है, यहां कोई कितना ही लुक छिपकर 
पाप करे, पर कर्मोंका भ्राथव तो जरूर होगा । इसमें कैसे पर्दा डाला जा सके । झौर, आश्रव 
हुआ तो उसी समय कषाय भो है तो स्थिति बंध भौर प्रतुभाग बच भी होता है। श्रब श्रपने 
समयपर उदय उदीरणाके कालमे वे कर्म भ्रपने श्राप भयकर रूप धारण करेंगे प्लौर उस समय 
यह जीव ज्ञानस्वरूपसे विचलित होकर खुद अज्ञानरूपमे परिणम कर भ्रपना नाश करेगा। तो 
यह भाश्रय दुःखदाथी है । 

(२८६) आशवानुप्रेकमें ध्रन्तः स्वनिरीक्षण--पाखवके प्रानेके द्वार हैं मन, वचन, 
काय । वास्तवमें तो कषाय है झानेका द्वार, योग है झानेका द्वार, मगर उस योगका व्यक्तो 
कररा मन, बचन, कायकी क्रियासे होता है इसलिए उसका नाम दिया जा रहा है । बेचारा 
शरीर जड़ है उसका क्‍या भ्पराध है कि हाथ प्रगर यहाँसे उठाकर दूसरी जगह रख दिया त्तो 
प्राश्नन हो गया। वस्तुत द्रव्य मन, वचन झ्रोर कायकी चेशसे प्राअब नही होते, पर यह चेश, 
| क्‍यों? भीतरमें कोई वासना बनो तब चेष्टा हुई ? तो वासनाकी बात इसपर आरोप करके 
कही जाती कि मन, वचन, कायको नेश्टासे ग्राश्षव होत्त है, श्रथवा एक यह कतंव्य समभनेके 
लिए कि तुम मन, वचन, कायको, वश करो तब प्ात्मध्य।न बनेगा सो यह भो प्रेरणा मिलती 

हैं. कि मन, वचत, कायको वश न करेंगे तो कमोंक्ा ग्राश्रव चलता रहेगा। झ्राश्रव दु.खकार 

घनेरे, ग्रुणवन्त तिम्हे निरवेरे, यह है ाश्नवकी कथा, मगर यह पाश्रव हो प्ाश्नव दखते रहे 

तो अरब वास्तविक झनुप्रेक्षण नही हुमा ।(भात्माको तो देखो वह निर।श्रव है। आत्माका स्व- 

रूप स्वभाव स्विकार है ६ जो कि स्वयं सतु होता, जो उसका सहज स्वरूप है वहां विक्ारका 

गंष नहीं है। कैवल ज्ञान और शानकी वृत्ति, ज्ञान ज्योतिका परिशमत इतनी हो बात स्व- 

स्पंवें पड्ढों है, बारी बात तो सम्पक्श हुई है। झपने भ्ापको निराभ्रव निरखना यह है भ्राध्षव 
धर्दृशेका | 


ऐ 
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(१६०) संबरामुप्रेश्ञामें संचर उपकारी तत्थकी झादेयता-संवर अनुप्रेश्षा, संवर कहते हैं 
रुक जानेको, क्मोंका प्राश्षन रक जाय भालव न हो सके उसको सम्बर कहते. हैं । .झाते हुए 
कर्म रुक जायें, यह सम्बरका श्वर्थ नहीं है। धाते हुए को कोन रोकेगा ? पर धाता ही न 
दोवे इसे कहते हैं सवर । इस कर्मोंका धघाना रुके तो इस 'जीवक्ो मोक्षमारगसे प्रमसि मिलेगी 4 
झोर भावसभ्वरको हृष्टिसे देखें तो विभाव परिश्रम न हो सके, ऐसा ज्ञालबन्न बढ़ायें, ऐसा 
सहजस्वभायकी दृष्टि हढ़ करें कि वहाँ विभावोंको न भ्रपनाया जाय, स्वभावहष्टि हो बनी रहे 
तो वहां भावसम्बर होता है । सम्वर उपकारी तत्त्व है। सम्बर स्वरूप खुद झात्मा है | धा- 
त्मा भ्रकेला है, उसमे संवर स्वरूप है | तो ऐसे सस्वर स्वरूप श्रंतस्तत्वका निरीक्षण करें यह्‌ 
है सम्बर भतुप्रेक्षा । हे 

(२६१) सिर्जरानुप्रेक्षामें भावनिर्जराकी साधमाका सहस्व-- निजंरा अनुप्रेश्ला कर्मों 
के भडनेको निजंरा कहते हैं। जैसे पीछीमें से पंख मड़ते हैं, कोई पंख पूरा नहीं मड़ता, 
थोडा थोडा रेसा निकलता रहता है। तो रेसा रेसा निकलकर कुछ ही दिोंमें वह पिछी 
हू जैसी हो जाती है। पूरा निकलनेका नाम नि्जेरा नहीं है। वह तो कहलायपना मोक्ष, 
श्रोर उन कमोमे से कुछ परमाणु निकल गए, कुछ बदल यए, उनका क्षोण होना यह कह- 
लाया निजेरा । निजरा तत्त्व इस जीवका उपकारी तत्त्व है। पर भ्रन्तरमें देखें, ग्रावनिजंरा 
स्वभावहृष्टिकी प्रखरतासे विभावोंका मडना है, बासनापझोका मिटना यह है भावनिजेरा । 
जिसके भावनिजरा है उसके उपभोगकी दशामे भी उपभोग बचका कारश नही होता । यश्चपि 
रागांशके श्रनुसार बंध है, मगर विशेषता यह बतायी कि वर्तमान उपभोगमें राग न होनेसे, 
उसके भोगनेका राग न होनेसे वह नवीत बंधका कारण नही बनता सो निजेरा ही दी गयी । 
विषयोका रास झोर विषयोकों भोसनेका राय इन दो मे कुछ श्रन्तर है ना ? पदार्धोंका राग 
ओर पदार्थोंकी चिपटानेका राम हन दो में प्रस्तर है। परिस्थितिकश पदार्थोमि राग बलता 
है । श्रगर राग न चले तो गृहस्थ बया ग्रहस्थीमें रह सकता ? नही रह सकता । ज्ञानी भी 
गृहस्थ होते हैं, उनके भी राग चलता है, नही तो वे गृहस्थीमें रह कैसे सकते ? मगर उन्हें 
राममें राय नहीं होता । पदार्थको चिपकानेमे राग नहीं है कि यह मेरे सदाकाल क्या रहे, 
इस भोगनेका राय न रहनेसे भावनिजेर। होतो है। बह निद्रा तत्व जोवका, उपकारों है। 

(२९२) लोकालुप्रेक्षामें लोकअमण मिद़ातेके अर्थ ,मावश्ुद्धिकी प्रेरक्षा -- लोकामु - 
प्रेक्षा--लोकका स्वरूप विचारना । लोक कितना बड़ा है ? अगवानने जैसा दिव्यध्यनिशें बता- 
या, गणघरोने जैसी बाणी मेली, आचार संतोने जैसा विस्तार बताया, बैसा लोकके प्ाकारका 
, चिन्दम करें। बहुत विशाल लोक है । इस लोकमें यह जोब प्रशानवश कषाबब रद प्रदेशो्े 
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जन्म ले चुकी | लोकका कोई ऐसा! प्रदेश नहीं बचा, जहाँ कि इस जीवेने प्रतेक बार, अनन्त 
और: जन्ममरण न किया हो । ती इस जींवने सारे लौकका परिचय कर डाला, मगर जिसे 
'भवेमें यह ्षीथ गया बस वही जगह उसे श्रनोखी लगतो रही । खूब घूम श्राया सारे लोकमे, 
घर बना डाली सारे लॉकमे, मगर मोहदशामे जहाँ यह जीव जन्मा, जहाँ यह रह कर यहा 
है. भूभिको यह अपना वैभव समझ लेता है। तो भ्रज्ञानसे यह जीव इस लोकमें अमश कर 
हेहा | यह अमरा ने चाहिये हो तो उसका उद्यम है श्रात्मके सहज स्वरूपका ज्ञान करता 
भोर अपनेफो सहंज स्वरूपमय झनुभवना । यह हैं लोक भ्ननुप्रेक्षा । 

(२६३) बोधिएुर्लभ पनुप्रेक्षामें रत्नत्रयकी दुलभताका प्रतिबोधन - बोधिदुरलभ पनु- 
प्रेज्ा--जगतमे सब कुछ मिलता सुलभ है, राजपाट धन-वैभव श्रादि जो-जो भी सांसारिक 
बातें हैं यें सब सुलभ हैं, किन्तु सम्यगदशंन, सम्यरज्ञान, सम्यक्चारिशत्रका मिलना दुर्लभ है, ध्ौर 
“ सो जो भपन! नहीं है उसके बोच तो यह श्राराम कर रहा है श्लौर जो प्रपना है उसकी इस 
पे सुध भी नही है। जैसे एक कहावत है ना ? “पानी बिच मीन पियासी, मोहि सुन सुन 
श्र बत हाँसी” पानीमें रहकर भोम छली प्यासी है, इसको कोई सच मान लेगा कया ? अ्रगर 
कदाचित्‌ ऐसा हो जाय अ्रथवा ऐसा होता ही नही, लेकिन यह श्रात्मा इस प्रानन्दस्वरूपमे 
' बसता हुप्रा तृष्णासें प्यासा बना रहता है । स्वरूप तो है इसका सहज आनन्द, मगर तृष्णाके 
'कांर्ण यह निरस्तर प्याज्षा और प्राकुलित रहता है। तो यह सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र यह 
तो प्रात्माका स्वाभाविक रूप है, यह तो ग्रत्यन्त सुगम हो जाना चाहिए | मगर कीई उल्टा 
ही चल रहा है तो उसे दुर्लभ बन गया । तो रत्नश्नयकी प्राप्ति बडी दुलंभ है । उसको भ्रन्दर 
मे देखिये तो विदित हीगा कि रत्नत्रयका लाभ जितना सुलभ है उतना सुलभ प्नन्य कुछ, हो 
ही नही स्कता । परद्रव्यपर मेरा अधिकार क्‍या ? हो गया संयोगवश समागम, पर अधिकार 
इनपर कुछ नहीं। झात्माका इनपर क्या प्रधिकार ? कितु सम्यग्दशन, ज्ञान, चारिश्रपर हमारा 
पूर्ण भ्रधिकार है । मेरा स्वरूप है कि बाह्य विकल्पोकों छोड शोर स्वरूपमे झाऊँ। यह कौन 
सो कठिन बत है, लेकिन दुलेभ बना है। किस कारणसे ? इस कारणसे कि मोहमे हृष्ट 
घड़ी है इसलिए दुलंभ है । ह 
! [ २६४ ) विधयकथायभावनाके परिहारपुर्वक ज्ञानामृतपान्से बोधिकी सुलभता--- 
वैदेन्वकी जाग्दीशी 'ठीकॉमें एक कथानक झाया है कि कोई दो दुकानें थी पास्त-पडौसकी । 
उसमें एक तो थी शककरकी दृकाम और ए+% था नमककी दुकोत | एक बार शक्‍करको दृकन 
में रहने वालो चीटी भ्रयनी बहित नसककी दूकानमें रहने वाली चीटीके पास गई और बोली 
बहिन दुम यहाँ दया खातों हो ? तो वह दूसरों चोटी बोली-- हम नमवकी इली खफती हैं । 
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“हरे यह कया ? रीज-रोज' खारा-खाश खाती हो, तुम हमारे साथ चत्रो, 'दही-तुम्हिं रोवा 
रेंज मीठों भीठा' ही सानेकों मिलेगा पं पहले ततो-उस चीटीकों विश्वास म॑ हुह)५पर-+अहुत- 
बहुत कहुनेपर वह चलनेको तैयार हो गई, भग़र सोचा कि कहीं ऐसा न हो 'कि शूखों भरता 
पड़े सो अपनी चोंचमें एक दो खुशाक खानेके लिए नमककी डली स्खकर चली । जब शक्‍्कर 
की दुकानमे पहुची तो नमककी डल्लोंको तो मुखसे झलम किया सही भ्रौर शबकरके दासेगर 
मुंझ 'रक्ष दिया तो यहाँ भी खरी खारी ही लगे । शक्‍्करकी दुकान' वाली चींटीने पुछा+कहो 
बहिन मीठा स्थाद झ्रांया ना ? तो बह बोली--नहीं ।7“तुम कुछ मुखमे रखे तो नहीं हो ? 
“"हाँ एक-दो खुराक खानेके लिए नसककी 'डलो प्रषनी चोचमे रखे हैं |“ भंरे, सो फिर कैसे 
सीछा स्वाद श्राये । तू इस नधभककी डलीकी मुंखसे जिकाल दे, फ़िर देख कि मीठा स्वाद 
श्राता है या नही । उसने नमककी उलीकों सुखसे निकाल दिया तब उसे मीठा स्थाद मिला । 
ध्रोर बडी कृतज्ञ होकर बोली-बहिन, तुम बडी भाग्यशाली हो जो रोज-रोज हो मीठाका स्वाद 
लेती रही । तो जैसे नमककी डली भ्रपनी नल्ोचमे रखे रहमेके कारण चीटोको मीठा स्वाद 
नहीं ग्राया, इसी प्रकार जब बह जीव ग्रपने उपयोगहूपो चोचमे बाह्यपदा्थोत्रि ममत्त्र रखे हुए 
है तो इसको भ्रपनी सहज शानमूतिका भान कैसे बने ? भ्राखिर उपयोग ही तो है ५ इस 'उप- 
योगको चाहे विषय कषायोकी झोर लगा दें, चाहे सहज परमात्मतत्वकी झोर लगा लें, 'बाहे 
शान्ति पा लें चाहे प्रशान्ति । तो मोह राग्द्रेषदश इस भीवको यह रत्नभय दुर्लस रहा। 
तत्त्वज्ञान जये शोर परभावोसे दृष्टि हटे तो इलको बोधिलाम सुलभ है । 

(२९४) ध्मानुप्रेक्षामे मावशुद्धि--धर्म॑ प्रनुप्रेक्षा--धर्मके स्वरूपका विचार करता 
धर्मानुप्रेक्षा है । धर्म है प्लात्माका स्वन्नाव । भ्रात्माका स्वभाव है भ्ाताद्रशपन्रा । ज्ञानमात्र । 
सो ज्ञाता हट रहें, शानवृत्तिरूप रहे, अन्य परदार्थोको न अपनायें तो वहाँ पर्मपालन है १ इस 
धर्मपालनका बहुत ऊचय फल है । कुछ राग शेष रहे तो उत्तम देवभव मिले, उत्तम मनु 
पर्याय मिले, रागका क्षय होनेपर मुक्ति मिले । धर्मका फल मांग्रनेकी जेरूरत नहीं पड़ती | 
धर्मका फल सोचनेको जरूरत नहीं पड़ती । जहाँ धर्म है वहाँ घर्का 'फल अवश्य मिलता है । ., 
बहुतसे लोग कहने लगते कि हमको पूजा करते करते बोसो वर्ष व्यतीत हो गए, पर दरिद्रता 
मे सिटी, कोई प्रकारका भ्राराम न मिला, घमंका कुछ फ़ेल नहीं है, मगर ऐसी लिककी 
स्थिति है उन्होंने शर्म किया कहाँ ? शरीरका परिध्रम किया । सुबह उठे, बढ़ाया घोंथा ठडे 
पामीसे । फिर जल अरा, द्रव्य धोक, कहा बहां द्रव्य चढ़ाया, पूजा पाठ किया, .. कोई लोग 
दक्षत्र करते आगे तो' उन्हे देखकंर ठन्नपकर बठ मए इस लिए कि लोग समझ ला्रें:किःयह 
« बढ़े अर्मात्मा हैं । क्कि ही प्रकारके मिथ्यभाव उत्परन किये 4 कताझो व पंझे कहाँ 
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किया ? यदि प्ात्माके स्वभावकी दृष्टि बनती, प्ररमात्माके स्वरूपकी दृष्टि बनती भौर उस 
स्वहपके' समान अपने शापको माननेकी हष्टि बनती तो वहाँ घर्मपालत होता । धर्मका फल 
जिला बचना किए, बिना चितन किए मिलता है। इस प्रकार साधुजनोंने बताया है । 
(२६६) अहिसाक्षत--भावरहित बाह्य लिजूसे कोई फायदा नहीं है । शनुप्रेक्षावों 
का चितन करें शौर २४ भावनाझोंको भायें । ब्रत ५ होते हैं-- भ्रहिसा, सत्य, श्रचौय॑, ब्रहा- 
चर्म झोर प्रपरिप्रह । प्रत्येक त्रतकी ५०४ भावनाये होती हैं। उन भावनाभोका यह प्रभाव 
होता है कि उससे ब्रत निर्दोष पलता है । तो उन भावनाझोको भाव । जैसे प्रदिसाक्ृतकी 
५ भावनायें हैं वाड्मनोगुप्सीर्यादाननिक्षेपशसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च । वचनकों 
वशमें करमा--यह झहिसा ब्रतकी भावना है, जिसके वचन वशमे नहीं, भ्रधिक धोलतेकी 
भादत है यह खुद दुःखी रहुता हैं भोर उसके संगमें जो हो यह भी दुःखी रहता है, इसलिए 
वचनगुप्तिकी भावनासे धहिसाम्रतकी साधना बनतो है। अ्रधिक बोलने वाला कभी ऐसा ग्रट- 
पट बोल जाता है कि उस पर यह खुद पछताता है। कम बोलने वाला खूब सोच सममकर 
बोलता है। दूसरोकी बात सुनना श्रधिक भौर बोलना कम, यह वृत्ति हौनी चाहिए हर एक 
की । झोर देखो जो ये दो कान मिले तो मानो डबल सुननेके लिए मिले श्रौर जिद्ला एक मिली 
“सो मानो सिंगल वचन बोलनेके लिए | क्वनोको बशमे रखने वाला बहुतसे सकटोसे बच जाता 
है। सो साधुजन तो वचनगुप्तिका पड़ा प्रयास करते हैं, 

(२६७) भहिसाश्रतकों वोषभायनावोंकी भावना--ऐसे ही दूसरी प्रहिसाभावना है 
मनोग्रूप्ति, मनको वक्षमे करना । यह मन बडा चंचल होता है, मन विषयमे गया तो उससे दुर्भा- 
बला बनी भोर तत्काल हिसा हो रही। दुर्भावना होनेसे खुदके चेतन्य प्राणकी हिसा हो रही। 
इसलिए मनको वश्षमें करना । जितने बाह्य क्रियाकाण्ड हैं ये केवल मनको वश करनेके तत्र 
हैं। श्रभी यह क्रिया करें फिर वह क्रिया करें, लगे रहे क्रिया करनेमे उससे मन विषयोकी 
झोर नहीं लगता । इस सनको बदरकी उपमा दी है । बदर शायद सोते हुएमे तो थोडा स्थिर 
रहता ड्ोगा मगर जगते हुएमें कभी स्थिर नहीं रहता । कभी हाथ उठाता, कभी पैर चलाता, 
कभी सिर मंठकाता, कभी देह खुजलाता, कभो कुछ क्रिया करता । नाटक करने बालोकों तो 
सीखनी पड़ती हैं--माँखोको भा नीचे ऊपर चलाना, भ्रांखोकी पुतली इधर-उधर करना, मगर 
बंदरके लिए ये सब कियायें करता बडा भ्ासान है। तो जैसे बन्दर निरन्तर चचल रहता है 
ऐसे दी यह मन भी यड़ा चचल रहता है । कभो कुछ सोचा कभी कुछ । तो ऐसे मनको वश 
में करना यह होता है शानबलसे । तो जिन्होंने अपने मनको वशमे किया है उनके भ्रद्टिसाश्नत 
अच्छी तरढू पलता है । प्रथम तो परम भ्रह्टिया प्ात्माके सहजस्वरूपकी दृष्टि है, सो मनको 
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'अक्से करने शलेकी अत्मस्वरूपकां दर्शन बहुत सुगम रहता हैं। उस भर्नकिशके भस्यासते 
पालने अहिसाश्नत् पता है। ऐसे ही तीसरो भहिसाभाव॑ता है. ईर्योसर्मिति--देखे-भालंकर 
बलता ५ ईयसिमिति काला सोचता है कि भेरे जीवके हो समाने ये सब जीव हैं, ये सेब भी 
परमात्मस्वरूप हैं, इनभर मेरा कहीं पैर न पड़ जाये। (४) प्रादाननिश्ेपस[समिति--- 
जीवन्जतुको बाधा न॑ हों, खूब मिरीक्षण करके वस्तु धरना उठाना, मंल-पृत्र, घूक भार्दिकका 
यहाँ ऐपल करना जहाँ जीव-जन्तु न हों, यह भावना रहती है वह भ्रहिंसाव्रत निर्दोष पालने 
के लिए है। इन भावनाश्रोंकों भायें निससे ब्रतका निर्दोष पालन हो । 

(२९८) भावशुद्धिके साथक सत्य खतकी साधमाकें लिये शौधप्रत्याख्यानकी भॉविनो-- 
झाजायदेव यहाँ फाधुभोंको सम्बोध रहे हैं कि भावरहित बाह्य लिहुके घारणश करनेसे क्यो 
लाभ है ? बारह भनुप्रेक्ञावोकों भावों भौर २६५ भावनाश्रींकों भावों | बारह भनुप्रेक्षा भौर 
२५ भावनामे से प्रथम अ्रहिसात्र॒तकी भाव॑ता तकका वर्णन हुआ्ना । झब सत्य ब्रतकी भावना 
देखिये, सूतरजीमे बताया है-- “क्रोषलोभभीरत्वहस्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं व पंच” 
सत्यक्तकी ५ भावनायें वया-कया हैं--(१) क्रौधका त्याग, (२) लोभका त्यांग, (३) डरं- 
पोकपनेका त्याग, (४) हुंसी मम्जाककां त्याग झौर प्रायमके ध्रनुधार बोलना । जिन जीवोके 
क्रोधका त्याग नही है, क्रोध रखनेकी भ्रादत बनी रहती है, उनके बचनींमें सच्चाई नहीँ 
समझो जाती है। स्पष्ट भी भूठ बोलते हैं ।| किसौपर गुस्सा धाये तो उसकां बिंगाड हो तो 
करना चाहते हैं। भव यों ही तो विगाड हो नहीं जाता । वैसें बिगाड़ तो' उसकों उंसके ही 
पाषके उदयसे होगा, श्रोर लौकिकदृष्टिसे मान लो तो दूसरेका बिगाड़ कियां जाना बड़ा कठिन 
है ना ? तब भसत्य बोलकर धोर भ्ण्य उपाये बतंकर बिगाड करना चांहते हैं। क्रौधमें अपनो 
सुध नही रहतो झोर न सत्यत्रत पालनकी उसे सुध "रहती हैं । बढ़े-बड़े लोगे भी यदि ऋधर्मं 
भा जायें तो उनके बचन कुछ न कुछ प्रंसत्यतासे भरे निकलते हैं । इस कारण सत्य ब्रतकाँ 
पालन करना हो तो क्रोधका त्याग होना चाहिए । भ्रब क्रोषके व्यागका नियम तो होता नहीं 
कि हमने कहीं नियम ले लिया कि मैं कभी क्रोध ने कहूया। यद्यपि ऐसा भो किया जाती * 
है, पर जब कर्मविपाक उदित होता है तो उनका निमित्तनैमित्तिक योग जी होना हैं सो 
होता है । तब क्लोवकों बसे त्यामा जाय ? शानवलसे । भपने सहज ज्ञानस्वरूपकी भांवनीं 
बहुत-बहुत भाइग्रे, उससे ध्रपता झात्मबल बंदेंगा, ज्ञानरुचि बनेगी, जिसके प्रतोपसे करा 
परिह्षर हो जायगा। ती क्रीषका परिक्वर करता सत्यक्षत पॉलनका उपाय हैं। 

(६२६९ ) भज्जशुद्धिसाधक सत्यततंके सावनार्थ लोसप्रत्यास्यातकों भावना-<- '- 
दूध से +मावन्य हैलो सका त्याग २ जूब चित्तमें' लोग' भाजाता है ते धन' मिलें या यह मेरा बैन 
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तष्ट स हो जश्य इस भाशयमे जैसा बोलनेसे|काम बने वैसा बोलना पढ़ता है, क्योकि उसको तृष्णा 
खगो' है । तो लोभ कषाव जब वित्तमें है तब सत्य वचन निकल जाते हैं । प्रायः देखते ही 
हैं । कितने ही लोग तो कसम भी खा लेते हैं घनके लोभसे । तो जिनके लोभ कपाय नहीं 
सिटो उसके सत्य वचलका व्यवहार नहीं बन पाता । तब सत्य ब्रत पालनकी जिनके इच्छा 
है, भावना है, नियम ले लिया है उनका कर्तव्य है कि वे लोभका परित्याग करें । लोभकबाय 
का भी परिहार करना क्रठिन है । उसका नियम बसे लिया जाय ? वह तो कषाबका उदय 
भाया और उसी तरह ढल गया । तो इसका भी प्रक्षय शानबलसे होता है । भ्पने प्रापमें 
विरबिये मैं प्रवन्‍्त ज्ञान, भ्नन्त भानन्दके वैभव वाला हु। इसके समक्ष तीन लोकका भी वैभव 
सामने इकट्ठा हो तो उससे कुछ लाभ नही मिलता है। तो यह ज्ञानी पुरुष धपने सहज स्वभाव 
का प्रादर करता है भौर उसकी हृष्टिमे यह ही लोकोत्तम है, इस कारशा लोभका परिहार हो 
जावा उसके लिए बहुत भ्रासान है। लोभका परित्याग यह सत्य ब्तका निर्दोष पालन कराता 
है। भनेक पौराखिक कथायें ग्रोर लोक पद्धति है कि लोभमे केवल कष्ट ही पाया । प्रच्छा 
भपतो ही बात देख लो, लोभमें रेंगे रहे, धर्म हेतु, उपहार हेतु कुछ भी खचें करनेकी भावना 
ने बने, ऐसी जिन्दगी बिताई जाय, बहुत सा धन इकट्ठा भी कर लिया जाय तो उससे इस 
धात्माकों लाभ क्‍या है ? लाभ नही बल्कि तृष्णाका पाप लादे रहनेसे तो दुर्गंति हो होगी । 
को लोभका परित्याग हो तो सत्य ब्रतका निर्दोष पालन बनेगा । 

( ३०० ) भावषशुद्धिके साधक सत्य प्रतके साधनार्थ भयप्रत्यात्यान मावना-- भय 
का त्याय--झगर कायरता है, डरपोकपना है, भयभीत हो रहे हैं तो ऐसी स्थितिमे जैसो 
धपनी रक्षा समझी उस ढंगसे वचन बोलते हैं। झोर वह बोल अ्सत्य निकलता है । जैसे 
जीवनमें कितने ही ध्रवसर आये होंगे । छोटे-छोटे बालक तो भय दिखाया जाने पर श्नेको 
बार भूठ बोल जाते हैं। माव लो किसी बच्चेने गिलास फोड दिया, उसके दादा बाबा किसी 
मे. पूछा यह ग्रिलास किसीने फोडा ? तो वह बच्चा बोलता हमने नही फोडा । यो एक बार 
नहीं, भनेकों बार सूठ बोलना है। वही बच्चा जब जवान हुधा तो भनेकों भय उसके सामने 
पाते हैं । कभी किसो साम्प्रदादिक कंगडेमे फस जाय, बड़ी भारी कलह हो जाय, शोर निकल 
भया किसी दूसरी जातिके मोहल्लेसे तो वह अपनी जाति बदलकर किसी तरहसे श्रपने प्राण 
बचाता है । तो एक ही बया, झनेको ऐसी घटनायें बनतो हैं जिनमे प्रनेकों बार भूठ बोलना 
पढ़ता है । झोौर बुढ़ापेमे कोई सत्यकी यूति थोड़े ही बन जायगा | यहां भी भनेक भय बनते 
हैं, वहाँ सी भूठ चोल सकते हैं । सत्य बृतका निर्दोष पालन वही कर सकता है जिसके किसी 
, ी अकारका भय नही । जिद्ने प्रात्माका क्‍्न्त. स्वरुप पनुभवा है उसका यह हृढ़ निश्चय है 
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कि मेरा आटया घसर है । बढ़ करी मिटता नहीं, यहाँ न रहा दूसरों जसमह चला बसा । इस 
देहते क्या रास करना ? जिसने शावस्वहूपका भतुअब पाया वह निःशखू रहता हैं भौर 
महाड़तका पालन सम्यस्टष्टि पुरुष ही तो कर पाते | तो डरपोकपनेका त्याग होता, निर्दोष 
झतव ब्रतका पालन कराता है ! 

(३०१) सत्य वचन बोलनेका श्रत निर्दोध पालन करनेके लिये हास्यपरित्यागकी झा- 
वश्यकता--हँसी मजाकका परित्याग हो तो सत्य बचन बोले जा सकते, हँसी मजाक दिल्लगी 
करने वाला सल्य बचनका व्यवहार नहीं कर सकता । भौर फिर कहते हैं ना-लडाईकी जड़ 
, हाँसी झौर रोगोंकी जड़ खाँसी । हास्यसे कलह भी बढ़ता है श्रौर कलह बढ़ंगी तो वहां 

बचनकी सुध थोडे ही रहेगी । एक बार कोई मित्र श्रपने कंजुत मित्रके घर पहुंचा । सब उस 
कजूस मित्ञने देखा कि यह झा गया, पता नहीं कितने दिन यह ठहरेगा, तो उसके घर रसोई 
बनाने वाला एक रसोइया (नौकर) था श्लौ उस नौकरकों कुछ समझा दिया कि हम कुछ 
लाठीसे प्रावाज करेंगे प्लौर तुम रोने लयना, इससे वह ऐसा बातावरण देखकर अपने ध्राप 
भग जायगा । सो उसने वैसा ही किया। लाठीका प्रहार किया जमीनपर, भौर उधर वह 
रसोइया रोने लगा झोर वह मित्र डरकर बहांसे बड़ी दूर भाम गया । भ्रव भाग तो गया, 
मगर फिर सोचा कि हम भाग तो प्राये, पर मित्रसे कहकर तो नहीं भाये, इसलिए पुनः वही 
लौट चलना चाहिए । यह विचारकर वह पुनः वापिस लोट झाया । इधर वह कंजूस सेठ 
(घरका मालिक) आंगनमे श्सोइयासे बात कर रहा था-- हमने लाठीसे पीटा तो नहीं, तो 
रसोइया बोला- हमने रोया भी तो नही, तो इतनेमें वह मित्र वही पौरमे खड़ा पोछेसे बोला-- 
मैं भी गया भी तो नहीं । तो ऐसी कितनी ही घटनायें हो जाती हैं हेंसी मजाकमें, लोभमें कि 
जिनमें सत्य वचन व्यवहार नहीं बनता । 

(२०२) भावशुद्धिसें झ्नुवीचिभावरका सहुस्व-५ वो आवन। है अनुबीचि भावना । 
शागमकी झ्राशाको भ्वहेलनाका कुछ ख्याल तो रखना चाहिए । “फ्रममविरुद्ध बचन बोलन! 
यह दोष है । जिसको छायामें रहकर भ्रच्छी जिन्दगीसे जियेंगे, धोर भ्विष्यमे भी हम भ्रच्छी 
प्रकार रहेंगे हमे उस प्रायमकी प्राज्ञामे रहना चाहिये । उदृण्दतासे तो कास नहीं बनता । 
भंगवानकी दाखशीके शासनमे रहना हो तो कोई बात ऐसी न निकल जाय शास्त्रके विपरीत 
इसका ध्यान रखना चाहिए । भ्रव प्लाजकल ध्रद्धाहीन लोग अ्रधिक हो रहे हैं तो उन्हें कुछ 
परवाह ही नही है, जैसा मनमे झाया बैसा बोल दिया । भौर क्षपनी कथषायके श्रत्तुसार पंत्ति 
, का श्र निकालता यह बढ़ा सुममस। बन गया है, जब कि अआधायंदेवने किसी ध्ार्ष सुच्षक 
था अन्यकी टीका को है तो-कोई शब्द भयर ऐसा भी श्ाया द्वो जो वह्दां पूरा फिटसा 
चत़ा हो, सेकित टीकाकारोंकी ऐसी दृढ़ भद्धर भ्राचायोंके प्रति, प्राचीन ऋषियोंको 


२०२ भागपाहुए ग्रदेंशन 


. ऐसी वाक्यरचंनासे टीका की कि उसे जचा दिया कि यंह सेब लेख पूर्णतया ठीक है । * कक 
_.. ' (३०२) क्रागंभ झोर युक्तिसे सत्य झद्ान करनेमें कल्याए--भव जो 
' चल रही है उसमें इतना तक लोग कहने लगे कि सूत्रजी का तीसरा ग्रध्याय या चौथा अ्रध्याय 
में से भूगोलकी बातें ये तो निकाल देना चाहिए क्योकि यह सिद्ध हो गया कि जमीन नारंगी 
की तरह गोल है, कुछ यह भी बतलाते हैं कि एक समान है, थोड़ी भी युक्ति नही सोचते कि 
ध्राँखोके देखनेका ढंग ऐसा होता है कि हम कही भी खडे होकर देखें तो दूरकी जमीन ऐसी 
लगतो जैसे नीचे घस गई हों । भाँसे देखनेका तरीका हो यो है । भ्रच्छा भोर तो जाने दो, 
रेलकी पटरियोंमें तो एक इंचका भी ध्म्तर नहीं होता । जितने चौडे प्रन्तरसे रेलकी पटरियाँ 
रखी जाती है उतनो ही रखी जायेंगी। कोई लाइन भगर ऐसी सीधी हो कि आपके एक दो 
मील तक भी सीधी दिखाई पड़े उसे श्राप खडे होकर देखें तो सहो, जितना भ्रन्तर भाप झपने 
निरट पा रहे हैं बया ऐसा प्रन्तर वह मील दो मील दूरका भी नजर प्रायगा ? नहीं, वे तो 
दोनो लाइनें एक दूसरेसे मिली हुई नजर श्रायेंगी । देखो वे दोनो लाइनें एक दूसरेसे मिली तो 
नहीं होतो, महाँ तक कि ,प्राधा या पाव इच तकका भी फर्क नहीं होता, यदि फक॑ हो, जाय 
तो कितनी ही दुधंटनायें प्रतिदिन द्वोती रहे, पर ऐसा नहीं होता। तो भ्रांखोसे देखनेका ढग ही 
ऐसा है | यो श्रद्धा तो नही बना पाते कि युक्तिसे, मननसे ये सही जाननेकी कोशिश करें कि 
झाधायोंने जो लिखा है वहू भक्षरश” ठोक है। प्रपतेको मुग्ध लोग अपनेको बुद्धिमान मान लेते 
हैं, जेले कि मानों दुनियाके सभी जीवोके लिए कुल दो आ्राखें मिलो हो तो मानते कि डेढ़ श्राँसें 
तो हमारे पास हैं बाको श्राधी भ्रांखमे सारी दुनियाके जीव हैं, इतना बुद्धिमान अपनेको मान 
लेते हैं । तो सूच्रविरुद्ध जो बात करता है वह सत्य ब्रतका पालन नही कर सकता । तो इन 
५ भावनाभझोसे सत्य बतका पालन होता है । सो हे मुने इन भावनाभ्रोके द्वारा तुम सत्य ब्रत 
का निर्दोष पालन करो । 

(३०३) अ्रचौयंत्रतके निर्दोष पालनका साधुवोकों श्रागमका उपदेश---तीसरा - ब्रत 
है भ्रचौर्याणुब्॒त--चोरीका त्याग । चोरी तो बहुत तरहकी होती है--धनकी चोरी, नामकी 
कोरी, साहित्यकी चोरी । उनके नाम भी भलग गलग चलते हैं । जैसे साहित्यचोर, धनचौर 
झाचरणचोर प्रादिक । चोरी विसो भी तरहकी करे, उसका भ्राशय बहुत खोटा होता है | 
एक बार हम (प्रवक्ता) दुर्गमे थे तो वहां एक व्यक्ति एक किताब लिए हुए था उसने कहा-- 
देखिये महाराज जी, यह किताब बहुत भ्रच्छी है, उसे मैंने खोलकर देखा तो पक लोइग देखते 
डी मैंने कहा कि यह तो मेरी लिखी हुई एक डायरो है, इसका नाम संपादक सुमेरचंद थी ने 
इसका था-- सहजातन्दवाशी', पर उसमे क्या देखनेमे भ्राया कि उसका कोई दृप्तरा नाम रख- हाँ 
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कर झांचार्स निर्मेससामर नामघारी मुनिने उसमें लेखककी जगहपर बलकर ध्पना सोने 
डलवा दिया था, और उस पुस्तकमें पांच जगह प्रषना फोटो भी मायाचारीसे लिखते हुएका, 
झोर भौीर प्रकारका छपवा रखा था । यह हृश्य देखकर मैं तो बडा दंग रहु गया ? निर्मल- 
सागर जी जब मुजफ्फरनगर आये तो छपते ही यह पुस्तक सपादकने निर्मेलसाभर जी को भेंट 
दो कि कल्यारा करें । निमंलसायर जी ने दो वर्ष बाद तेज बिहार कर ओरंगाबादमें माया- 
जाल कर उसे छपवाया । इतनी बडो साहित्यको चोरी की निर्मलसागर मुनिने । बताओ-- 
इससे बड़ा पापकार्य भोर बिसे कहा जाय ? वहीं कई सदस्य थे, 'सहनानन्दवाशी' पुस्तक 
मेंगवाई ॥ लोगोने देखा कि न एक प्रक्षर कम न एक ज्यादा । पता चला कि श्रौरंगाबाद 
चातुर्मासमे उन मुनिने हमारी प्रकाशित डायरीको ज्योंकी त्वों प्रेसमे दे करके किताब छषवापी 
थी । प्ररखिर हम औरगाबाद पहुंचे, बहां पता पता खगवाया जिन प्रेसोंमें बह पुस्तक रूपी 
थी, वहां पता लगवाया तो जिस पुस्तकके श्याघारपर वह नई पुस्तक छपी थी वह भी देखने 
को मिली। उन मुनिकों इतनी भी भ्रकल कहाँ थी कि वह एक भी भ्रक्षर उस पुस्तकमेसे बदल 
कर लिख सके । सिर्फ लेखकका नाम बदलने भरकों प्रकल थी। उस पुस्तकके सम्पादककी 
जब इसकी वास्तविकताका सही पता पडा तो वह भी बडा मयभीत हुआ । निर्मेलसागरजीको 
भी बादमे जब पता पडा कि वर्णीजीको हमारी साहित्यकी चोरीका पता पड गया तो वह भी 
बढा व्यग्र हुआ, स्थिर चित्त न॑ रह सका । चित्त भंग हो गया । और घोरी करनेके परि- 
खाममे फिर शोर झोौर भी बुरी बातें झाने लगी । निर्मेससागर जो से शोर भी प्ननेक प्रटपट 
बातें हुई जिससे लोगोने उसे कपड़े भी पहना दिये । वह मुनिपदसे-ध्युत हो गया । पता बला 
है कि बादमे फिर उसने बपड़े उतार दिये । तो साहिट्यकी चोरी एक बहुत बडी चोरी है 
झोर फिर ऐसे ऊँचे पद पर धाकर इस प्रकारका जबन्य काम यदि कोई करे तो उससे बढा 
पाप और किसे कहा जाय ? निर्मलसागरणी ने चोरी भो की झोर प्रस्तावनामें सिखा कि 
कागजकी महंगाई प्रादि कारशणासे थोडा लिखा। निर्मेलसाभर जो ने बादमें घबड़ा कर मुज* 
प्फरनगर पत्र भो दिया कि हमने वर्णीजीके इस उत्तम साहित्यका प्रचार हो इससे छषयाया, 
यदि चोरीका भाव नही था तो पुरतकनाम लेखक नाम सही रहने देते । भ्रहो ऐसे ही व्यामृह 
व्यक्तियोंने ध्मेंकी झोटमे अपना मौज बनाकर लोगोको श्रद्धाहीन कर दिया है । तो साधुको 
ग्रचोयेब्रतका निर्दोष पालन करना चाहिये । 

(२०४) भावशुद्धितामक भ्रण्योयेश्लके साधथनके पञ्चल भावनादों घाने व अधुक्त करवे 
का झादेश---अभचौयत्रतकी प्रथम भावना है धूने घरमें रहना । सूने घरमें रहनेसे कया होता 
कि भाव वहाँ बुरे अलेगे नहीं। जोरो करमेका भाव बननेका अवकाश ही नहीं वहाँ। अन्दर 
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कहीं भरी पूरी जगहमे रहें या किसो मृहस्थके भरमें रहे ध्लौर कोई पृल्यवान चीज दिखे तो 
उसे देखकर उस भुत्तिक्री भावना बिगड सकती | प्रगर सगति उत्तम नही है झोर गृहस्थोंके 
बीच झावाम प्रध्चिक है. ज्ञानवल भी नहीं है तो उसका चित्त डगमगा जाय यह बहुत ऊुछ 
संभव है, तो सूने घरमे रहना यह प्रचोयंत्रतका निर्दोष पालन करानेका साधन है। छोडे हुए 
घरमें रहना । जो घर छूट गया या उस घरके लोग भप्रन्य गाँव भाग गए ऐसा घर श्र खाली 
पडा है, वहाँ भी भावना ठीक हो सकती । तो जो विमोचित स्थान है वहाँ रहना भी श्रचौर्व 
ब्रतका साधक है । मुनि महाराज जहाँ ठहरे हो, वहाँ दूसरेको न ठहरने देना यह उस मुनिके 
लिए कलक है, भौर इसके भ्रनेक हृष्टन्त मिल सकते है। कही तो पुरालमे नोट (रुपये) छि- 
पायें हैं, कही चटाईमे छिपाये हैं, उसे छिपानेके लिए किसीको वहाँ न ठहरने दे, लोग जान 
जायेंगे, बोरीकी पोल खुल जायगी, यह सोचकर दूसरेको न ठहरने देना यह उस मुनिके लिए 
कलक है | दूसरेको ठहरनेके लिए रोकना नहीं, यदि जगह है तो दूसरेकों भो ठहरने दे, किसी 
को ठहरनेसे रोकनेका कारण क्या ? या भ्रन्य प्रकारको चोरी भी सम्भव है। ये हमारे चारित्र 
को देखेंगे या हम झपनो इज्जत बनानेके लिए जैसे नटखट करते हैं उनका परिचय पा लेंगे, 
इसलिए न ठहरने देना। तो परोप्रोधाकरण । दुसरेको ठहरने देना, रोकना नही यह भावना 
भाता । तब भचोय॑ ब्रतका निर्दोष पान होता है । भेैक्ष्यशुद्धि, भोजन पान प्राहार पूर्ण शुद्धि 
के साथ करना, उसका प्रचोयंके साथ सम्बन्ध है। भाई भोजनमे कोई छोटास। बाल निकला 
यो छिपा लिया, नीचे गिरा दिया या प्रन्य कोई बात हुई श्रोर उसकी उपेक्षा कर देना, ऐसी 
घटना चोरीसे सस्बन्ध रखतो है, इसलिए बताया है कि भैदयकी शुद्धि होना यह भ्रणोयंत्रत 
का निर्दोष पालन करता है। ९ वो ग्रनोयं भावना है साधर्मीके साथ विवाद झगड़ा विस- 
स्वाद न करता, क्योंकि अ्रपने साधर्मी भाइयोके साथ भ्रवर बिवाद किया, झगड़ा किया तो 
इसमे इतता सनमे भरा जाता है कि इसका कुछ बिगाड़ हो जाय । कलहका तो यह ही फल 
है । यो सोचना कि इसका बिगाड़ हो जाय, इस धुनम कहो उसका कुछ नुकसान भी कर 
दे । गुस्सामे न जाने क्या क्या नही किया जा सकता । तो साधमियोके साथ विवाद न करना 
यह भचोय॑ ब्रतका निर्दोष पालन कराता है । सो यह कुन्वकुन्दाचार्यदेव साधुजनोको समझा 
रहे कि हे साधुजन भावरहित भावलिजुसे कोई लाभ नही है, भ्रत प्रपने भावोक्रों समालो । 
बारह प्रनुप्रेक्षावोकी भावों झौर २५ भावनाग्रोको भावों। 
(३०५) भाव शुद्धि साधक ब्रह्मचयं ब्रतकों निर्दोष साधनाके श्र्थ पक्ष भावगा-- 
यहाँ कुन्दबुन्दाचायदेव साधुजनोको प्रतिबोध रहे हैं कि भावरहित वा लिड्ूसे 
नहीं मिलनेका । इस काररा भाव बनावें, प्ननुप्रेक्षाकी 0 ता 
ल्‍ भावना भाव ओर २५ खनाश्रोंको 


गाया ६४ स्ण्प्‌ 


भातवें । २४५ भावनाप्रोंमें तीन ब्रतकी भावनायें कह दी थई हैं, भ्रव द्रद्मानयें ब्रतकों £ भाव* 
नाथें सुनें । तत्त्वाथंसूत्रमे बताया है--स्जी रागकथाश्रवशतन्मनोहराजड्ुनिरीक्षणपूर्वरतामुस्मरंणे- 
वृष्येश्रसस्वशरीरसंस्कारत्यागा: पठ्ण । ये ५ भावनायें वे हैं जिनकी भावना भानेसे, जिनका 
प्रयोग करनेसे निर्दोष ब्रह्मचयं ब्रतकी साधना होती है । पहली भावना है स्त्रीरागकथात्याग, 
स्त्रीविषयक राम बने, ऐसी क्थाप्रोंका त्याग करना, चर्चा कहानों न सुनना, ऐसो जो स्त्री- 
विषयक रागकथायें जैसे कि प्रायः झाजकल सनीमाध्रोंमें देखी जाती ऐसी कथायें, झोर भो 
उस प्रकारकी कथायें न करना । दूसरी भावना है--स्त्रीके मनोहर भ्रगोके निरीक्षणकां त्याग 
करना । देखो इसमे लग रहा होगा ऐसा कि पुरुषोको ही सम्बोधा गया तब ही तौ स्त्रियोकी 
बात कही जा रही, पर यही झ्थं यहाँ भी लगायें तो वह श्र्थ लगता, होते दोनों भर्थ हैं । 
स्त्रियोकों भी ब्रह्मचयं ब्रतके लिए कहा मया श्रौर पुरुषोंके लिए भी। स्त्रियाँ भी आ्राधिका 
ग्रादिक होती है भ्रौर पुरुष भी मुनि तक हौते हैं । पर विशेषतया जो पुरुषोंका लक्य रखकर 
सम्बोधन मिलता है उसका कारण यह है कि साक्षात्‌ मोक्ष तो पुरुषोको मिलता है इसलिए 
उनको सम्बोधन करना और उसमे स्त्रियोका सम्बोधन श्रपने भ्राप हो जाता है। दूसरी 
भावना है पूव॑मे भोगे हुए भोगोंका स्मरश्ण से करना । यदि पूर्वमे भोगे गए भोगोका ख्याल 
करेगा तो मलिनता ग्रायगी । तो बक्रह्मांचयेंका निर्दोष पालन उनके होता जो इन भावनाओ्रोको 
भाते, प्रयोग करते, पृर्वमे भोगे गए भोगोका स्मरण नहीं करते । ज्ञानी है ना ? जो गया 
सो गया मगर श्रज्ञानियोंकी देखो प्रगर किसी बरातसे दो चार दिन पहले हलुवा पूडी खाकर 
श्राये तो उसीकी चर्चा करते कि मैंने खूब प्रच्छा भोजन खाया था। ग्ररे खाया सो खाया, 
झब कया वह धरा है ? उसकी चर्चा करनेसे श्रव क्या फायदा ? ज्ञानोजन पूवमे भोगे हुए 
भोगोका स्मरण नहीं करते । चौथी भावना है कामवर्दधक इष्ट रसोका सेवन न करना । यो 
खाऊँ, यो बनाऊँ। ऐसा करूँ, ऐसी दृष्टि ज्ञानीजनोंकी नहीं रहती । तो सारा दिन काहेमें 
बितायें ? इसलिए ज्ञानीजनोका सारा समय ज्ञानाराघनामे व्यतीत होता है। वे ऊलजलूल 
बातोमे नहीं पढते । तो इृष्ट रसोका त्याग करें । ५ वी भावना है अपने भ्रसारं शरीरके 
सस्कारोका त्याग करना । इस शरीरके लिए न जाने कितने प्रकारके श्रद्भार होते उनके कोई 
संस्कार श्ज़ार ज्ञानी जनोंके नहीं होता । तभी तो मुनिजनोके शरीरपर घुल मिट्टी चिपटी 
रहती, क्योकि उनका शरीरके सस्कारोका त्याग रहता है। इन ५ भावनाप्ोसे भौर इनके 
प्रयोगसे हे सुनिजनो, भ्रह्मचर्य श्रतका निर्दोष पालन करो झौर भावंशुद्धिमें बढ़ो:॥ 

(३०६) भावशुद्धिसाधक परिप्रहत्थागश्नतकी निर्दोव साधनाके अर्थ पठ्च भाध॑ना-+ 
॥ वाँ ब्रत होता है परिग्रहुत्याग महाब्रत । उसका निर्दोष पालन करनेके लिए ५ भावनायं हैं 


२०६ भावपाहुद प्रवचन 


सूच जीमे कहा है मनोज्ञ दृष्ट भर भनिष्ट जो इन्द्रियके विधय हैं उनमे राग भौर देषका छोड 
या । कोई झ्ादमी परिश्रह क्यों बढ़ाता है, ब्यो रखता है कि उसको इन्द्रियके विषयोभि प्यार 
है घोर घनिष्ट बातोंसे ठेष है प्लोर उसके लिए फिर झावश्यकला घनकी विशेष है इसलिए परि- 
ग्रहको जोड़ता है । तो परिग्रहका मूल है विषयराग । सो ५ इन्द्रियके विषयोमे रागद्वेष न जये, 
रागद्ेषका परिहार हो, ऐसी भावना भाना श्रौर प्रयोग करना, इस तरह हे मुने जो भावोको 
शुद्धि रही, सम्यग्दशेन रहा, भात्माके सहज ब्रह्मस्वरूपमे रुचि रही तो उसके साधन बढ़ाया । 
बह साधन बढ़ ता है मुनिभेषमे, क्योकि वहाँ कोई चिन्ता करनेका रूप नही है, निम्नेन्ध है, 
कोई परिशग्नह पास नही, क्सी काममे पडना नही किन्तु उसकी साधनामे रहना । तो उनके 
लिए सुगम है कि छट्टज झ्रात्मस्वरूपकी भावना बढायें और यदि कोई मुनि भेष रखकर भी 
परिश्रह सार समभे, परिग्रह रखें बहुतसे ग्रारम्भ साधन रखे और चेला बनानेका शौक है तो 
वह भी परिग्रह है । परिग्रह रहते हुएमे भावोकी शुद्धि नही बनती । इस कारण हे मुनिजनो, 
भावोकी शुद्धि बढ़ाशों श्रौर श्रपना भेष सफल करो । 

सव्वधिरभ्रो वि भावहि णवयपयत्याइ सत्ततच्चाइ । 

जीवसमासाइ मुणी चउदसगुणठाणाणामाइ ।।६५॥ 

३०७) सर्वविरत होकर भी ज्ञानभावनाका प्रवतेन-सब परिग्रहसे विरक्त भी हो 
गए तो भो हे मुने इन ६ पदार्थोके मननमे लगो । ७ तत्त्वोके मननभे लगों । जीव समांसकी 
चर्चा भी समझो श्ौर १४ गुरास्थानोको भी जानो । स्व कुछ छोड दिया, मुनि हो गए, पर 
बब २४ घटे समय काहेमे बिताना ? ग्रगर ठाली रहे तो ग्रटपट बातें श्रायेंगी, समांजकी प्टोस 
की प्रशसाकी, मिन्‍्दाकी, आलोचनाको, या प्रमाद करेंगे। उसमे भाव शुद्ध नही रहते । तो 
२४ घटे समय बितानेको चाहिए ना कुछ । तो क्‍या चाहिए मुनियोको कि तत्त्वविज्ञानका 
मनन चितन करें। किसमें ये समय बितायें, पर मुनियोका तो जो कतंव्य है उसे मुनि न करें 
तो उनका पतन है। मगर श्रावकोकी भो कुछ जिम्मेद।री है कि वे ग्रपना ऐसा व्यवहार रखें 
साधुननोसे कि उनका पतन न हो सके । ्रौर व्यवहार बया, बस उनकी भक्ति पूर्वक सेवा 
करें झोर उन्हे किसी पचडेमे न पड़ने दें । श्रगर वे कोई बात कहते है पचडेकी समाजकी तो 
यहां तक कि मुनियोकों तो समारोह विधानमे द्रव्यपूजनमे या भ्रन्य बातोमे भी प्रवृत्ति न 
करना चाहिए। उनका तो केवल प्रात्मध्यान और ज्ञानका काम है। अब यदि कोई 
मुनि प्रन्‍्य बातोमें पडता है तो श्रावक जन उन्हें करनेसे रोके । बाहरी बातोमे पढनेसे उनके 
मुनिफनेमें हीवता झाती है भोर उन विधेयवोमे भी पापबध होता है। हमे चाहिए साधुपर 
भैेछिंव, जिनेबा कि रूप प्रहतके क्रोब निबटका है। तो वुछ उत्तरदायित्व श्रावकोंपर भो 


“आाका ५७ “३४७ 
हैं। सो दोनों हो पपना कंतेव्य यदि नहीं निभाते तो जहाँ जाना है सो दोनों ही जोयेग (सो 

ाधु जनोंकों अंतिबोध किया है कि सर्वविरत होकर भौ तत्त्वविशेनकी भावैनामें रहेंगी * 

० ४! ३७४) सवतस्वपरिययमें जोब थे'ग्रजीवंतरसवंका संक्षिप्त पर्रिंचय--नेव पर्दोर्धीको 
जानें कि जीव भ्रजोब, स्‍झाश्वव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य प्रौर पाप । यदि पुष्य धौर 
पाप न कहे तो ७ तत्त्व कहें । ७ ठत्त्वो्मे भी € बातें भ्रायीं धोर € में भों ७ बातें झाथीं । 

+ धुष्य॑ भौर पाप तो भ्ाश्वके भेद हैं। अ्लगसे न बोलें पुरुणय पाप तो एक प्राश्नव हीं कहें लें, 
दोनों भा गए । तो ७ तत्व समभिये । जीव मार्यनें जी जानेंत देखनेंहार स्वयं धानन्दमंथ है, 
चैतन्यस्वरूप है बहु कहलाता है जीव । सो कैसी श्रद्धा कंरना कि वास्तबमें जीव है कसी ? 
जीव सत्य ज्ञानस्वरूपी है । श्रपने ही प्रदेशों झपने हों स्वरूपमे रहने वाला है। सबसे नि- 
राला यह जीवद्रव्य है । 'प्रंजीव--जीवको छीडकंर बाकी सब भाव धजीव हैं । तस्तवरविज्ञान 
की भी दृष्टियां भ्रमेक होती हैं । कहाँ बैठकर देखना ? उससे वस्तुकी बुद्रामें विभिन्‍न दंशेन 
चला करते हैं। जैसे जब ४-४ मंजिलके ऊपर खंढे होकर नीचे सश्क पर देखेंगे तो जलने 
फिरने वालें लोग छोटे छोटे दिखाई दें तो 'भ्रोर जब नीचें सडकपर पहुंचकर भपने सॉमने 
चलते फिरते लोगोंको देखेंगे पूरे £-५॥ फिटके विखाई देंगे, तो ऐसे ही तर्वकों समरभनेका 
एक मृष्ठ होता है जुदा जुदा । भगड़े किस बातपर घलते हैं ? एकान्त हो जाय तो मषडा हो 
जाय । यदि पशनेकान्त धौर स्याद्वादेको * भ्रपनोये तो 'कभी मंगडा हो ही भहीं' सकता जीव 
शोर प्रजोवमें हो देखो--जब पर्याय दृष्टिसे देखा तो जोब लगा कि यह प्रौपशमिक, क्षायो- 
पशमिक, क्षायिक भौर पारिणामिक भावमें रहता है शोर भप्रजीब वह लगा कि जिसमें शान 
दर्शन नही है । भ्रब जरा शुद्ध हृहिसे देखें तो जोव वहु कहलाया कि जो मात्र चैतन्यस्वरूप 
है, जिसमें विषय नहीं, कषाय नही, गुण पर्यायका भेद नहीं । तो ऐसा जब जीवको देखा जा 
रहा है तो च्जीव बया रहा ? घन वैभव तो भ्जीव हैं ही, यह देह भी भ्रजीब है, कर्म भो 
झजीय हैं भौर कर्मेके उंदयका निमित्त' पाकर जीवर्मे जो उभ्ध्यवसान, रागद्रेष ऋष, 'सकं, 
जितन, विंचार'जों भी भरते हैं वे भी भ्रजोव हैं, ध्रब' जिसको समझ न होवे वह तो है 
अ्रजीव भोर जिसमें समझ बने वह है जोव । प्भी यह जाना, भ्रब यह जानता । भ्रढ्द कहाँ 
बैठ कर देखा जो रहा है उसका फल है यह सब । भोर भजीव वह है जिसमें ज्ञान नहों है । 
यहाँ ७ तस्‍्वोंमे श्रजीव शब्दसें परिलक्षित हैं कर, ' क्योकि दोनोंका ही मुथन भौर सिंवीरणश 
इन तस्वोका प्रयोजन है । $ । जे 

(३०६) आख़ब तस्व--जीव धोर कममंये तो हुए जीव झभौर श्रजीव प्राश्वव हुप्ता 
जीवमें कमेंका झ्ाना | भ्रव उसके विशेष विवरणमे चल्रें तो जोबमें कर्म कहाँ प्रवेश कहते ? 


, ५ पैकद भावपाहुड प्रबंधन 


'जो कर्माथकर्मतायें हैं वे' कर्मप बनें इसे कहते हैं प्रक्नव भोर ऐसा हो नि्ित्तन॑मित्तिक बोग 
है कि. शक वेशावगाढ़ रहते हैं। जैसे बापका लड़केसे प्यार प्रधिक होता तो लड़का बापकों 
खोोड़कर तो न रहेमा । बाप कही जायगया तो वह लड़का भी जायगा । यह एक सामान्य बात 
कह रते, धगर किसीसे प्रीति करे तो वह साथ रहेगा । ऐसे ही जीवने कर्मके फलसें प्रीति की 
को ये कर्म इसके साथ लग्रे हैं। एक जगह एक बूढ़ा व्यक्ति प्पने द्वारके चबुतरेपर प्ारामसे 
बैठा हुआ था + उसके पास उसके ही कई नातो पोते खेल रहे थे । उनमेसे कोई लडका उस 
बुदढेका हाथ ऋककोर रहा था, कोई सिर हिला रहा था, कोई मूछ पटा रहा था, उससे वह 
बुढ्ढा काफी हैसन हो गया । यहाँ तक कि रोने भी लगा । इतनेमे ही वहांसे निकला क्रोई 
संन्यासो । तो वह संन्यासी पूछ बैठा--कद्दों बाबा जी, तुम क्यो रो रहे ? तो वह बुड्ढा 
बोला--क्या बताऊं, मैं तो बडे सकटमे हू, मेरे ही ये नाती पोते मुझे बड़ा हैरान करने हैं, 
सीधे बैठने नही देते । तो क्या मैं तुम्हारा यह संकट मेट दू । हाँ हाँ महाराज प्लापको बडी 
कृपा होगी जो हमे इस संकटसे बचा लेंगे । प्रव वह बुड़्ढा तो ऐसा समझ रहा था कि 
संन्यासी जी कोई ऐसा जादू फेंक देंगे कि ये नाती पोते फिर तो हमारे सामने हाथ जोडे जोड़े 
फिरेंगे, पर संन्यासीने कहा प्रच्छा उठो, तुम हमारे साथ चलो । इस नाती पोतेके ऋगडेको 
छोड़ दो । तो वह बुड्ढा मुकलाकर बोला-- भ्ररे तुम मुझे क्यो बहुका रहे ? जावो । भाहे 
ये हमे पीटें या मारें ये हमारे नाती पोते ही कहलायेंगे, हम इनके बाबा ही कहलायेंगे। 
हमारे इनके बीचमें इतना फर्क डालने वाले तुम कोन तोसरे भ्रा गए ? तो देखो जिस मोहके 
कारण ये ससारी प्रासी दुःख्ली होते जाते उस मोहको छोडना नही चाहते । 

। (३१०) आज्नक्‍को दु:लकारिता--मुग्ध व्यामोही यह चाहते है कि रागद्वलोडना न 
पड्ढे प्रौर भ्रानन्द मिल जाय, पर यह बात कभी सभव नहीं । इस श्रनादि ससारमे न जानें 
कितने ही भव पागे, कितने ही सम समागम पाये फिर भी बताप्नो इस वक्त भी पासमे है 
कया कुछ ? कुछ भी तो नही है । सूनेके सूने हैं, लेकिन इस भवमे भी यह मोह छोडा नही 
जा पा रहा । धुन बनी है घन वैसव जोडनेको । खूब घन वैभव जोड़ जोड़ कर, उसे देख 
देखकर खुश हो रहे । झरे खुश कहाँ हुए ? वे तो बडी बिपत्तिमे हैं। जब भाव शुद्ध नही 
है, भाव जब पज्ञानमय है तो विपत्तिमे पड़े हैं । जैसे बहुत ऊँचे चढ़कर कोई गिरे तो उसको 
बढ़ी चोट लगेगी ऐसे ही कोई बडा छुख पाकर अपने भावोंसे गिरे तो उसकी बड़ी कठिन 
दुर्गंति होगी । सो मोह रागद्ेष ये प्राश्नव हैं, ये यहाँ दुःखदायों हैं भोर जीव इनमे लगाव 
लगाये तो ये कर्म उसके साथ रहते हैं। ऐसा ही निमित्तनेमित्तिक योग है, कमोंका भ्राश्नव 
हुआ । 
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(३११) क्चशस्व--जैसी कवोय साथदें है वैसा हो उसका बंध 'मी होता । 
भागने है---इस घरतमाके साथ “कर्भका रहना । पर यह बंध के मे हो 7? केंधोय तो सेंथि 
लगी है । शास्तसभामें डैठे हों भौर पास ही में जरा दूर खुदका लड़का बैठा हो तो भेंट उस 
लडकेपर 'ही ध्यान पहुंचता है। इतनी भी बात चित्तमें नहीं प्राती कि थोडी देरके लिए 
ध्यानसे बैठकर जिनवाणी सुर्ने | भीतर ये रागद्वेष मोह ऐसा घन पड़े हुए हैं कि जैसे पत्थर 
में पानीका प्रवेश नहीं, ऐसे ही इस मोह भरे ह्ृदयमें जिनवाणीके शब्दोका प्रवेश नहीं है । 
इन कषायोको दूर करना पड़ेगा प्रन्यथा धर्मंपबलनका ढोग क्यों रखा जा रहा ? भ्रगर यह 
झाशय न बनाया कि ये कथायें बरी हैं भौर मुझे कषाय छोडना चाहिए तो इन कथषायोंमें 
धौर इन बाह्य विषयोंमे कुछ भी धार नहीं है । ऐसा प्रगर भ्राशय न बने तो मंदिरमें भाने 
का प्रयोजन क्‍या है, सो तो बताप्ौ ? फिर तो ऐसा समझो जैसे उर्दू में कहते तफरी करना 
(दिल बहलाया) किसी तरहले समय काटनेकी एक प्रकारकी भादत सी बन गईं] 

(३१२) भावशुद्धिके लिये सहजात्मस्‍्दरूपकी प्रतीतिकी अनन्यसाधकता--परे प्रगर 
यह प्राशय बना लिया जाय कि भ्ज्ञान भौर कषाय ये ही मेरे बरी हैं भौर शान झौर वैराग्य 
ये ही मेरे मित्र हैं, मुझे कुछ मिलेगा तो मेरे क्‍्रात्मा भगवानसे मिलेगा | बाहरसे कुछ नहीं 
मिलनेका झरे जितने भी बाहरी संग समागम हैं थे तो मात्र भ्रनर्थके लिए हैं। मुझे तो शान 
चाहिए । मुझे तो वैराग्यकी उमंग चाहिए । तो जिनके पुर्णज्ञान प्रकट है, जिनके वीतरागता 
हुई है उन भगवानकी मूर्ति है यह । उसे निरखकर हम साक्षात्‌ भगवानका ध्यान बनायेंगे 
तो कुछ तो मेरे पर भ्रसर होगा । ज्ञान और वैराग्यके लिए कुछ तो प्रीति होगी । यह प्रयो- 
जन रखकर घरसे मदिरमे श्राव:)ं और मंदिरमे झपने झ्रावश्यक कार्य करे तब तो लाभ है 
प्रन्यथा जेंसे लोग कहने लगते वेंसा ही कह लो कि कुछ तो ठीक है | जहाँ कषाय है वहाँ हो 
प्रधममं है। घर्मध्यानका पूरा ठेका नही है कही कि मंदिरमे ध्ानेपर मेरे धर्मध्यान बन हों 
जायगा। प्रगर ज्ञानभाव है तो बन जायगा नहीं ती खोटा ही ध्यान बनेगा। भौर कहो 
अणुद्ध दशामे हैं, मान लो शौचके लिए गए हुए हैं या प्न्‍्य किसी प्रकारते भ्रशुद्ध दशामें हैँ, 
धोर कहो उसी प्रशुद्ध दशामें बडा पविन्न ध्यान बन जाय ? वैसे ये मंदिर, शास्त्र, प्रतिमा 
भ्रादिक धर्मपालनके साधन हैं, पर इनके साथ झपना ज्ञान सही रहे तो ये धर्मके साथन बक्ते 
हैं, भोर यदि वहां भी ज्ञान सही नही है, भ्रशानदशामें चल रहे हैं, कषायें चल रही हैं. तो 
उन घर्मताधनोंसे भी कुछ फायदा न उठाया । 

(३१२) संबरतस्थका निदेश--भैया | इन धरंसाधनोसे शानपूर्वक धर्मसाधना करते 
रहें विषय बषायोसे प्रपनेको दुर रखें तो वहाँ कर्मोंका सम्बर होगा याने बर्मोका भाना सके 
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जायगा3ईबताओईअहु क्षम्वर प्रापको-पसच है कि नहीं ? हाँ पसद होना ही चाहिए, भ्रन्यथा 
जुबार न चलेगा । अब आप छुद किचार कि हमारे फ्रदर धर्म पालन करके वीतरामताका 
आव झातला है कि भहीं ? देखा होगा कि लोग मदिरमे कभी कभी स्त्री पुरुष एक सक्य दशेन 
करनेके लिए खड़े होते तो वहाँ क्या करते कि रामवश उस स्त्रीके हाथसे तो बादाम चढबाते 
धौर खुद काला एक कमलगढ्ा चढ़ा देते । झ्ब बताग्रो जहाँ राग साथ लगा है वहाँ वीतराग- 
ताके बशत कहाँसे हो सकते ? बहुतसे लोग कहने भी लगते कि स्वाध्यायमे हमारा मन नहीं 
लगता, पअमुक ग्रन्थके पढनेमे हमारा मन नही लगता । तो ठीक है, यदि उस प्रन्थके पढनेमे 
मन नही लगता तो जो सरल रोचक ग्रल्थ हो उनका स्वाध्याय करें। जैसे भी हो, श्रपने 
इ्द्र शर्म भाव बनाकर सम्वर तत्त्वमे प्लाइये। इस सम्बर तत््वमे कर्मोका भाना रुक जायगा | 

(३१४) निजरा व मोक्ष तत्वका निर्देश--निजंरा तत्वमे कर्मोंका भडना होता है । 
जो पहले रागद्रेष मोहवश कमंदनन्‍्ध किया वे कर्म निर्जरा तत्त्वमे भडते हैं। सो यह विचार 
करो कि कर्म जुदे झ्योर कर्मंफल जुदा | मैं तो ज्ञानस्वरूप हु। ऐसे श्रानन्दमय ज्ञानस्वहूप श्रत- 
स्तत्वमे झाइये । कर्म कड जायेंगे । जैसे गोलो घोतीमे यदि घुल बिपक जाय तो धूपमे सुश्ला 
ल्लेनेपर थोड़ा सा भटक देनेसे ही सारी धूल मड जाती है ऐसे ही भव भवके बाँघे हुए कम भी 
ज्ञान और वेराग्यके बलसे क्रड जाया करते है । इस तत्वके चिन्तनमे अपने लिए शिक्षा भी 
मिलती है । जहाँ कर्म सब भड़ गए वहाँ मोक्ष तत्त्व प्रकट होता है, जो एक निज श्रतस्तत्त्व 
है ज्ञानज्योति, वही मात्र रहे उसे कहते हैं मोक्ष । तो है मुने | बाह्य लिज्भसे निग्नंग्थ दिगम्बर 
तो हुए, मगर तत्त्वकी भावनामे चलें जिससे लाभ है, नही तो प्रपनेकी भी ठगा और जिन 
भक्तोसे सिर रगडवाया उनको भी ठगा। सो दोनो ही किसी एक जगह जायेंगे । सो बह उस 
से बदला लेगा वह उससे। सो ज्ञानभावनामेई प्रावो और अपने इस दुर्लभ मानव जीवनको 
सफल करो । 

(३१५) जीवसमासोके परिचयनका उपदेश--भावपाहुड ग्रन्थमे मुनिराजकों उपदेश 
किया गया है कि है मुनिवरो | सर्व परिग्रहोसे विरक्त होकर तुम ६ पदार्थ ७ तत्त्वको भावना 
क्रो भोर १४ जोवसमास एवं १४ ग्रुशास्थानका चितन करो । जीवसमास कहते किसे हैं? 
जहाँ जीवोका संग्रह होवे वह जीवसमास है । जिन धर्मोके द्वारा प्रनेक जीव ग्रहणमें श्र/यें उन 
घर्मोंको जोवसमास कहते हैं । जीवोका वर्ण, जीव समासका वर्णन अ्रनेक ढयमे होता है। 
प्रव १४ जोवसमास एक प्रसिद्ध ढंग है । ५ तरहके जीव होते हैं, सब जानते है। सपारी 
जीव एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तोनइन्द्रिय, चारइन्द्रिय और पम्चेन्द्रिय । एबेन्द्रिय किसे कहते 
हैं? जिसमे सिर्फ एक स्पर्शनइन्द्रिय है । बस शरीर हो, जैसे पेड, पानी, पृथ्वी, हवा, भग्ति 
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ये सब .एकेन्द्रिय कहलाते हैं । जिसके स्पशेनरखना, यें दोइन्द्रिय हों बहु दोईन्द्रिय ॥ रखता 

जोश्रको कहते हैं। जंसे लट, बेचुबा, जोक, शंख, कोर्डी, सीप। ततीनइन्ट्रिय जीव” कैसे 7 
जिनके स्वरशंन; श्यना झ्रौर प्लाश ये तीन इन्द्रियाँ हों, जैसे चींटा, चींटी. जुबाँ, लोख, कान- 
खज़ूरा झ्ादिक ये तीनइन्द्रिय जीव हैं । चारइन्द्रिय जीव उन्हें कहते हैं जिनके भ्राँखें भोर हों, 

स्पर्शन, रसना, ध्राख शोर चक्षु । जैसे भवरा, बरे, मकखी, मच्छर प्रादिक । प॑ल्चेन्द्रिय उन्हें 

कहते है जिनके भ्रांखें प्रोर हो, स्प्शन, रसना, प्राण, चश्षु भोौर कर । 

(३१६) एकेन्द्रियादि जीबोंकी पहिचान--एकेन्द्रियांदि जीवोंकी कंगेव-करोब पहि- 
थान यह है कि एकेन्द्रिय तो सब जानते हैं कि जिनके जीभ न हो । जो दोइन्द्रिय जीव हों 
उनकी करीब-करीब पहिचान यह है कि उनके पैर नहीं होते झौर वे सरकते हो रहते हैं । 
एक साँप जैसोको तो छोड दो बाकी ये जीव ऐसे मिलेंगे सरकने वाले दोइन्द्रिय । लंट, केचुवा 
झादि ये सब सरकने वाले हैं, तीनइन्द्रिय जीव हैं। चारइन्द्रियकी पहिचान यह हैं कि दो से 
प्रधिक पैर हो भोर उडते हो । मक्खी, मच्धर, टिड्टो, भँवरा झ्रादिक उड़ने बोले जानवर ॥ 
५ इन्द्रिय जीब जिनके कान हैं थे पञ्चेन्द्रिय जीव हैं। एक शास्त्रसभामें कई नवयुवक लोग 
शास्त्र सुनने आया करते थे । उनसे एक बार किसी साधने पूछा कि बतापो एकेन्द्रिय जोब 
कोन है ? लो उनमे से एक श्रोता बोला कि महाराज एकेन्द्रिय तो भाप हो ।““बौसे ?**“ 
ऐसे कि श्राप भकेले हो । न ग्ापके पास स्त्री है, न बच्चे हैं |“ भ्रच्छा तो दोइन्द्रिय जीव 
कोन हैं ? *“महाराज दोइन्द्रिय तो हम हैं ।*“'कैसे ?““ऐसे कि हमारे घर तो हम हैं भोर 
हमारी बीबी है, बस दो प्राण हैं, इसलिए दोइन्द्रिय हैं। तो भ्रध्येयनके बिना ऐसी कितनी 
हो प्रटपट बातें हो जाती हैं । 

(३१७) जोदह जोवसमासोका संक्षिप्त निर्देश--यहां भोवसमास बतला रहे कि १४ 
किस तरहसे हुए । ५ तो ये हो गए जोव । धब इनमे एकेन्द्रिय होते हैं दी तरहके (१) वादर 
एकेन्दिय भोौर (२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय । जिसका शरीर दूसरेसे रुक सके वह बादर एकेन्द्रिय है।' 
झौर यदि एके द्रयका शरीर दूसरेसे न छिंड सके यह सूक्ष्म एकेन्द्रिय है। भोर पडञ्चेन्द्रियके 
भी दो भेद हैं (३) भ्रस़ज़ी पच्चेन्द्रिय और (२) सज्ञो पड्चेन्द्रिय । जिन पड्चेन्द्रियोके मन नही 
है, जिनमें विचार शक्ति नहीं है वे हैं प्सज्ली पड्चेन्द्रिय । ये दोनोंमें बहुत थोड़े मिलेंगे। बताया 
जाता है कि जलमें रहते सर्प या कोई कोई पक्षों । ऐसे बहुत कम हैं। न जैसे समझलो | 
जितने भी पञ्नेन्द्रिय हैं वे प्रायः संज्ञी मिलेंगे । तो झ्ब कितने भेद हो बए ? ४ की ज़गहू $ 
हो गए । एकेन्द्रिय, फिर दोइन्द्रिय, तोनइन्द्रिय, चारइन्द्रिम, प्रौर दो पल्चेतद्रय, ये ७ प्रकार 
के जीव पर्याप्त होते हैं भौर भपयांध्त भी होते, तब ये हो यए ७३८२ ++ १४ । पर्थाप्सका अर्थ 
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है कि जिसको शरीर रचनेकी आक्ति पूर्रा हो: सई । जैसे कोई जीव पहले मवसे मरकर झाँये। 
वो कोई नया शरीर हो तो लेगा । धब जो नया शरीर मिला तो वह तो ऐसा ही पडा हुआ। 
है.। उस पर जोब झ्रायता तो पिष्डकी शरीर रखना होते लगेगी। इस प्रकारकी योग्यतमें 
थोड़ा समय लगता है । तो जब तक शरीर रचनेकी शक्ति नहीं हो पाती तब तक अ्रपर्याप्त 
है झोर शरीर रचने को शक्ति हो जाती है तब पर्याप्त होता है'। ऐसे ये १४ प्रकारके जीव- 
समास है | 

(३१८) जीवशम्पसोके परिशानसे उपयोग्य शिक्षरा--श्रब जीवसमासकी सुनकर 
कया सोचता ? हम झ्राप जो झाज बैठे हैं श्रौर जरा जरा सी बातपर इतराते रहते है ना, 
क्योकि पृण्यका ठाठ है, खाने पोनेकी सब सुधिधा है, कुछ पासमे रुपया पैसा भी है, शारो- 
रिक्‌ बल भी है | कुछ बुद्धि भी पायी है मगर अज्ञान झौर कषाय मोजूद हो, जरा जरा 
सी बाहरी बातोमे गुस्सा करें, ऐठ जाय, धमड बग़राये, प्रनेक तरहकी बातें करते हैं, पर 
भैग्ा, यह तो जानें कि हम झाप कभी एकेन्द्रिय थे । प्रब एकेन्द्रियकी क्या स्थिति, तिगोदकी 
कया स्थिति ? पेड वर्गरह खड़े है । लोग तो उन्हे छू तक नही रहे भौर मान लो प्राज मनुष्य 
भवसे न होते, जैसे ये पेड पोधे खडे ऐसे हो होते भाप हम, जो श्रभिमान कर रहे, लोभकर 
रहे, कषाग्र कर रहे, ऊलजबूल अनेक तरहकी चेष्टायें कर रहे, यदि पेड होते तो देख लो 
बया करते शाप । न झापका यह परिचित नगर होता, न ग्रापका कोई घर होता, बस खड़े 
रहते ऐसे मैदानमे । बताओ शभ्राज उनसे अच्छी हालतमे हैं कि नहीं ? तो सतोष तो होना 
आाहिए कि हमारी स्थिति योग्य है श्रोर जो हमने योग्य स्थिति पायी है सो धर्मस्ताधनाके 
लिए पायी है, भ्रन्य बातोंके लिए नहीं । 

(३२०) मनुष्यभवकी सफलताके लिये कर्तव्यका दिग्द्शंन--अ्रब कतंव्य यह है कि 
ज्ञान ध्यानके प्रोग्राममे प्रपना समय लगायें । धर्म भो करते है सब प्राय , मगर धर्म इतने 
तक, ही रह गया कि खूब वडा मदिर बना लिया, खुब मदिरभे सगमरमर लगवा दिया, खूब 
काँच लखवा दिया, पर खुदके ज्ञानके लिए या भ्रपने बाल बच्चोके | ज्ञानके लिए भ्पना तन, 
मन, धन, बचत कुछ भो नहीं लगा रहे । फिर बताग्रो उन्हे शान्तिका मार्ग कैसे मिले ? जो 
लड़ाइम्मं घरमे, दुकानमे, लेन देनमे करते है वहो फिर मंदिरोमे होती है। क्योकि श्ञानका 
तो भ्पव! कुछ प्रोद्गाम हो नहीं है, श्रोर परिग्रह बढनेकापप्रेग्रम चल रहा है। तो उसपर 
कलह भरी होढी है । ऐसी मनुष्यमवकी योग्पता पायी, पर इसका भी सदुपयोग नहीं कर था 
रहे हैं। इसका खेद वही हो पात्र मोहियोको । तो जीवसमासको निरखंकर सोचो कैसे कैसे 
दुनियामे जोब हैं । इससे यह शिक्षा लेव। चाहिए कि हम प्रान कुछ भली स्थितियें पाये हैं 
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तो ईर्म' प्रपने ग्रात्माके स्वरूुपकी शान करके ही रहेंगे। क्यों रल रहै हैं ये जीव संसारमे २ 
कैसे! संसारकें प्रावागमनेस छूट संकें, वे सब बातें भ्रव हम पार्यंगे भ्लौर प्रपनेंको' अर्मेमागे 
पर लगायेंगे । धंमें कहीं बाहर नहीं है । धं्मगराति स्वयं श्राप है। श्रात्मा स्वयं ज्ञानका पुन 
है वही धर्म है। तो जब प्रपने प्रन्दरमें देखेंगें तो धर्म मिलेगा । भगवानको मूर्ति भाँख खोल 
कर देखते रहनेके लिए नही है | उसे देखें, पर भ्रन्दरके ज्ञाननेनत्र दवारा अपने धझापमे भगवानके 
स्वरूपके सभान जो स्वरूप है उसको निरखनेके लिए भगवानके दशशन हुप्ना करते हैं। सो 
जीवसमासोंका परिचय पाकर॑ प्रपने ब्रापमें कुछ संतोष लायें शोर तत्वज्ञानके मार्यपर भ्रपना 
कदम उठायें । ु 
(३२१) गुरास्थानोंके परिश्चर्यमें प्रथम गुरास्थानका निर्देश--यहाँ मुनिवरोंकों संम- 
काया जा रहा है कि बाह्य लिंग घारण करके कुछ न पा लोगे यदि भाव नही है जीवके 
भावशुद्धिके लिए तो । श्रपने ज्ञानध्यानका प्रोग्राम बनाग्रो, १४ गुणस्थानोका चिन्तन करो । 
गुएंस्थान कहते हैं गुशोके स्थानकों, दर्जेकों | गुण दो हैं-- (१) दर्शन और ज्ञान प्रथवा तीन 
(१) दर्शन, (२) ज्ञान भौर (३) चारित्र । मोक्षमार्गमं उपयोगी लोजिए--सम्यग्दर्शन, 
सम्यस्शान ओर सम्यक्चोरित्र इनके ही होने, न होने, कम होने, भ्रधिक होनेके भेदसे ये गुण- 
स्थान बन जाते है। जहाँ सम्यग्दर्शन नहीं प्रकट है प्लरौर उसको जगह मिथ्यात्व प्रकट है उसे 
पहला गुणस्थान कहते हैं । मिथ्यात्वके वश होकर भ्रपने भात्माकी सुध नहीं हो पाती । बाह्य 
पदार्थोमे ही सार समझ रहे, बाह्य पदार्थोर्मे ही कुक रहे हैं, ऐसी दशा होती है पहले गुरणा- 
स्थांनकी । यह पहला गुरास्थान है । जैसे बच्चे लोग कहते ना कि हमारों यह फटे क्लास 
(पहली कक्षा) हैं, ऐसे ही फट गृणस्थान (पहला दर्जा) है । यह है जीवकी भ्रत्यन्त निचली 
दशा, जिसमें यह जीव संसारमे रुलता है। इस मिथ्यात्वगृशस्थानमें याने सबसे नीचेके स्थान 
में इस जोीवकी कया हालत होती है सो तो विचारों । इस मिथ्यात्वगुरास्थानमें यह जोब 
शरीर श्रोर जीवको एक मानता है । यह मैं हूं । थोढे-थोडे समयमे गुस्सा श्रा जातो, धमड 
झाने लगता, इसका कारशा क्या है कि उसे झपने झात्माकी कुछ खबर नहीं प्रोर शरीरकों 
ही मांव लिया कि यह मैं हूं। जब देहंकों ही मान लिया कि “यह मैं हु” तो प्रपना सम्मान, 
झपमीन, प्रशंसा, निन्‍दा ये सब प्रनुभव करने लगेगा। तो जो देह झौर जीवको एक मानता 
है, फर्मेके उदयंसे हुए विकारकों ध्पनाता हैं वह कहलाता है मिथ्याहृष्टि | भ्रनादिकालसे य 
जीव मिथ्यात्वमें रहा है, भौर मिंथ्यांटवर्में हो रहेगा तो बस संसारमें रुलंता ही रहेगा । इसका 
बहुत ध्यान रखें कि इस जोवका बँरों है तो मिथ्यात्वभाव है, जहाँ झपनो कुछ प्रकाश हीं 
नही “भिल रह वहाँ बह पूरा पेंघेरेमें है। कहाँ संतोष करे यह जीव ? सत्तीषको घाम तो 
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अपना प्रात्मा है । बह प्रात्मा नजरमे नही, दृष्टिमे नहीं, उसको सुध नहीं तो इसे संतोष 
कभी मिस ब्रह्ीं पाता । इसके बिना जो लोग कुछ संतोष करते हैं बह तो एक विवशपनेकी 
बात है । प्रपने बशसे सतुष्ट नहीं हो पाते | ग्रपने वशसे सतुष्ट तब हो हो सकते हैं जब अपने 
झ्रापके स्वरूपको धुध हो कि मैं यह हू । मिथ्य दृष्टिको कहा सतोष ? 

, (३२२) सिध्यात्वमाबंमे अटपट चेशयें - मिथ्याहष्टिजनोके सम्बन्धमे एक कथानक 
शाया है कि कोई दो मित्र कही जा रहे थे। वे दोनो ही मृर्ख थे । उन्हे रास्तेमे मिली कोई 
एक बुढ़िया । उस बुढ़ियासे उन दोनोने रामराम किया तो बुढियाने उनको प्राशीर्बाद दिया 
बैटा सुखी रहो + भ्रब वे दोनो मित्र भ्रागे बढ गए। कुछ दूर जाकर उन दोनो मिन्रोमें यह 
बिवांद बन गया कि बुढिया माँते आशीर्वाद किसे दिया ॥ एक कहे कि हमे दिया भ्रौर दूसरा 
कट्टे कि हमें दिया | भाखिर दोनोमे,यह तय हुभा कि चलो उसी बुढ़ियाके पास वापिस चल 
कर पूछें कि किसे झाशोरवाद दिया | सो वे करीब मोल दो मील जगह वापिस लोटकर झ्ाये 
भोर उस बुढ़ियासे पूछ बैंठे-- बुढ़िया माँ हम दोनोमे से तुमने किसे श्राशीर्वाद दिया था ? 
सो बुढ़िया घबडा गई । सोचा कि क्या उत्तर दूं। खैर उसे एक युक्ति सूफी भ्रौर बोली--- 
बेटा हमने उसे झाशीवाद दिया जो तुम दोनोमे से भ्रधिक मूर्ख हो । सो एक कहे हम अ्रधिक 
मुख्ले भर दूसरा कहे हम अधिक मूर्ख | बुढ़िया ने एकसे कहा बत।भ्ो तुम कंसे ग्धिक मूर्ख ! 
सो एक व्यक्ति बोला देखो बुढिया माँ हम जो लगडे होकर चल रहे सो यह हमारी मूखंता 
का ही कारश है, कैसे सो सुनो देखो हमारे दो स्त्रियाँ हैं, सो एक दिन क्‍या घटना घटी कि 
मैं अपने मकानके ऊपरकी छतसे सीढीसे नीचे उत्तर रहा था सो एक स्त्री जो कि ऊपर थी 
उसने मेरा हाथ पकड कर खीचा कि तुम ऊपर रहो, नीचे न जावो, श्रौर जो स्त्री मकानमे 
नीडे थी उसने मेरा पैर पकड़कर खीचा कि तुम नोचे उत्तर झ्रावो । इसी क्लीचा तानीमे मेरा 
यह पँर टूट गया, सो देखो बुढ़िया माँ मैं मूल हु कि नही ? तो बुढिया बोली हां बेटा तुम 
होतो मूर्ख । प्रब दूसरेसे कहा तुम अपनी मूर्खताकी बात सुनाग्नो । तो दूसरा व्यक्ति बोला-- 
हाँ सुनो बुढिया माँ मेरी मुखंताकी कहानी । यह जो मैं एक आँखिका, भ्रधा बना बैठा ह्‌ 
उसकी घटना सुनो । मेरे भी दो स्त्रियां हैं। सो एक बार राज़िको हम दोनो स्त्रियोके दोच 
भेटेटटए थे, मेरे दोनो हाथोका सिरहना बनाकर दोनो स्त्रियां सो रही थी । सिरकी ओर 
ऊपर एक सरसोंके तैलका दीपक जल रहा था। समयकी बात की वहाँ एक चूहा श्राया 
बीपककी बत्ती निकाला भ्रौर जलती हुई बती हमारी झँखपर झा भिरी । उस समय मैं पह 
विद्ारने लगा कि यदि मैं दाहिना हाथ उठाकर बत्ती हटादं तो दाहिनी ओर सोने वालो 
हकरीकी नीद खुल जायगी, उसे कष्ट होगा झोर यदि बायें हाथसे हटाऊँ तो बायें हाथकी पो 
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होने बाली संत्रीकी नींद छुल जायगी । वह कष्ट मानेंगी । धो मैंने 'दोनों ही हाथंसि उस 
जलेती हुई बत्ती को न हटाया | परिणाम यह हुआ कि मेरी भ्ाँख फूट गई। सौ देखो बुढ़िया 
माँ मैं कितना मू्खे हूं। सो बुढ़ियाने उन दोनो की मूँखेता- भरी दातें सुतकर कह्दा-- बैठा 
मैंने तुम दीनो को भ्राशीर्वाद दिया | तो यह तो एक उदाहरणकी बात है, पद-पदपर .सबपर 
ऐसे ही प्रट्पट कांम होते हैं । परमाथ हृष्टिसे देखो तो न जाने कहां कहाँ तित्त जाता है, ने 
जाने क्या क्या बात सोचते हैं। न जाने क्‍या क्‍या चेष्टायें करते हैं। यह सब होता है मिथ्यात्व 
काररासे । तो यह मिथ्यात्वभाव इस जीवका बैरी है । 

(३२३) सम्पदासे हुं व विपदासें क्लेश साननेकी व्यर्थता--धन सम्पदा पानेमें 
झपना भला मत; मानें, ये कुछ चोज नही हैं। विपत्तियां कितनी ही प्रायें उनसे घबडीयें 
नही । विपत्ति कोई वस्तु नहीं है, ये तो सब बाहरफे प्रसग हैं। यदि बाहर बाहरमें हो उप- 
धोग जुटा रहेगा तो उसका फल नियमसे कष्ट ही है। यहाँसे उपेक्षा करें झौर भपने भ्रापके 
स्वरूपमे हृष्टि दें । मैं हु ज्ञानानन्दस्वरूप । मेरे स्वरूपमें कोई कष्ट नही क्योंकि बाहरके पदार्थ 
वे भ्पने झापमें श्पना परिगामन करते हैं। उनसे भेरेमें कया भ्राता है| मैं भ्रपनेमें परिपूर्ण 
हू, और भेरेंम्रे कोई कष्ट नहीं। स्वरूप मात्र हूं, सहज प्रानन्दमय हूं, मैं अपने श्रापमें तुप्त 
रहुगा, बाकी प्रसगमे झाये हुए पदार्थोका मैं ज्ञाता हृष्टा रहुगा | पुराणोमें भागे हुए कितने 
ही कथानक ऐसे सुने होगे कि न्‍्यायके सामने राजाने अपने इकलोते बेटेको भी फांसी दे दी । 
एक यम चाण्डालकोी कथा बहुत श्रसिद्ध है, जिसने चतुर्देशीके दिन मांस न ख़ानेका नियम 
लिया था । उघर उसके पिता राजाने प्रपने राज्यमे ध्ष्टाल्लिका पर्यकी चतुर्दशीको मोवहिसा 
का निर्षध कर रखा था, पर हुप्ला क्या कि उस दिन उस राजाके लडकेने मांस खाया 
जिसके फलमे राजाने उसे फासीका हुक्म दे दिया । प्रव जिस चाण्डालके द्वारा फासी दी 
जानो थी उसका भी उस दिनका जीवहत्या न करनेका नियम था सो फॉँसी देनेसे इन्कार 
किया । परिणाम क्या हुप्ना कि राजाने क्ोधमे झ्राकर उन दोनोकों एक मगर मच्छसे भरे 
तालाबमें पटकबा दिया । वहा देखनेमे क्‍या आया कि उस राजाके लडकेकों तो दुर्देशा 
हुई और उस चाण्डालको धिहासन मिला ।" तो स्यायके बलपर उन्हें भ्पने बेटको भो फँसी' 
देनेभे रंत्र भीं घबडाहुट न हुआ, कारण कया कि आत्मा उनका स्यायश्रिय था। वह शाजा 
तो ऐसा निर्मोह था । यह इतना भी नेही सोच सकते कि घरमें जितने प्राणी हैं उनके कर्मो- 
दयसे यह सब हो रहा है । मैं इनका क्‍या करता हूं ? मैं तो भ्रपने ही पुण्य पाप करनेकां 
प्रधिका री हु । सो भाई कुछ तत्वशांनका ढंग बनायें जिससे कि अपने झात्माका कल्याण हो'। 

(३२४) इस जोबका मिथ्यात्वमें प्रमम्तताल सापन-मिध्यात्वभावमें यहु ओव देह 


॥|॒ 
रा] 
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.* हैते मारता है कि यह मैं हू । कमके उदयसे जो घटना बनती है, रामड्रेध सुख दुःखकी छाया 
आती है उसको अ्पनाता है कि यह मैं हूं। मिथ्यात्वके[उदयमे, यह जीव प्रभर संझ्ञी पड्चे- 

, जदाय है, तो कुदेव, कुशास्तर, कुगृरकों भ्रपता हितकारी मानता है । कोई एक लोकिक चम- 
इंकार देखकर किसी भी रागो द्वेषी जीवको देव और भगवान मानकर उसे झ्रपता शरण सम- 
माता है । गुकप्रोमि सी चाहे ग्रारम्भमहित हो, परिप्रह सहित हो, पचाग्नि तप तपता हो, 
कोई बात जरासी चमत्कारकी या पाचनकलाकी दिखे तो उनको ही गुरु मानते हैं झौर झपने 
जीवनमें निरन्तर व्याकुल रहते हैं, क्योकि प्रसग पाते है उनको प्रनेक घटनाप्ोके, भोर उन 
अटनाभोंमे यह प्रधोर होता है, घबड़ाता है । प्रवन्‍्तकाल इस जीवका मिथ्यात्वमे ही गया 
है । पे 

( ३२५ ) अविरतसम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुणस्थान--कभो सज्ञी पञ्चेन्द्रिय किसी 
भोवको कुछ चेत हुआ, क्षयोपशम भो विशेष बना, फिर उससे ज्ञानमे भ्रपवा उपयोग लगाता 
है, मनत करता है, कषायें मंद होने लगती हैं भ्रोर उस समयके तत्त्वज्ञानके प्रभ्यासका निमित्त 
पाकर जो सम्यस्दशंनका घात करने वाली प्रकृतियाँ हैं--मिथ्यात्व, सम्यग्‌मिथ्यात्व रोर 
सम्यरृप्रकृति, भ्नन्तानुबधी क्रोध, प्रनस्तानुबधी मान, भ्रनन्तानुबधी माया भ्रौर भ्रनन्तानुबधी 
लोश, हन ७ प्रकृतियोका उपशम करता है । फिर समय पाकर क्षयोपशम करता है, फिर 
समय पाकर क्षय करता है । सर्वप्रथम उपशम सम्यक्‍त्व होता है, उसके बाद कुछ भी होता 
रहे, कितने ही बार छूटे, उपशम हो, यह बात श्रलग है कभी क्षयोपशम सम्यकत्व होता है । 
क्षयोपशम सम्यकत्वके बाद चाहे वह छूट जाये, फिर चाहे कभी उपशम भी बन पाये, कुछ 
भी होता फिरे, पर क्षयोपशम सम्यक्त्वके भ्रनन्तर क्षयोपशम सम्यक्त्वकी हालतमे हो सम्य- 
बत्वधातक ७ कर्मप्रकृतियोका क्षय होता है तो क्षायिक सम्यक्त्व बनता है। यो किसो भी 
प्रकारके सम्यस्हर्टि जीवके सयम जब तक नहीं है तब तक उसे प्रविरत सम्यग्हृष्टि कहते हैं । 
यह है च/था मृुणस्थान । 

(३२६) द्वितोय झोर तृतोय गुस्थान-- किसी भी मिध्याहृष्टि जीवको जिसको प्र तक 
सम्बगत्त नहीं हुआ उसको पहले गुशस्थानके बाद चोथा हो, ५ वाँ हो, ७ वां हो, दूसरा झौर 
शीसरा घुरास्थान नही बनता । हाँ यह सम्यक्त्व हो गया हो १हिले, फिर सम्यक्त्व छूटे भर 
' अम॑ंतामुबंधी कषायके उदयसे बह दूसरे गुरास्थानमे ध्राता है यदि मिथ्यात्वका उदय नहीं ध्राया 
खतनी देर बादमें,जल्दी भिथ्यात्व प्राता है सो दूसरा गुरास्थान भिथ्यात्वक्षी हो तरह है । 

५ जिसके उपशससब्पक्टव टी चुका उसके सम्यक्रत्वके नह होनेपर मिथ्य/त्वका उद्य न पाने तक 
' बंदर: भुणस्थात बनता है. । जेंसे कोई छतसे गिरे, जमीनपर जब त्वक न प्रा पाये तो उसको 
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ही नहीं टूट "रही“सगश फंसकी सी हड्डी दूँटेगी । जिस रंम्भेक्तव हों मे है कमी सिथ्यात्वमे 
ग्राष्म/तो जो सम्यन्मिव्यात्वंके सदमे तीसरे गुरास्थानर्म झो हैक॑ता प्रथवा सम्यग्त्वसे छूटकर 
सम्पग्मिव्याल्यके उदयसे तीसरे गुरंस्थानमें झा जाता । तीसरे शुणस्थानका नाम है सम्यस्मि- ; 
व्यात्व + जिसका ने सम्यक्ल्वरूप भाव ही ने मिश्यात्वहूप भावी 28 कुछ नही ऐसा जा 


ये तीन गुरणस्यान हैं श्शुद्ध 4 5200 0 
(३२७) चतुर्थ झौर पठ्चम गुरास्थान--चोये भुतास्थॉनर्मे संम्यग्दशन है 
नहीं है, हां सबमके प्रति लीत्र' भावना है कि मैं कब सयम घारण कह” । श्वां गुरास्थान कह 
लाता है श्रावकवा । जो सम्यप्ट्ष्टि भ्रावेक है बह पंचमगुणस्थानंवर्ती हैं। पहली प्रतिमासे लेकर 
क्षुल्षक, ऐलक, अ्रश्िका तक पश्चम शुणस्थान' वीले कहलाते हैं। यधाथेतया संब श्रावक हैं, पर 
क्ुल्लक ऐलक, झ्ाधिकाकों श्रावकोतम कंहंते हैं। ग्रोषिका मायने श्रेष्ठ । शुल्लक मायने छोटा 
ऐलक मायने धत्यन्त कम कपड़ी कला । (यह शन्दकां पथ बॉल रहे) क्षुल्लकका अर्थ है 
छोटा । पर क्‍या छोटा ? इसमें विशेषेश्ञ क्या लगावोगे ? बयी छोटा श्रवक, यह प्रथ लगा 
करोगे ? नहीं। यहां शुस्वकका भर्च है छोटा मुनि। तो धुस्लकर्ा भर्थ हुआ छौटो मुनि झौर _ 
ऐलक मायने बहुत कम कपड़े वाला भुनि। यथाथँतया यह मुनि नहीं है, पर मुनिके निकट होने 
से क्ुल्लकके साथ मुनि विशेष होता है, ऐलकके साध मुनि विशेषण होता है भौर पूर्ण मुनि, 
जो निम्रेल्य दिगम्बर है। तो चाहे झुस्लक भुनि कहों चाहे श्रोवकोत्तम कहो। श्रावक, मूनि ये 
शब्द जरा रूढियें प्रसिद्ध हुए इसलिए धुननेमे ध्टपट लगते होंगे, किन्तु जो व्याकरण झ्ौर 
शब्द शास्त्र जानते हैं उनको भट्पंट नहीं लग सकते । है यह श्रविक, श्रावकर्मे धर्बोत्कृष्ट । यहां 
तक कहलाया पचम गुणत्थान। । 
(३२७) सोकमार्मक्षा अब्लीफेस धौर मोकेमार्यपरं सेमन--चौथे गुरास्थान बालेने 
मोक्षमर्ग देख लिया और पंचममें मोक्षमामेपर चल दिया। मोक्षमार्ग्पर चलने वाला पंचम 
गुणस्थास और इससे ऊपरके गुणस्थान हैं भोर मोक्षमार्गकों दिखाने वाला चतुर्थ युरोस्थान 
है । भतुरथ मुखल्थान वाला भोक्षमा्गंपर बढ़ नहीं रहा, किन्तु उसने मोक्षमा्ग देख लिया। 
नही बढ़ रहा किर भी मोक्षमायेके देख लेनेसे उसको धीरता। हैं. बल है, सेहिस है। 
घटना लो । कोई मनुष्य किसी दूसरे गाँवसे शामंके समय अपने गोवकों जा रहा था । उसे 
जाते -हुएमें देर हो गई; धोंडी पगढडी भी भूल थंये"। रास्तेमें किसी जंगलमेंसे अब वह' गुजर / 
रहा भा तो अ्रधेरा छा गया, उसे फोई सस्ता हो नहीं सुक रही था। रास्ता भी परडेंडियों 
का बा भर! अंधेरा हो आनेसे कांटोंकी काड़ियोमें फंसता जा रहा था। उसके मंनमें माया 
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कि प्रव तो जंगल पार करना बहुत मुश्किल है। गही कुछ रास्ता हो भ सूक रहा बा। सो 
वह उसी जंधसके बीच एक रथानूपर बैठ गया । बहुत घबड़ा रहा था कि व जाने घव क्या 
होगा ? पता नहीं जंगलो जानवरोंसे प्राण बचेंगे भी या नहीं। भब कभी रास्ता मिलेगा या 
नही । रात्रि क्राफ़ो बीत गई, बह मुप्राफिर उस घनधोर भयानक जगलके बोच भयभीत हो 
रहा था । इवनेसें एक क्षणिक बिजलो चमको श्रौर उतनेमे ही करीब १ फर्लाम दूर उसे सड़क 
दिख गई, बस उसकी धंबडाहट दूर हुई, धैयं बेंघा, मनमे यह विश्वास जम थया कि भ्रब तो 
हमारा जानेका मांगे अत्यन्त स्पष्ट है, प्राप्तः काल होते ही उस मार्यसे चल्ले जायेंगे । सो उसी 
अयह बहु बैठा रहा फिर भी रास्ता दिख जानेसे उसका भ्रम्न दूर हो गया । जब प्रात काल 
हा तो पंगडंडीसे चलकर सड़कपर पहुच प्रया । जब सडक मिल गई तो खूब पसरकर, खूब 
शान्त्र द्ोकर एक ठसकके साथ जला जा रहा था। वह निश्चित हो गया कि भ्ब तो गांव 
मिल्‌ ही बायगा । तो ऐसे ही समक्तिये कि यह जोव इस जमबनमे अ्रटक गया । ग्रज्ञान रूपी 
इरधकारमें पडा हुमा बढ़ा दूःज़ी हो रहा है, पर कोई बुद्धिमान ऐसा भी होता जो यह सोचता 
कि हम इस विषय वक.षाय भरे वनमें भ्रटक रहे हैं लो क्षन प्रधिक मत भटकें। इन विधय 
कथायोमें प्रधिक प्रीति न करें, ज़रा रुके भोर सोचे कि बात क्‍या है प्रसलमे ? उसको फिर 
ऐसा मनन करते-करते बाह्य पदाथंसि उपेक्षा होकर एक भीतरमे ज्ञानप्रकाश जगेगा जिससे 
झात्माका भनुभव बनेगा, शोर समझ लेगा कि शान्तिका घाम त्ोबह है । यह हुआ सम्य- 
ग्द्शंन । पर उस ज्ञानानुभवकों बतानेके लिए जब वह प्रात्मपौस्थ करने चलेगा तो उपसे 
कुछ न कुछ संयम झायबा जहाँ थोड़ा सयम भाया, आवकब्नत हुआ, तो वह कहलाया पग- 
डंडियोपर चलना, भौर जहाँ महाव॒त हुआ, सकल सयम बना तो हुआ सडकपर चलना । धव 
बहू भानन्दसे चल रहा । 

,_ (३२६) भुनिश्वतकी साधतामे झ्प्रमादी रहनेका कर्तव्य--ध।हा घर कटुम्य छोड़कर 
नम्न होकर भी भ्रब यह उनके प्पने भविष्यकी बात है कि घर छोड़कर, सब कुछ छोडकर 
फिर एक, देस्थीसी बसाये, मोटर, रिक्शा, तांगा भ्रदि रखे झोर अपने स्‍भारामके लिए स्त्री 
: ध्रृश्ष, भोजन-सामग्रो साथ रखे, कुछ करे तो यह तो उसके लिए चिंता, शल्य, विकल्प बालो 
बात है । परे उस निर्न॑त्य दिगम्वर मुद्राघारी मुनिको तो चाहिए कि वह स्वतत्न, निर्भभ 
, विम्शककू विचरण करे। जो द्वोगा सो. होगा । पपने भाग्यपर विश्वास रहे | यदि झपने भाग्य 
: पर विश्वास नहीं है तो फिर गृहस्य, घोर मुनि ध्न्वर हो क्या रहा ? इसलिए मुनिको वि- 
व्परियरष्ट रहना बताया है । माव लो साथमे प्रनेक लोग हैं तो उनके प्रति उसे यह ध्यान रहे 
कि द्न्‌ सबका ध्पना*भ्रपना भप्य है, जिसका जैसा योग होगा सो होगा, किसीको बिस्ता' 
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रखतेसे कायदा क्या ?ैकपने लिए भो उसे प्राहार सम्बन्धो कोई विकल्प न रहे । जब जहाँ 
जैसा बोव होगा सो होगा + यह महाश्रत तो एक ऐसा खड्गधार है कि जहाँ केवल एक श्रपने 
झत्मासे ही लगन है। बही ध्यान, उसको समाजका फंसाव नहीं, किन्हीं विधि विधानोंमे 
पडनेसे उसे कुछ प्रयोजन नहीं, किन्ही बाहरों बातोमे पड़ना यह उनका कार्य नहीं, केबल 
झान ध्यान तपश्वरण कार्य ही इनको बताये गए--नज्ञानध्यानतपोरक्तः, शात, ध्यान भौर 
तपश्चरणमें लीन, चौथी बात ही नहों, ऐसो सडकपर बड़ी ठसकके साथ मुनिको चलना चो- 
हिए । सुनिकी ठसक क्या ? झपने प्रात्मामे शानस्वरूपका प्रनुभव ले-लेकर उस रेससे तुष्त 
ही रहा, यही उसको ठसक है भोर इस प्रकार प्रंपनी शानप्रोतिमे श्ञानानुभूतिें रह“रहुकर 
मोक्षमार्ममें बढ़े । 

(३२३०) सातर्था थ छटठयां गुशस्थान--जहां प्रप्रत्याख्यानावरणा व प्रत्याख्यानावरण 
का क्षयोपशम हुप्ना कि महाद्वत हुप्ना, वहां झाता है ७वां गुरास्थान । उसके कद छूठा फिर 
सातवां, छठा यों दौडता रहता है । जैसे भूलेपर भूलनेमें भ्रागे कूला गया तो पीछे प्रायगा, 
पीछे श्राया तो भागे जायगा, ठीक इसी प्रकार वह सुनि छठे ७वें गुशस्थानमें कूलता रहता 
है । सातवें गुएास्थानमे संज्वलनकधायका मंद उदय है, छठवें गरास्थानमें मंद उदय नहीं । 
पंचमकालमे यहां तक तो बात गश्राती हैं झौर ७वे गुणस्थानसे ऊपर बात झ्ब नहीं भ्रा सकती । 

(३३१) उपशमश्रेरिकके ८यां, €वां, १०थां व १९वां गुरपस्थाल--सप्तम गृलस्थान 
से ऊपर है उपशम श्रेणी । यदि चारित्रमोहका उपशम करता है तो उपशम श्रेणीपर बढ़ेगा । 
चारित्रमोहका क्षय करता है तो क्षपक श्रेणीपर चढ़ेगा। दोनों ही श्रेणी इस पंच्मकालमें नही 
बनती । सप्तम गुणस्थान तक भावलिज्रो मुनि हो सकते हैं पंचमकालमे, पर इनको स्थिति 
ऊपरके गणस्थानकी नहीं होती। उपशम श्रेणीमें चारित्रमोहका उपशम कर-करके बढ़ा तो 
११वें भुगास्थान तक पहुचकर श्राय्रे नहीं है गति उसकी । वह गिरेगा। यदि वह जीवित है 
तो क्रमसे गिरेशा । ११वें से १०वें में, १०वें से €वमे, €वें से «वेंमें भोर ८वबसे ७वें में, ७वें 
से छटेमे, इसके बाद फिर कैसे हो गिरे ? सम्यकत्व बिगड़ जाय, नें हो जाय, उपशंमसस्यकत्व 
हो तो था उसके नष्ट होनेपर मिथ्यात्व तकमे श्रा सकता । इतनी विशेष साधना करे भो, 
इतने महंत बननेके बाद भो, बीनराग होनेके बाद भी गिरकर मिथ्याहृष्टि हो जाते हैं । १शवां 
मुणस्थान वीतराग है, हां सर्वत्ञ नहीं है, छस्तस्व है, वह भी जब गिर जाता है तब फिर धर्म- 
साधनाके लिए बहुत जागरूक रहना वाहिए। कोई थोग ऐसा त मिले तिससे कि हमारा 
धात्माचार भंग हो जाय । 'नख ड़ हे 


:.. (३३३२) शापकरपेखिके १९वें भुणस्वा्त्रें' वहुलमेदर १० प्रकृतियोंका' क्षेयं-अह 
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चीन क्षपकश्नेशीमें बढ़ा तो ८वें गुसास्थानमे अपूर्वेररण हुआ, वहां बहुत ऊँचे परिशाम हेते 
हैं । झभी कर्मोंका यहाँ क्षय नहीं होता । ६वें गणस्थानमे चास्व्रिभोहकी २० प्रक्रतियोका'खय 
होता है । झनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभका पहले क्षय हो गया । झप्त्याक्ष्यनावरण 
प्र्यास्यातावरण कषाय ८ ये, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुय॒ृष्मा, पुरुषवेद, रथ्ीबेद, 
नपूसकबेद £ ये श्ौर सज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ ह ये, इन २० प्रकृतियोका क्षय 
झोता है। १०वें के बाद १२वं गशस्थानमे पहुचा तो ब्रह्म क्षय हुआ १६ प्रकृत्रियोका ।'निद्रा 
अचला, फ़र शानावरणकी ५, दर्शनाबरणकी बाकी ४ श्रोर अतरायक्री ५ इन १८ प्रकृतियों 
का क्षय होते डी समग्र चार धातियाका क्षय हो चुकता है । 'फिर-चनता है सयोधक्रेवली । जो 
लोग कमंदहुनका विधान करते हैं, १०वी एक करना, €वीं २० करना, बारस १६ करना 
प्रादि तो उनका प्र्थ क्या है कि जिस गुसास्थानमे जितने क्मोंका क्षय होता है, बस उस गुण- 
स्थानके नम्बरके बराबर तिथिमे इतने उपवास अताये गए हैं । 

( ३३३ ) सयोगकेक्ली व झयोगकेबलो--क्षीरामोह तामक बारहवें गुरास्थानके 
प्रनन्‍्तर यह जीव सयोगकेबली हो जाता है, सबंश हो जाता है । १३वें गुणस्थानमे किसी भी 
प्रकृतिका क्षय नही झोता । जो अ्रघातिया कर्म शेष रह गए उसमें से क्षय नहीं हो रहा, पर 
वीचराग हैं, सबंश्ञ हैं । हिलोपदेश होता -है, बिहार होता है, सब क्रियायें हो रही, वह सयोग 
केवज्ली हैं। भन्तमे योग निरोध करके श्रयोगकेवली बन जाते हैं। १४वें मृणस्थानका समय 
है करीब करीन समभिये दो चुठको बराबर । शास्त्रीय शब्दोमे प्र ३ उ ऋ लू इन ५ हृस्व 
'ग्रक्षरोको बोलनेमे जितना समय लगेगा उतना समय प्रगु १४वें गुरास्थानमे रहता है। 
१४ थाँ युसस्थानके पूर्ण होते हो भ्रधातिया कर्मोसे वे रहित हो जाते । पहले ७९ फिर १३ 
प्रकृतियोका क्षय करके सिद्ध भगवान हो जाते हैं। तो यहा बुन्दकुन्दाचार्यदेव साधुजनोको 
सम्बोध रहे हैं-कि तुमने सबे परिग्रहोका त्याग भी किया तो भव तश्व, पदाथ्॑, जीवसमास, 
गुणस्थान इनका भ्रर्थ देखो, चिन्तन करो, धोर वहाँ एक पझ्रपने लिए शिक्षा लो | 

(३३४) भ्ध्यात्मग्रन्थोमि १३ गुरास्यानोंको आाश्रवहेतु बतानेका प्रयोजन--प्रष्या- 
हसलडिसे देखो कि १३ गुणस्थान ग्रासक्ष करने वाले हैं। १० वें गुणस्थान तक बच होता 
है। ११ वें १२ वें में सिफे झाज़व होबा है। तो यह बताया गया कि ये १३ गुणस्थानन 
ब्रालवके कारख हैं, यह बात सुनमेमें कुछ भ्रटपट पी लग रही होगी कि इतने ऊँचे भुनिराज 
और चपैलोेस्लपति अरहंत भगवान जिनको हम सयोग केवली कहते हैं श्रोर यह बताये कि 
१३ गुणस्थान ग्रालवके हेतु हैं । तो लो, भ्रच्छा, प्रारम्भसे बात देखो मिश्यात्व आलकका हेतु 
'है वा है है। ्विरति ? बह भरो धासवका कारण है। भ्रच्छा भौर कप य ? बह भो भ्राखव 
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का कारण है और योग ? वह भी भ्रासख्वका कारए है। तो ये'जो' बार “कशवके कारश हैं 
इन ४ का ही पसारा तो १३ शुशत्यात हैं। और उन्हें यों समझ शीनिए कि ये गुरास्थान 
बनते हैं कमीसे भौर यह भी कह सकते कि ये गुलास्थान बनते हैं विकाससे । तो गुणोंके वि 
काससे मुणस्थान बनते हैं, इस हहिसे प्रभी न देखिये--गुक्षोंके जो कमी रहती है उससे ये 
गुणस्थपन बनते हैं थों निरखिये लव भासबकी बात समम लेंगे । जैसे किलो मनुष्यके वास्में 
कहा कि यह ६० बर्षका हो मया तो उसे यो भी कह सकते धौर ऐसा नहीं कह सकते क्‍या 
कि यह ६० वर्षका कम हो गया ? ग्रह भी कह सकते । -शब जिसका जैसा प्रयोजन है 
वह उस हृष्टिसे देखेगा । यह ,६० बर्षका हो गया, ऐसा सुनकर वह खुश होगा भर यह ६० 
वर्षका कम हो गया, ऐसा सुनकर कह पश्चाताप करेगा क्रि मैंते कुछ भःत्मकल्यरण न कर 
पाया । जैसे यह आात्मदष्टि है ऐसे ही गुर्धस्थाचक्के धारेमे भी दो दृष्टियाँ हैं। विकाससे गुण- 
स्थान बने, एक यह दृष्टि झौर कमीसे गुणस्थान बने, एक यह दृष्टि और दोनो,ही सत्य हैं, 
तो जब हम कमीको ये गुणस्थान मानते तो बड़ी कमीसे मिथ्यात्व, उससे हल्की कमी, फिर 
उससे हल्की कमी यो लेते जायो वह १३ वें गुणस्थान तक कमी है | हैं भरहंत भगवान, 
मगर योग मोजूद हैं तो वह भी कमी है। यदि वह कमी नहीं तो उसको भी ख़तम क्यो 
किया आये ? तो ये गुणस्थान बने उस उस प्रकांरके कर्मविपाकके रहनेपर, जब यों दृष्टि 
जायगी तो समभझम झ्ायगा कि ये १३ गुरास्थान झ्ाखवके हेतुभूत है। १४ वाँ गुणस्थान 
निराक्षव है भयोगकेबली ! उसे कह लौजिये सिद्धके समान । 

(३३५) शाश्वत आत्मस्वमावके आभ्रयसे सुक्ति होनेका निर्रायं--हन गुरस्थानोंके 
मननभे क्या मिरखता चाहिए कि भात्माका जो शाश्वत चैतन्यस्थवरूप है उस स्वभावका 
आश्रय करनेसे शुश्योके विकास होते हैं। विकास कर सके इसके लिए श्र/वक होना ध्ौर मुनि 
होना गुजारेकी चीज है, कहीं क्रावकके भेषसे भोक्ष नहीं या सुनिके भेषसे मोक्ष नहीं किन्तु 
मुनिके भेषमें रहकर बहू साधना बन पाती है जिस साधनासे मुक्ति मिलती है। इसलिए बह 
सब परात्मसाधनाकी लगन बालेके लिए यह गुजारेके रूपमें है। कैसे मैं प्रपने भ्रात्मामें लीत 
होऊ' ? जिसको यह धुत लेग' बई चह सब परिप्रहोंका त्याग कर देता है । घर छोड़ा इससे 
मोक्ष नहीं मिला किस्तु घर छोड़मेषर प्रात्मामें लोन होनेका पुरंधाथं बन पाया शोर उसे 
प्रात्मपौरषसे उसको सुक्ति मिलती है। तो ध्यान क्या देसा कि सम्यंग्दशेन, सम्यम्शान और 
सम्यक्वारिकस मोक्ष मिलता है । हम सीनका भर्थ क्या है? आत्माके सहजस्वरूपका विश्वास 
जान भोर सहजस्वलूपमें रमण! इनकी पूँतिसे-मुक्तिकी प्राप्ति होती है। तो यहाँ भ्ाचो्यदेव 
मुमिवरेंकी सम्दोंव रहे'हैं इंस यायामे कि स्वेसंगसे विंरा होकर तुम तत्व पदार्थ गुरास्वाल 
आादिक तत्व विशानमें अपना उपयोग लगादों ठीकि ऊल जलूल जातें न झायें भर धोत्म- 
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/ भावपाहुड प्रबचचन 
शमेशकी अंक्रिवा गन बाय । 


४» 2४, खावधिहबंध पयडहिं भव्यंभ दसदिह पमोतूश । 


पा , मेहुगारुण्णासतो भभिग्रोति भवण्णावे भीमे ॥६८॥ 

ह (३१३६) भावशुड्धिसे श्लात्महित-- यह भावपाहुड ग्रन्थ है, इसमें भावोका महत्व 
बताया गया है + जीव! धन भाव है | भाव शुद्ध है तो जीवकों शान्ति है भौर भाव भ्रशुद्ध 
है तो जीवको व्यग्रता है। भ्राज जितना भी कष्ट हो रहा, लोग प्रपनेको प्राकुलित प्रनुभव 
कर रहे वह भावोंकी भशुडिके ही कारण । भिथ्यात्व ममता, प्रहकार, क्रोध, विषयोमे प्रीति 
'परिग्रहका लगाव ये सारे ध्रसंयम भांव जो चल रहे हैं उनके कारणा उन्हें प्रकृत्या ही दु'खी 
रहना पडेगा । तो इस भश्रात्माके सही शुद्धस्‍्वरूपका परिचय मिले शौर यह मैं हू इस प्रकार 
का झंपने झापमें निर्शाय बने तो उसको संक्लेश नहीं रह सकता । भावशुद्धिके प्रकरणमें श्रा- 
घाय॑ बुन्दकुन्ददेवनें मुनिवरोको समझाया कि केवल बाह्य भेषसे काम न चलेगा, मोक्षमार्ग न 
मिलेगा किन्तु बाह्य परिग्रहका त्याग किया है तो भावोकी निर्मलता बनावें, सम्यक्त्वकी 
उपासना बनावें प्रात्मामें रमण करनेका पोरुष करे तो मोक्षमागं मिलेगा । 

(३३७) शोलकी बाड़ मर्यादा रखनेके प्रकश्णसें प्रथम द्वितीय तुतोय व चतुर्थ बाड़ 
का अस्पंन--उसी प्रकरणसे सम्बंधित इस गाथामें ध्राज यह कह रहे हैं कि ब्रह्मचयका पूर्ण 
प्र।/लन करें तो भावशुद्धि बनेगी। € प्रकारके श्रह्मचयंकों प्रकट करें। मनसे, वचनसे, क।यसे, 
कृतकारित प्रनुमोदनासते & प्रकारका ब्रह्मचर्य है, उस ब्रह्मचयंका पालन करें शोर साथ ही जो 
ब्रह्मचर्यंकी ६ बाड़े है उनको मर्यादा रहे । जेसे खेतके चारो तरफ बाड लगी होती है तो पशु 
उस खेतकों खराब नहीं कर सकते, ऐसे हो & प्रकारकी ये बाडे हैं। इनकी मर्यादामे जो रहेगा 
उसके ब्रह्मचर्यकी सिद्धि होती है | वे ६ बाड़ बया हैं ? इन्हे शोलकी ६ बाड़ कहते हैं । पहली 
यह है कि स्त्रीविषयक भ्रभिलाषा न होना, मायने मुनिवरोको समझा रहे ना तो स्त्रियोंका 
नाभ् लेकर समझायेंगे। स्त्रियां समर तो पुरषोंका नाम लेकर समझें । सत्री जन परपुरुषको 
धमिलापा मनमे न रखें। बअ्रह्मचयं शुद्धिके प्रथ॑ सत्रोको कामना न करना उनसे प्रीति करनेकी, 
स्र्थ:को इच्छा न रखनी चाहिए, क्योकि प्रभिलाबाके बाद ही श्रोर कुछ बन-बनकर दुकार्य- 
परिणति होती है, सो ऐसी जडको ही मिटायें ना ? स्त्रीविषयक प्रभिलाधाका त्याग कर । 
दूसरी बात है भंगविमोक्खो याने भपने कामसाधनभूत भगको उत्तेजित न करना । तीखरी बाड़ 
है यरिश रसका सेवन न करना, जैसे कुछ रस होते हैं शिलाजोत या भोर कुछ या खानेमे भी 
बटूंत परिष्ट मोजन इनका त्थाम होते तब शोलको बाड़ पलती है । जो जिद्दाऋ स्वच्छंदी है 
ज़पके सारे विषयोमि स्वच्छंक्ता बन जाती है। कोई कहे कि खानेपर इतना जोर क्यो दिंसा, 
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भरे दी मिनट खावे भौर खूंब बढ़िया श्लामों खावे, मगर खातेमें सम्पेटवा है तो इससे प्िद्ध 
है कि भन स्वच्छंद हैं, भौर जिसका मन स्वच्छूंद है उसके सद स्वच्छंदता बढ़तो चली जाती 
है । फल यह होता है कि वह भ्पना ब्रह्मचय॑ नहीं रख सकता है । इस कारण जिल्लाको वहा , 
में करना, मरिष्ट भौजनकेा सेवन न करता । चौथो बाढ़ है+-स्थ्रियोंसे सम्बंधित वस्तादिकरकां 
सेवन न करना । जो कपड़े स्त्रियां पहनती हैं किसी समय उन्हें छूना, रखना या पहिन ही 
सेना, कभी-कभी तो प्गर चौढ़ेमे धोदी शुद्ध नही है भौर किसी स्शौकी कोई यूती साढ़ो, पके, , 
है तौ पुष्प उंस साढ़ीकौ भी पहिनकर भाहार दे देते हैं। कितने हो लोग ऐसे देखे प्रये | तो 
' यह बोत बंतला रहें कि स्थ्रीजनोके कप्रड्ोंका सेवन न करें । 

(३३८) शीलको पांजजी धाड़--४५वी शीलगाड़ है स्त्रीके प्रंगोपांग श्ादिकका न देख- 
ना। भ्रव देखिये कि सारा शारोर प्रस्येंत भ्रपत्नित्र है। भंग तो, बहुत हैं पैर हैं, द्वाष हैं, पेट है, 
धोर सिर मुख भो हैं वहाँ एक बांत यह बलाइये कि सबके भ्रधिक गंदा कौन सा प्रंग है जिस 
में भ्रधिकसे भविक मैल पाया जाय ? तो सबसे ज्यादह यंदा प्रंग मुख है। द्रायमें थुक ने 
मिलेगा, नाक न मिलेगी, कफ न मिलेगा, भौर जो द्वाथमें यंदगों है वह सब गंदको तो मुखमें 
है हीं भगर उसके प्रतिरिक्त थूक, लार, कफ, नाक, भाँखका कोचड़, कायका कनेऊ याने इतना 
पभ्धिके मल भुखमें है कि इतना प्रधिक मल्‌,पन्य जगह नहीं मिलता । भौर लोग जो हैं ये 
मुखकी दर्शनीय बतेलाते भौर जितना धाकर्षण होता है खोटा वह मुख निरखनेसे होठा है, , 
भोर सबसे गंदा है मुख । तो जो विवेक करता है वहू जानता है कि शरीर क्या है। यह घरीर 
प्रशुत्धि पदार्थोंकां पिष्ड हैं झोरे फिर उसमें एक रूप रंगको भी बात देखो तो सांवला ढ्ो को, 
काला हौ तो, इसमें क्या फर्क ?' यह रूप रंग कही हाथसे पकड़नेमें तो श्राता नही, केवल एक 
दूरसे निरखने निरक्षनेकी बात है। धौर, जिसका मन पवित्र है वह तथ्य निरखकर धपने प्क्ल 
को श॒द्ध बनाता है, तो ५ वीं बाढ है स्त्रीके भ्रंगोपांव भ्ादिकको न देखना । 

(३३६) शौलकी छठी सातवीं प्राध्यों व नवमी बाइ--छटो बाड़ है स्त्रोका सत्कार 
पुरस्कार न करना। इसके मोयने यह नहीं कि भपमान करे, किन्तु उमंग लेकर ध्रधिक बोलने 
की प्रादत पुरुष बनायें स्त्रियोंसे तो वह बाड़के विरद्ध है । कभी कोई साधारण काम हो तो 
बोले, मगर ऐसी भीतरमें उमगे बेंनोना कि मैं खूब प्रशंसा करूँ, तो उद्चका प्रभिप्राय खोथ - 
होता है। «वीं बाड़ है पूर्व समय भोगे हुए मोबोंका स्मरण ने करना । अगर परहलेके, भोक्षों,« ० 
का स्मरण करेंगे तो वहाँ मावोमें प्रशुद्धि बढ़कर इष्टाचयेके घांतका स्दसर भरा सकता है. 
दजी बाड़ है प्रागोमी कालमें भोधोंकी इच्छा त करना । मुझे ऐसी देवियां मिलें, ऐसे भागे 
भोग मिंलें, यहँ याहु ने करना । ध्वीं बांह हैं इष्ट विषयोंका सेवन न करना । जो कानोकों 
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ह ह च्यरे सर, *3 महेश सुनकेकी रुचि न करता, सुनना ही नहीं, जो भांखका विषय बने, जैसे 
'.सिर्ेधी ॥/ कद प्रियेटेर इंसेको' देलनेका त्योगं। सभी इस्द्रियके विधय जो.ष्ट ज्ञों उनमे 
' अरे मत रेंस “बेस हुमंसित इतर तैंलके सूंघते रहनेका शौक लग गया, किसो भी इब्धिय ' 
' का किसकी शोक बने गया तो वह बांडको तोड देगा भोर कुशीलकी प्रोर प्रवृत्ति करा देगा। 

सो दे है 'प्रकोरंते इंहंचयेकां पालन करें।..* 

0 “(३४० | फॉसवासराओे फलमें दस दुदंशायें--“देलिये---कूशील सेवनका जिसकों कुछ « 
भाव पड़ता है तो उसके खोरटीं १० प्रवस्थाये बनती हैं कि पहले तो वह मामूली बात लगती 
है धौर उससे बढ़-बेढ़करें मरण तकका मौका भाता है। पहले ठो स्त्रीविषमक चिस्तन चला, 
विच,र चल्ले, ख्याल करें, कैसा है, सुन्दर है, ध्रमुक है, यों किसी प्रकारका चिंतन किया-- 
वह चिन्तन अर्ग चल रहा है तो फिर उसको देखनेकों इच्छा होने लगती हैं। जिसके दारेमे 
ऐसा सुनते है ' बह है कैसा ? फिर उसको देखनेकी चाह उत्पन्न होती । चाह हुई, देखनेकों 
मिलें गैथवा में मिले मंगर वह चाह भीतरमें ऐसी दाइ उत्पन्न करती है कि उसके फिर हाय 
की देवास चलती है। जैसे कभी कोई गहरी चिता द्वो जाय,तो एक एवांससो निकलतो जिसको 
सुनकर लीग पहिचान जति हैं कि यह किसी रजमे है। फ्रि वही बढ बढकर ज्वर तक हरा 
जाता कम कार्मविर्येयक भावना प्ंर्भिलाषा वासना रछनेसे धीरे-धोरे बढकर यहाँ ज्वर 
तककें। नेम्बेर भोतां है। उसके बाद फिर दाह पड़ने लगती । जिम्कों कामकी वासना है 
उसकी दंशों बंतला रहे | पझापने पुराणोमें कभी-कभी पढ़ा होगा कि कोई राजपुत्र किसीपर 
झआाससक्ते हुमा ती उंसंकी क्या क्‍या दशायें बतती रही हैं। वहो दशा यहा बतलायी- जा रही 
है। फिर भोजन प्रादिकर्म प्ररंचि हो जाती है। भोजन न करना, दुबंल होना, श्वास लेना, 
जिसके अशे।न है उसंकों कितनी बडी विपत्ति होती है, भोजन, भादिकमे भ्रद्चि होना, ७वी 
बात है/धूरछीं ही जाय, बेहीश हो जाय, गिर जाय, यहाँ तक नम्बर ध्ा गया । चिन्तनसे 
अलते-वलते कामबासना वालेकौ यहां तक खोटी दश्ायें हो जाती हैं। फिर प्रागल हो गया 
यह उसकी ८वौं दशा है । फिर प्राणोमे भी संदेह होने लगा, भ्राखिर मर भी गया । एक 
कश हौकेंरं ये १० प्रव॑स्थायें जोवको न हैँ । 

/ (4४१) भावशुद्धिके लिये निर्दोष ब्रह्मचयंके पालनका कर्तंब्य--वह बड़ा,पवित्र है 
जिसकी तेस्वेशॉनर्मे उपयोग लगता है भौर उस हो ज्ञानप्रकाशमे बढ़नेकी धुत रखता है। 
अुहल्य के हाँ तो जितनी देर कृमाईका कार्य करते हैं बह तो ग्रहस्थोमे प्रावश्यक है। उतनी 
देर काका काये करें दुकोनको, प्राफिसका, पर चूंकि शेष समय जो है वह ब्रापको ऐसा 
अपु्य अचने। चाहिए हि हम सारे समयका प्रूरा सदुपयौग करें । स्वाध्यायसे, प्रश्ययनस्ले, 


पकॉकिलकी है! 


' शाथा ६६ -  ई२५ 


खामरायिकस, मतमसे, सत्संगर्ते बैठकर तो उसके सहज स्व हों बद्माचर्यकां भली-भाँति पालन 
होता है ।अ्वाचयंका पालम करी, ऐसा आ्राचार्यद्रेव उपदेश करते हैं, क्योंकि यह जीच" ग्रैयुन 
संझापेंमासक्त होकर इस भयानक संखारेसमुद्र्मे अमंण करेंती रहँता' हैं । ते है मॉिवैर ! 
बहाचर्यमे रच भी दोष भा गया तो उसके फलमें इस संसारमें परिभ्रमण करते रहोंगे । 
भाव स हिंदी ये शुखिणों पावद भाराहशाचउक्क च॑ । 
भावरहिदों थ मुशिवरं भमह चिर दीहसंसांरे ॥६ &॥ | 

(१४२) भायशंडिमें सम्यकत्वाराधनाका उपदेश--जओ भुनि श्रेष्ठ प्रात्मभावमासे संहित 
हैं थे तो चार प्रकारकी भ्राराषनांको प्राप्त होते हैं, भोर जो भावरहित हैं वे इस संसार चिर 
काल तक जन्म मरण करते हैं। बार आाराधनायें कया हैं? (१) दर्शन प्राराधना (२) शान 
धाराघता, (३) चारित्र श्राराचता धौर (४) तेप धाराघना | सम्यवत्वके भावकी शाराधना 
करना । सम्यवत्य तो जीवका परम मित्र है। सम्यक्त्य ही जीवकों सन्मा् दिखाता है। सम्य- 
क्त्वके प्रतापसे जीव शान्त रहता है। यह सम्यक्त्व मेर। स्वरूप है। कुछ बाहरसे नहीं लेना 
है । जैसा मेरा सहजस्वभाव है उस रुपमें झपने प्रापका श्रद्धान करना यह है सम्यवत्व | इस 
की रूचि प्रतीति प्रयोग होना सम्यवत्वकी आराधना हैं। हस सम्यक्त्यकों प्राप्स करनेंकी बड़ी 
तो चाह करेगा जिसको प्रात्यकल्याखकी इच्छा हुई है। देखों जो लोग समथे हैं, धनी हैं, खाने 
पीमेकी उनको चिन्ता ही कभी नहीं है, मौजसे सब भाता है ऐसी स्थिति पाकर उनका 
बतंव्य क्‍या है ? इसी मौजमे रहना भ्रौर दुनियासे भ्पनी मंप्प लडाना यह तो कर्तव्य नहीं 
है । ये पुण्यके ठाठ कितने दिन रहेंगे ? यदि हम उल्टे चल रहें हैं ती मै श्रधिक दित न रहेंगे 
श्रौर चलें तो भी उस पृण्यमें रखा क्या है ? ये विषयोके सुख मिल गए तो उससे भ्रशुद्धि 
कहाँ मिटी ? तब अभ्रगर मोम्य वातावरण भिल गया है तो सदुषयोग करें घह कि भ्रपना भ्रंधिक 
समय तस्वज्ञासमें सम्यग्शानमें उपयोग लगे । झौर जिसको कुछ तंगी है, जो धनिक नहीं है, 
जिसके पास कोई ग्रधिक काम नहीं है, किसो तरहसे प्रपना हूटा फूंटा भुजारा कर लेता है तो 
वह भी यह ज्ञानप्रकाश जित्तमे लाये कि हमारा जो समय शेष बचता है 'सी मैं उसके ऐसा 
सदुपयोग करू जो बढ़ें-बड़े घनिकोंकी भी नही मिल सकता १ तत्वशोनमें, पहुनेमें, स्वाध्यीधमें 
सत्सगमे श्रपना समय बितावें | बशेन झाराधना*समस्पकत्वकी महिमा संभ्यवत्वका स्वरूप उप- 
योगमें बसे वह है दर्शन ध्राराबना | ., 

(३४३) भादशुद्धिपरें क्रवाराधरर व चारित्राराषभक्ता उपदेश--झोनपग्रोरोघनॉ--- 
सम्यस्क्षान ही इस जीवका. समस्त बेश्षव है । जाहरी ब्रेमवकी तृप्हा क्‍यों करते ? कुछ औव- 
श्यक है इसलिए उसे बनाये रखें, मगर तद्विषयक तुष्शा बयों करना ? छूट जायशथा सब | 


+२६ भावपाहूडः प्रदव न 


,इस, क्मय भी अपका/कुछलदी है । क्पेंस्श्ञाप है । अत्येक फदार्थमें बही है । “यह तृष्णा 
दुःखड़ाप्री चीज है प्रोर प्राह्माका. यह सहज अस्नस्वरूप इस ओझोर दृष्टि श्राये; यह मैं हू ऐेसा 
'हांब-बने, पसको शाम्ति- मोक्षप्ता सन कुछ सब्पदा प्राप्त होगी । शानका प्पूे महत्व है । 
शानमय ही तो यह जोड़ है, सो झपने शानस्कख्थकी निरन्तर उपासना करना यह है ज्ञान 
झाराधना । चारित्र श्ायप्तन-मैं प्रपने ज्ञावस्वरूपको ही जानता रहू, भ्रन्य कुछ काम न बने, 
छान्‍्य कहीं रूपाल न्‌ ज्ञाय मेरे ज्ञानमें यह झ्नस्वभाव ही रहे, ज्ञाताहष्टा रहू, रागद्वेषकी वृत्ति 
ऋ प्रासे, ऐपेसा मात्र जानकार रहनेकी भावना रखना यह है चारित्रःझाराधना । स्वरूपमें 
, खल़नेका: नाम है शारित्र-+ ऐसा संयम बन जाय, ऐसा प्रपने ध्रापमे फिट बन जाय कि इसका 
अउप्रथोग झुमतके किसी बाहरी पदार्थमे व रहे यह है सयम झ्राराधना । इस चारित्र आराधना 
, के लिए पपने स्वरूपको शऋपने उपयोगमे मिरन्तर लिए रहनेकी भ्रावश्यकता' होती है । 

(३४४) ब्यक्हारखारित्रकी उपग्ोगिता-“वास्तवमे चारित्र भेष नहीं है यांजों 

विधि (ुेक खाये, विधि पूर्वक चले, ऐसा चलना ऐसा बैठना जो कुच भी क्रिया मन, वचन 
, कायकी दोती है अस्तब्मे वह चारित्र नही है। भारित्र तो प्राश्माका उपयोग श्रात्माके सहज 
स्वरूपसे सीन हो इसे ऋहते हैं चारित् । मगर'यह जो वास्तविक चारित्र है तो इस चारित्र 
को ऋरनेके लिए ज़ो चलेगाःसो वह किन स्थितियोसे गुजर कर झपना यह काम बना पायगा । 
कल स्थितियोका नाम है यह सब व्यवहार घारित्र । माशिस का नाम आश नहीं है। सीकका 

' जाम झग- नही है, सीकमे जो मश्ताला रखा है उसका नाम प्राग नही है, वह तो रगडनेसे 
श्री. ज्वाला बनी उसका नाम आग है, मगर वह प्ाग प्रकट कंसे बने उसके लिए ये स्थितियाँ 
हैं। तो ग्रात्माका ज्ञान श्रात्मामे कैसे रमे उसके लिए ये स्थितियाँ हैं कि[सब कुछ छोड दे । 
'केवल शरीरमात्र हो रहे ओर निःशक फिर पपने झापमे झपने स्वरूपकी ग्राराधना करे, यह है 
खारित्र श्राराधना | जो चारित्राराधनाके लिए ध्रपना प्रयोग कर सके उस महापुरुषको चूंकि 
'शरीर साथ लगा है तो अनेक परोषह आयेंगे, उपसर्ग प्रायेंगे । तो यह ज्ञानी इतना घुतका 
बकक्‍्का है कि उन परीयह झोर उप्सर्भोत्ते बिचलित नहीं होता ग्योर उसका यह कुछ बेल भी 

' जलता है । कोन ? मुनि महाराज ! वह क्‍या खेल छेलते हैं ? नही हैं परोषह, नहीं है उपशर्गं 
तो आन, बुद्धक्तर तपशचरश करना, यह उन्तका क्षेल है। बच्चे कैसे खेलमे रमते हैं, जवानोंका 
कुछ झोर खेल है, तो मुनियोका खेल तपश्चरण है। तपश्चरण भी किसलिए 'करते हैं ? जान- 
कर डफ्लास/ कर. हर्ाचित्‌।धंतराय कर्मवश भाहार विधि २-४ दिन न मिलें तो वहां दे 
+ बसे झपते धर्मप्रलतमें ज़्हृ सके, उसके लिए यह प्रभ्यास है । समाध्तिंधमों बताया है कि 


भावष[ १७० छ्छ 


अड़े मोजसे पाया-हुआ शान, बिता कष्टके पाया हुछ्ला शान कष्ट श्रानेरर खतस हो सकता है ! 
इसलिए ८ स्‍झाह्यकल्यारके धुनियाको जानबुमकर भी“ पझर्पनेकों कहमें हालना अाहिए। मायने 
तपरचरसत्र करना चाहिए ताकि इतनी हृढ़ता हो जाथ कि कहिन स्थितियोंर्म भी हम अपनी 
समतासे चब्यूत व हो सके । ऐसे तपश्जरणकी भाराधला करना तप्माराधना है। सो इन आर 
प्रकारकी ग्राराधनाधोंकों भावमहित मूनिश्रेष्ठ प्राप्त करते हैं । 

(३४५) भाजको प्रक्षियामें सुख दुःख व शान्तिका भाव--जकिसको हृष्टिमें भा गया 
कि मेरी सारी दुनिया मेरा यह भ्रात्मस्वरूप है । जो यहाँ ज्ञान जगता है षही मेरा वास्तविक 
बदन है, यह मेरा स्वरूप सत्‌ है, यह कभी मिट ही वही सकता | स्वरूपसे किसी भ्रन्‍्य 
पदार्थंका प्रवेश नहीं होता, फिर विपत्ति ही क्‍या ? किसी भी परपदार्थसे मेरेमें विपत्ति नही 
कराया करती । भाती हो तो बताश्नो । कोई धन कम हो ग्रया या कोई मकान गिर गया, वहाँ 
से कोई विपत्ति शाती हुई देखी बया क्सीने ? पर यह मोही खुद झपने भाषमे धपनी वल्प- 
नायें बनाकर प्रपनेको विपत्तिम्रे फैसाये रहता है । बाह्य चीजसे विपत्ति नही, मान सो किसी 
का लड़का कुपूत हो गया तो लोग मानते कि यह बढ़ा दुःख्तो है, इसका लडका खोटा निकल 
थ्राया ग्रौर किसोका लडका सपूत निकला प्राज्ञाकारी बडे नम्र शब्द बोलता तो बताशो उसे 
सुख है कि दुःख ? भरे उसे ज्यादह दुःख है । कुपूतका,दुःख झ्धिक नही हं'ता । उससे मन 
हट गया तो एकदम सोच लिया कि जो इसका होना हो सो हो, हमे इससे कुछ मतलब नहीं । 
घोषणा करा दी कि मेरा इस पुत्रसे कोई मतलब नही । मगर घुपूत है घरमे तो रात दिन 
सभी लोग उसकी बडी फिक्र रखते । कैसे मैं इसे घनिक बना दू, खूब पढ़ा लिखा दू', इसको 
किसी प्रकारका कष्ट न होने दूँ, यह मेरेको बढा प्यारा है। यो चिंतन कर करके सारे जीवन 
भर उसके पीछे दुःखी रहेगा । फिर बतलावो सुख है कहाँ ? जो भी दुःख है वह क्या है ? 
यह जीव भीतरमें भ्पनी कल्पना बना बनाकर दुःखी होता है । तो ऐसे हो भावरहित मुनि 


इस दीघ संसारमे चिरकाल तक भ्रमता करते हैं, प्रतएव है मुनीवरो, झ्पना हित चाहो तो 
झपने प्रात्माके स्वभावकी भ्राराधनामे चलो | 


पावति भावसवस्ता कल्लाणपरंपराइ सोक्खाई । 
दुक्लाइ दव्वसकशा नरतिरियकुदेबओणीए ॥१० ०४७ 
(३४६) भावश्रमराके कल्यारापरभ्परापूर्वक:. शाश्वतामंन्द लाभ--जो भावश्रमण है 
भर्थात्‌ सम्फडष्टि भावलिफी मुनि हैं वह कल्यानापरभ्परासे सुखकों प्राप्त करता हैं, किन्तु जो 
द्रव्पश्रभंण है, मिध्याइष्टि मनिभेषी है वह खोटा मंनुध्य, लिय॑च, खोटा देवे इंगे वीमियौमे 
दुःखको आप्त कश्ता है। भावश्मण उठे गुरास्थानसे लेकर १९वें शुरास्थान तंक है । १२वां 
चुणस्थाव तो क्षपक श्रेश्वीमे है । जिसे १२वां गुरखस्थान आप्य होता है बह नियमसे भौक्ष 
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लाता है उसी भवमों, पर जो प्रल्य मृति हैं, भावश्रमरा हैं उनकी शुद्ध भावनाके कारर उनके 
तीक्रंकर प्रकृतिका बंध होता है झौर गर्भकल्याणक, जन्मकल्यागाक, तपकल्याणकं, शानकल्या- 
खाक, निर्वाणकल्वासाक, इन कस्याणकोको प्राप्त कर मोक्ष पहुंचता है । ग्रहस्थ श्वावक भी 
सम्यम्दशंने प्राप्त कर भोलह कारण भावनायें भाकर तीर्थंकर प्रकृतिका बघ करते हैं। यहा 
भुनियोका प्रकरण है इसलिए भावश्रमशकी बात कही गई है । तीर्थंकर होना ही कल्यारगकी 
बात हो सो बात नहीं है। सम्यग्दर्शन, सम्यर्ज्ञान, सम्यकचारित्र कल्याणकी बात है। न भी 
तीथैंकर हो तो भी जो भी मोक्ष गए जैसे श्रीराम, हनुमान, प्रजु न, भीम, युघिष्ठिर भादि, वे 
सब मुक्तिमें समान हैं । मुनि मोक्ष गए तो उनके सुखमें, उनके ज्ञानमे झौर जो तीथंकर होकर 
हुए उनके मुक्त सुख व ज्ञानमें कोई प्रन्तर नहीं। बस ससारमे रहते हुए उन मुनियोंमें स्‍न्तर 
था कि जो तीथैंकर प्रकृतिबन्ध वाला मुनि है वह तोर्थंकर केवली होता, दिव्यध्वनि खिरती, 
विराट संभवशरणकी रचना होती, प्रन्य मुनियोंके केवलज्ञान होनेपर समवशरणकी रचना नहीं 
है। भरध॑कुटी है श्रौर जो उपसर्गेंसे सिद्ध हुए हैं उनके गंधकुटी भी नही बन पाती, मोक्ष दो 
जाता, पर मुक्त हुए बाद समस्त मुक्तोका एक समान ज्ञान श्रौर श्रानद है । तो भावश्रमण 
प्रकल्याणक परंम्पराग्रींमे पाकर शाश्वत सुखको प्राप्त करता है । 

(३४७) ब्रव्यश्रमराके कुयोनिजन्मका व क्लेशका लाम--द्रव्यश्रमणने भेष तो मुनि 
का रख लिया, पर मिथ्यात्वविष नही छोडा । देहको ग्रात्मा मान रहा, प्पनेको मुनि मानकर 
प्रवृत्ति कर रहा, चैतस्यस्वरूप नहीं मान पाता और इसो कारण लोक व्यवहारमे लग रहा, 
जरा जरा सी घटनाशोपर क्रोघ, मान, माया, लोभ उत्पन्न होता है। उसमे स्थिरता नहीं है' 
ऐसा नग्नभेषी प्रज्ञानी मुनि नरकमें खोटे मनुष्योमे तियंऊ्चमे कुदेवमे उत्पन्न होता है । यह 
बात इसलिए कही जा रही कि मुनिवरोको सम्बोधा है कि मिथ्यात्वका विनाश करें झौर सम्य- 
क्टव उत्पन्न करें, झपने भ्रात्मामे रमण करनेकी दृष्टि बनावें, तब तो साधु साधु कहलाता 
है भनन्‍्यथा वह प्रपने भ्रापको ही ठग रहा है । 

छायालदोसदूसियमसर्ण गसिऊं गसुद्धभावेण । 
पत्तोसि महाबसण तिरियगईए अखप्ववसो ॥१०१॥ 

(३४८) घुनिषदमें दोष न लगानेका झ्रादेश--मुनिवरोको सम्बोधा है कि हे मुनि- 
जन ! ४६ दोष दूषित झाहारको खाकर, प्शुद्ध भावोसे जीवन बिताकर पराधीन होकर त्‌्‌ 
तियड्चगतिमें यया प्रोर महान दुर्देशाको प्राप्त किया। बताया है एयरासमितिमें कि छिय।- 
लिप्त दोष बिना सुकुल ्रावकतने घर अ्रशनको । लें तप बढ़ावन हेत नहिं तन पोषते तबि 
रसनको । जो प्रत्तर ज्ञत्रे विरक्त है वे मुनि ४६ दोष टालकर प्राहार करते हैं। तो ४६ दोष 
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कौनसे हैं सो अभी बतावेंगे। सो शुद्ध भोवसि दोवद्षित भींजतकी करके यह परीक्षीन होकर 
झनेक प्रकारेंके दुःखींको भोगता है, जन्मंमरण करता है। वें प्रशुद्ध भाव कया थे जिनके बँश 
होकर अ्रटपट क्रियायें कीं ? ख्यातिकी चाहसे मुनि बने---मेरी विशेषता होगो, लोग जंबकार। 
करेंगे । भ्रनेकोकी भ्राज भी क्रिया चारित्र देखकर पहिचान सकते हैं कि किसके कौतसे भाव 
थे जिससे ऐररित होकर वह मुनि हुआ । कोई पूजाकी चाहसे मुनि बना । तो जब मूलमें ही 
भूल (ही, उद्देश्य ही गंदा रहा तो साधु बनकर प्रटपंट कॉम करते हैं प्रौर फिर वे कठिन 
दु:खको प्राप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ठग ले तो ठग ले, पर खोटे भाव करेगा, कर्मंध 
होगा, उसे कोई नहीं बंचा सकता । एक बात झौर यहाँ जानना कि कोई साधु प्शुद्ध परि 
रामसे रह रहा है तो श्रावक यह सोचें कि यह अ्रपनी करनीका फल पायगा, हमे तो इसकी 
भक्ति करना है, तो यह जैनशासनमे नहीं बताया गया । जो अ्रनुचित है, मिथ्यात्वसे ग्रस्त है 
लोकपूजाकी चाह प्रादिकमें मग्न है सो उनके साथ उनके सेवक भी खोटों गतिमें जाते हैं 
ऐसा जैनशासनमे बताया है। तब थोडा झपनेकों भी चेत होनी चाहिए, भौर ग्रुरुजनोंवे 
प्रति प्रीति होनी चाहिए कि उनके प्रति सही व्यवहार हो । भ्रनेक ध्यवहार ऐसे होते हैं 
कोई मुनि पहले दीखा तो उसको परोक्षा करके नमस्कार करें, ऐसा नहीं है. किन्तु मुद्रा जर 
देखी तो उन्हें नमस्कार करना ही चाहिए । जब बहुत कुछ भपने परिचयमें भ्राया है भौ 

सनन्‍्मागंपर बिल्कुल नही है ऐसा जचा है तो उसकी उपेक्षा कर दें, किन्तु छोटे मोटे दोषों 
मुनि नही गिरता, भाखिर साधना कर रहा है तो दोष तो होंगे, मंगर महादोष अगर प्र 
जायें तो वहाँ मनिषद नहीं रहता । इससे थोडी कुछ जानकारी करना चाहिए कि मुसिषः 
सायने क्‍या है ? 

(३४६) सुम्पिदका संक्षिप्त परिचय--प्रथम तो यह वात है कि प्रात्मामें शानक 
प्रकाश हो, निज सहज ज्ञानस्वभावमें रमनेकी धुत हो, जिससे बाहरी लोकमें न प्रीति करता 
न द्वेष करता ! यदि कोई प्रकंट ऐसा दिखे कि अपमान करने वालेपर, निन्‍दा करते वालेप 
उपेक्षा करने वालेपर कोई मुनि नाराज हो रहा तो समझो कि वहाँ सुनिवना नहीं है । उंर 
नाराज या गुस्सा होनेकी क्‍या श्रावश्यकता है ? जब उसने ब्रत ले लिया है--भ्रि मित्र महेु 
भसान कंचन कांच निन्‍दन थुतिं करन, भ्र्घावताररणा प्रसिग्रहारणमें सर्दी समता घर । का 
शत्रु हो, मिंत्र हों, सबमें सोध्य परिणाम । दुश्मनसे हेष से करे । जाहे कंचन हों या काँच हैं 
लिन्‍्दा हों था स्तुति, दोनोंमें समता रखें । भ्रश्ञानवश हैं. इसलिए भपनेको नहीं सम्हाले पा 
लेकिन जो मुंनि निन्‍दा झौर स्तुतिमें लमाने परिणाम रखेता है, शभपर देष नहीं करता 
उसकी तो लोकमें पूजा हींती है । भीखिरे वे क्षत्र मो भरखोंमें तम जाते हैं उसकी से 
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सनिशुखकर 4 तो मुनिममें समत्ाकी मुख्यता हो, रागहेष न हो, भपने स्वरूपमें हृष्टि हो, भात्म- 
'कत्पाज़ाकों धुन, हो, यह ही सब मुनिका परिचय है । इतनी छत तो होनी हो चाहिए । भोर 
कद्ामित्‌ कहो ये बातें द मिलें, अ्धभक्तिसे उनको बढावा दिया तो यह उनका प्रकल्याण है। 
उन्हे समकाना चाहिये कि-महाराज शुद्ध ढगसे प्रवृत्ति बनायें तो ग्रापका भो कल्याण है श्रोर 
हम भक्तोका भो उद्धार है। 

«. (३५०) निद्धोष ध्राहार हो ग्रहण फरनेका मुनिविरोंकों श्रादेश--यहाँ बहुत प्रफ्तरसे 
से मुनिवरोको भ्ावशद्धिके लिए सम्बोधा है। यह कुन्दकुम्दाचायं द्वारा रचित भावपाहुड नाम 
का ग्रथ है । इसका विषय ही यह है । कहते हैं कि शुद्ध भावोसे जो ४६ दोषोंसे दूषित झा- 
हार करके मौज मानते हैं वे मनुष्य परवश होकर तिय॑चंगतिमे जन्म लेकर दुख प्राप्त करसे 
हैं । ४६ दोष क्या-क्या हैं सो सुनो--१६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोष, 
४ सग्रोजन दोष, मे सब ४६ दोष होते हैं। उद्गम दोष ग्रहस्थके सहारे हैं। भ्राहर बनाने 
बाला ग्रृूहस्थ (६ प्रकारके दोधोका झगर प्राहार बनाये तो वह मुनिजनोके लिए भ्रग्राह्य है । 
वे १६ उद्गम दोष क्या हैं उन्हें भी ध्यानसे सुनो, क्योंकि भाहार चोका बनाने वालेके सहारे 
मे दोष उत्पन्न होते हैं। मे दोष मृहस्थसे बनते हैं। ऐसा दोष किया है ग्रृहस्थने तो वहाँ 
मुनि भ्राहार न.ल्लेगा, वे गरहस्थ द्वारा किए गए दोष कोन-कोन हैं ? इसे बतानेसे पहले एक 
बात समझें कि सबसे महान दोष होता है हिसायुक्त भोजन याने बिना म्यादका ग्राटा हो, 
पानी हो, प्रभक्ष्य हो, खूब घसीट-घसीटकर भोजन बनाया है, चौकी बारबार सरकाना, बतंन 
फेंकना, ऐसी अ्रसाबधानो रखते हुए जो भोजन बनता है उसे महादोष कहा गया है । इसका 
नाम है भ्रघः कर्म । यह सबसे महान दोष है। अन्य दोष तो बादके हैं । तो श्रध.कर्म दोष 
यहां लगते हैं जहा धाहे प्रन्य दोष बचाया हो तो भो वह बडा भारी दोष है। श्रोर यह 
बाल प्रागे तुलनामे मिलेगी । 

(३५१) उहिह नामक प्रथम गृहस्थाश्चित उद्गम बोष--उद्गम दोषमे (१) प्रथम 
दोष है उद्िदष्ट दोष । मुनिके ही उद्रेश्यसे बनाया हुआ भोजन उद्दष्ट दोष है। इसको 
बहुत ध्यान वेकर सुनना है । दो बातें होती हैं--उद्दष्ट श्र भ्रतिधिसम्विभाग । अ्रतिथि- 
सम्बिभाग तो कायदेमें है। कोई ब्रती है, रोजका नियम लिए हुए है यह कि मैं एक ग्रतिथि 
को, भुनि प्रादिकको प्ाहार कराकर भोजन कहूगा। न मिलें मनि वह बात अलंग है । 

(मिलते हों तो उनको प्राहार कराकर भोजन करें। यह प्रतिधिसंविभागब्रत है । इसमें उद््दिषट 
कद दोष नहों लगा । भले ही उसने सोचा कि मैं मुनिको आहार दूंगा, यो सोचे हुए भोजनतसे 
पडह्िष्ट नहीं होता, किन्तु किस तरह उहिष्ट होता कि यह मुनिको ही आहार बनाया हैँ 
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7'झायवा जिसने भी मभि झ्ायें उनके लिए मैं यह ध्रोह्र बना रहा हे । जर्ै आऋुद उसे निर्माल्य 
“शा छमसे; खुद भ लायेऔर एके ऐसाग्सीव' लिया कि यह तो मुर्नियोके' लिए ही बन रहा 
है तोतवह उदिष्ट है । था भ्रन्‍्य संधुवोकें लिए. बन रही हो तो संदिष्ट है. था ओ कोई भी 
झायगा उसके लिए ही बन रहा है तो यह उद्दिष्टि है झौर थाहें भुनिका नाम लेकर मी बने, 
किम्तु/खुद भी उंसमें'खा सके, ऐसा भाव रखकर भोजन बनाये तो वहाँ उंहिष्ट नहीं है, बह 
तो अतिथितम्विमाग है । यदि ऐसा न' ही तो चीथे कॉलमें भी श्ोजन“ नहीं मिल संकता । 
पश्राज जो उदिष्टका:साभ लैंकर एक जहुत बडा तूल भधाया है 'लॉगोने मनियोंके खिलाफ वह 
अचित नही है,' क्योंकि एक तो उदिष्ट दोष महादोष नंहीं है ।' प्रथम तो यह 'बात है । जैसे 
शन्‍्य ४५ दोष हैं उनमें भी एक साध।रण दोष है । ' श्रधःकर्म महा दोष है। फिर दूसरी 
बात मुनि मन; वत, काय, कृतकारित अनुरभींदना इन £ बातोंसे उस प्राहारम सामिल हो 
तो मुनिका दोष है, पर जो भुभि न तो भनतसे सोचता कि यह ठोक बना रहीं, बनाने दो, 
न बचनसे कहता न कायसे चेष्टा करता, 'स्वर्य करतों नहीं, कराता नहीं, भनुर्भोदना करता 
घही, चाहे गृहस्थ मुनिकी ही सौीचकरः बना रहा हो शुद्ध मोजन पर उसमें मुनिका यदि मन, 
वचन, काय, कृतकारित धनुमोदना नहीं है तो वह 'मुनिके लिए उद्दिष्ट दोष वाला भोजन 
नही कहलाता । भालोखना करने थाले लोगोंका यदि भ्राशय घर्मसंबंधित॑ हो तो उन्हें छुद' शुद्ध 
भोजन करना! चाहिये झौर प्रतिथिरसविभागश्त पालना चाहिये तथा श्रावकोंकी श्रालोचना व 
उन्हे डाटना चाहिये कि उहिष्ट दोष गहस्थके भ्ाश्ित हे अतः गृहस्थकों घुद्धमी जन करता करना 
जाहिये व क्तिथिसंविभाग करना चाहिये । कोई यदि रोज अ्रमर्थादित भीजन करता है वह 
किसी दिन नियम करें किं.झांज में शुद्ध भीजन वरूगा व भ्रंतिथि सैविभाग करूँगा तो भी 
उसका पनुद््ष्ट प्राहाश है। 
(१४२) अध्यधितामक उद्यम दोध--(२) दूसरा दोष है भ्रध्यवधि, गृहस्यथ भीजन 
ना रहा है और धुना कि भ्रभुक मुनि झा रहे, उस बीचमें ही कुछ चावल भोर डाल दिए 
तो यह भध्यवधि दोष है। यह भी गृहस्थके श्राश्चित दोष है। उसे मुनि ने नहीं किया, 
'गहस्थने ऐसा सौचा और किया, ध्रववां भोजन चअनानेंगें देर हो रही है भौर मुनिको आहार 
5 खर्षाके! लिए उठवेका समयः हो गया हैं: तो उन्हें जर। देरमें उतना चाहिए, ऐसा भाव रलैफेर 
'“गुहस्थ उतको  बातीमे लगाये, किसी सरहसे वह उठने देर कर दे ती' वह भी अध्येधि 
'बोथ है । 
(३३) शुनियोध्य अध्हारका एक संकिप्त 'मिर्देशन---ऐक ' बीत थेह जोनभोतिके 
ल्‍घुनिका भोजन अहुत सुभम भोजन “होता है । जबे'हो उसे क्षुषा लगी'नाहि € बजे दिलेमें, 
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. $' अड़ें १९ बजे, लप्हे १ बजे चाहे २ बजे“, यो दिनमें किसो भी समय वह झाहार चगकि 
' 7पलिए्‌ उड़ना चाहे उठ सकता । उस समय सुगमतया जो भाहार मुनिको मिल गया बह उसके 
', लिए बोग्य श्राहमर है। तो दोष बतानेका प्र्थ यह है हि ग्राहारके लिए ग्रृहस्थकों कष्ट न 
... जड़ाना पढ़े । बब श्राप एक कुड्जी जान जायेंगे तो ये सब बाद भली प्रकार विदित होने 
सर्येगी + प्राहार बनते हुएमें मुनि पहुच जाय तो उस कालमे प्रारम्भ स्थगित करके प्राह्दार 
है दिया । प्रव यदि कोई एक घटा पहलेसे हो चूल्हा बुक्ा दे, चूल्हेकी राख साफ कर दे 
-पौर चूश्हा पोत कर रख दे और पात्रदान बरनेके पश्चात्‌ फिर चालू करे तो यह तो एक 
“बयाकटी बात है भोर इतना बनावट्री होकर भी ग्राहर लिया जाय जानकर तो यह उनकी 
एक अ्रजानकारी है। एक कुझ्जी रख लोजिए कि जिसमें गृहस्थको प्राहार सम्बन्धी कष्ट ने 
उठाना पड़े, ऐसा सुपम भोजन मुनियोका भोजन कहलाता_है, हाँ शुद्ध जरूर होना चाहिए, 
क्योकि प्रशुद्ध होगा तो उसमे प्रघ'कर्म दोष लगता है, वह महादोष है । तो जितने भी दोष 
. निषिद्ध बताये जायेंगे श्राप उनमे यही बात पार्येगे कि इसमे गहस्थकों प्रलगसे कष्ट कुछ उठाना 
पड़ा । यदि भृहस्थको भाहार सम्बन्धो कष्ट उठाना पड़ा तो यह सुनियोके लिए योग्य प्राहार 
बही है, प्रथवा उसमे किसी प्रकारको हिंसाका दोष भ्राया है तो मुनिके लिए योग्य नहीं है । 
पहले ऐसा ही रिवाज था | लोग एक भ्रन्तराय बताते कि जलती हुई प्राग दिखे तो वह मुनि 
के लिए भ्तराय है, मगर उसका प्रयोजन यह था कि नही ऐसी श्राग जल रही हो कि प्रसा- 
बधानों द्रो कि कहो कही कोई भड्ू जल जाय, किसीकी साडी जल जाय, कपडा जल जाय 
तो ऐसी सम्भावना होतो हो जिस भ्रग्निके जलनेमे उसे देखकर पझ्रतराय है, पहले यह बात 
+खुभ अच्छी तरह जान लें । मुनि कभी यह नही चाहता कि मेरे लिए गृहस्थको कष्ट उठाना 
पड़े । गृहस्थ शुद्ध बना रहा, उस बीच मुनि पहुच गया प्लौर प्राहार ग्रहण किया बस लौट 
कर झपनी घर्मेसाधनामे लम गए । भ्राहारका समारोह कोई मृरूष बात नही है, विशेषतया 
किसीको पता ही ने पड़े कि कब श्राये ओर कब आहार कर गए । एक ज्ञान ध्यान ही उनका 
मुकय कलेंग्य है । 
,” . हैं ३५अ ) वृतिनामक 5हगम बोष--(३) तीसरा दोंष है पृतिदोष । जिन बत॑नोमे, 
'खिन ढंदोसे अन्य बेत्री कुसेपी कुमुरबोको भोजन दिया जाता हो उसमे पकाया हुप्मा भोजन 
।भुविकि लिए म8रग्राह्म है। देखिये गृहस्थ है, उस पर बहुत सी सम्हालकी जिस्मेदारी है। जो भी 
झाया कोई मांगने वाला, उसे भी भोजन देना पडता प्रौर ऐसी साधारण सी बात है कि कोई 
कड़ा, युद्ध धन्य भेषघारों सी श्वा गया तो गृहस्थका कुछ ऐसा दर्जा है या उसका ऐसा कोहरे 
बेस है;फि यह मक्तिसे तो नहीं देता मगर लोकाचार करशावश या व्यवहारक्श देवा पक 
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है । तो ऐसे पातमें भौर ऐसी विधिमें बसा हुआ मोजन सुनिके लिए आग्राह्म है। मनिको तो 
केवल एक यह विश्वार है कि गृहस्थने शुद्ध मोजन बनाया, जैसा भर वाले शायेगे, उसमेंसे झसे 
भी दे दिया । अतः एक बालक ध्यात रखना प्रवश्यक हो जाता कि ग्राहार दान देनेके दिधे 
घर बालोको शुद्ध भोजन करनेका नियम रखना चाहिए। चाहे वह रोज प्रमर्यादित भोजन कर 
ता हो, पर जिस दिन भाहार दास करे उस दिन उस घर वालोकों छुद्ध भोजन करना चाहिए, 
तब दोषसे बच सकेगा प्रन्यथा गहीं बज सकता । वहाँ एक दो चार लोगोका तो नियम होना 
ही चाहिए कि भाजके दिन मैं शुद्ध भोजन करूँगा । फिर बने तो वह भाहार उनके योग्य होतो है 

(३५५) मिथ एवं स्थवापितनामके उद्गम दोब-(४) सौथा दोष है मिश्र नामका दोष । 
जो प्राहार प्रप्रासुक झ्ाहारसे मिला हो याने गर्म ठंडा मिलाकर जो भोजन रखा हो वह मिश्र 
दोष कहलाता है । वह भी श्राहार मुनिके लिए उचित नही है । देंखिये भुनिको यंदि इस प्रकार 
के दोषका पता पड जाय तो उसे स्वयं यह सोचना चाहिए कि इस प्रकारका दोकल्वाला भ्राहार 
लेगा योग्य नही । प्रासुकमें श्रप्रासुक मिला दिया जैसे प्रासुक पानीमें बिसा प्रासुकका ताजा 
छुना पाती मिला दिया तो यह प्रासुक दोष कहलाता है, भोर ये सब दोच शृहस्थके श्राध्य 
हैं। मुनि तो कृत, कारित, भ्नुभोदना, मन, वचन, काय, नंवकोटिसे विशुद्ध है। उसे कोई संकल्प 
हो नही है कि ऐसा श्ञायें, ऐसा बनो, न उसके प्रति आकर्षण है। वह तो शान ध्यानकी साधनाकों 
अपनी जिन्दगीमे सहायक जानकर जिन्दगीको रक्षाके लिए, केवल क्षुवा मेटनेके लिए भ्राह्मर 
करता है। (५) पांचवां दोष है स्थापित । जिस बतेनमें भोजन पकाया गया उसमेसे निकाल 
कर थो भ्रन्न झपने घरके या दूसरेके घरके या प्रन्य बर्तनमे रखा जाय तो वह स्थापित दोच 
है । इसके मायने यह है कि ज्यादह भ्रदल बदल आराहार कियामें न होना चाहिए, किन्तु उस 
बतेनसे ही निकालकर सीधा उन बतेनोंमें रस ले जिनसे कि झाहार देना है, थाली सजानो 
है झनेक कतंगोमें झदल बदल नही को जानी चाहिए । 

(३४६) बलि एवं मामके उद्यम दोष--(६) छठा दोष है बलि दोष-यक्षकी 
भेंटके लिए, भूत प्रेत झादिक कुछ मान्यतावोके लिए जो भोजन बनाया जाता है 'सैसी* भोज 
को मुनिको देगा यह बलि दोष है.। या कोई मंति जन श्रायगे तो उनको भााहार भ्रंलन रखे 
दिया और भूत प्रेत प्रादिक्को श्रलग रख दिया तो ऐसा अलग झलय रखना भी योग्य नहीं । 
झलगः उस समय किया जाता जिस समय सुति घर भ्रा भवा हो | पहलेसे अ्रलग करके रखा 
कि यह आहार मुनिके लिए, यह प्ाहार प्रस्य जनोके लिए तो इसे कहेंगे स्थापन दोष । (७) 
सालदां दोष है प्राभुत दोष ये सब दोष भृहस्थकों लगते हैं, मंतिको नही लगते, पर यह बला 
रहे हैं कि ऐसा दोषयुक्त आाहुर लेना मुत्रिकी योग्य नहीं । मैं भ्राहमर इस ऋतुमे दूंगा, इस 
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दिन दया, इस प्रकाशका भाव रखना ध्रथवा जिस दिनके लिए नियम रखा है कि मैं चतुर्थीको, 
पंश्रमीको झाहारदान करूँगा झोौर उध दिनको टालकर दूसरे दिन सोचे तो धराभृत दीप कहते 
हैं। यहाँ एक बात बड़ जातना कि पहले ऐसा नियम रहा करता था कि किसीने नियम लिया 
कि में पूछिमाको भराहारदान दूँगा या दोजको प्राहारदान करूगा, तीजको प्राह्मरदान करू गा, 
इस सरहका नियम रखते थे । प्रन्य दिन प्रमर्यादित भोजन बनता था, एक दिन शुद्ध भोजन 
बनेगा शुद्ध भोजन करूया भौर प्रमर योग मिला तो प्राहर दान करू गा, ऐसा नियम रहा 
करता था, तो उस नियमका हेर फेर करना यह प्राभृत दोष है । 

(३४७) प्राविष्कृत एवं फ्रीत नाभके उद्गम वोष-- (८) प्राठवाँ दोष है प्राविष्कृत 
दोष । पहलेसे ही यह जताना कि महाराज यह मेरा घर है भ्रथवा बतंनोको बहुत बहुत हेर- 
फेर करता, बडी जल्दी-जल्दी टाल मटोल करना ऐसी स्थितिका जो श्राहार है वह मुनियोंके 
लिए युक्त वही है । इस दोषको मुनि नहीं करता, गृहस्थ करता । चाहे गृहस्थ रोज शुद्ध 
भोजन नही बताता, लेकिन जिस दिन बनाया गया उस दिन खुदके लिए नियम होना चाहिए 
कि मैं भ्राज शुद्ध भोजन करूमा । श्रोर ठोक समितिसे भली प्रकार करे, फिर उसमेसे श्राहार 
दे तो दोष नहीं है। (६) नया दोष है क्रोत दोष । मुनि भाहार कर रहे भौर उसी बीच 
बड़ी भव्ग-दोड माना कि जानो सेव ले प्रावो, सतरा ले झ्रावो, भ्रमुक चीज ले श्रावो यो 
खरीदकर धाया प्रशन हो तो यह क्रीत दोष है । भरे ये सब सामान तो पहलेसे हो मेंगाकर 
रख लेना चाहिए। झोर फिर प्रनुचित कम्ाये हुए द्रव्यसे खरोदकर लाये तो वह है सदंव हो 
क्रोत दोष । 

(३४८) प्रासृष्य नासक उद्यम दोष--(१०) दस्षवा दोष है प्राभृष्य दोष । किसीसे 
कर्ज लेकर प्राहार सम्बन्धी चोज सामान जुटाना यह भो दोषमे शामिल है। इन सब दोषों 
को सुनकर एक कुझी आनना कि जो सुगम भोजन हो, जिसमे श्रावकको कष्ट न हो वह 
धाहार साथुके लिए झादेय है झोर उसके हो श्राषक शोर मुनिका यह सब व्यवहार निभता 
है। जिस आाहारका इतजाम करनेये बढो कठिनाई हुई हो, बडा श्रम करना पडा हो, एकदम 
कुछ गई घटतासी लस रहो हो तो ऐसा प्राहार उचित नहीं होता, किन्तु कोई कष्ट न हो, 
साम्रान्यत॒मा सीधे ढंससे बने तो बह भोजन मुनिके लिए योग्य होता है । यहाँ इतनी बात 
जावता कि यदि चूल्हेकी सब राख निकाल दी घोर चूल्हा पोतकर रखा तो वह बनावटी 
कहलाता है । भले हो कुछ प्रथा चल गई तो ऐसा लगता है कि यह तो कुछ श्रयोग्य नही है 
ऐसा ही करता साहिए, मगर बच्चो की तरहका भोजन बताया है मुनिका । जैंसे बच्चेको औके 
मूल लगी तो झट वह ख़ानेके लिए पहुंचा भोर कहा--मां जी मुझे भूख लगी, खाना ख्खा 
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दो, तो उसको माँ मट उसे खाना खिला देती है, ऐसे ही मुनि मुंखसे तो न कहेगा कि मुझे 
भूख खगी, किन्तु जो संकेत है--जैसे कंपेपर हाथ रखकर प्ाह्ारचर्याके लिए मुनिका निक- 
लगा तो उसका पथ है कि माँ मैं क्षुपानिवृत्तिके लिए भाया हू, तो कट उसे खिला दिया, तो 
इस प्रकारकी पहले एक साधारशा व्यवस्था थी। उसमें जो विशेष बनावटकी बात बनी तो 
वह अटपट दोषसे सहित बात बनती रहती है, भौर झाज चर्चा तो इसीलिए बहुत है कि, 
बहुत बनावट प्रा गई है ग्राह्मरदान करनेमे । चाहिये तो यह था कि बन रहा था प्राहार, रो, 
थोड़ी देरको प्रारम्भ छोडकर प्राहार दे दिया, . जब झाहार करके मुनि चले यए तो भपना 
फिर रसोईका काम कर लिया । उसमें यह बात न होना चाहिये कि बीचमें ही चुल्हा बुका- 
कर राख साफ कर दिया पर घूल्हा पोत दिया । यह तो बनावटमें झा जायगा, क्योकि रोज 
तो इस तरहसे चूल्हा पोतकर नही रखते थे । यदि जलती हुई प्रागकों देखकर अभ्रतर|य मान 
लिया जाय तो फिर सुगम झाहारका मिलना बडा कठिने पड़ जायमा। हाँ कथला वाली 
भाग न हो | बनावटीपनकी बढ़वारीसे मुनिधर्मके प्रसारमे कुछ कमीसी भा गई है । नहीं तो 
कितने ही मुनिराज द्वो, भाहारदान शुद्ध होना चाहिए । बहुतसी बातें जो की जातो हैं विड- 
म्बना को, जिनमे कष्ट है, उनको नही करना चाहिए । ग्रृहस्थकी भोरतसे जो दोष होते हैं वे 
बतला रहे हैं । 

(३५६) परिधतित नामका उद्गम दोब--(११) एक होता है परिवर्तित दोष । 
कोई चीज किसीको देना, उसके एक्जमें कोई दूसरी चीज उससे लेकर भझाहारदान देना, जैसे 
झ्रपने घरमें मोटे चावल हैं प्रोर किसी दूसरेके घर जरा भ्रच्छे वाले चावल हैं तो उन्हें बदल- 
कर प्रोहारमे देना, यह परिवर्त दोष कहलाता है । देखिये---सब जगह एक कुंझ्जी भिलेगी 
कि गृहस्थकों कष्ट न होना चाहिए । वह बनाये सीधा ध्पने लिए शुद्ध श्रोजन भ्ौर उसी बोच 
भोजन करके मुनराज चले गए, सो तो ठोक है, पर किसीसे चीज साम्रान भ्रदल-बदलकर 
झाहार लगाना यह परिवर्त दोषसे सहित होता है । 

(३६० ) अभिहृत नाधक उद्गम दोष--(१२) बारहवां दोष है--भभिद्दत दोष 4 
किसी दूसरे गांवसे या किसो दूसरे मोहल्लेसे बना हुझा स्‍्राहार धाया हो वह भाहार भी मुनि 
के लिए योग्य नही | देखिए सीधी पंक्तिमे दूसरे घरका प्राहार तो भ्रा सकता है, पर कंह्ीं 
सडक पार करना पड़े या धनेक समार्योसे कसा हो घुमकर धाना पड़े इस प्रकारका प्राह्र पह्ठां 
योग्य नहीं बताया । कुझ्जी क्‍या है कि गृहत्थको कष्ट ने होना चाहिए । कई गलियां छोड़कर 
झाना है तो बचाकर झायया, देखकर प्रायगा, उसे थोड़ा कष्ट होग तो वह प्राहार योग्य नही। 

| इन दोधोंके वरपेससे भाप सिरखते जायें कि भुनिका झाहार कसा सुभम प्राहमर हुआ करता 
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है ।-चस फके इतना है कि भोजन शुद्ध हो, मर्यादित हो, ग्रृहस्थकों कुछ भ्राभास ही न हो कि 
कष्ट है, पर जहाँ ऐसी बनावट चल गयी कि कोई श्रगर दो तीन दिन झ्राहार दे तो वह इतनी. 
थक झायगा कि कहो वुछ ज्वरसा भी पाने लगे या चौका बंदसा करना पड़े, तो ऐसा आ्राहार 
ने हो । बन रेहा है शुद्ध । उसोमे पहुच गए, हो गया आहार | इन बातोंसे मुख्य बात एक 
वह लेना कि प्रापका बनता हुमा प्राहार है उसीमे पहुच जाय भ्रौर उस बनते हुएके समयमे 
हो थोड़ी देरको वह प्रारम्भ कार्य बद करके श्राहार दे दिया तो उसमे कोई बनावट नहीं 
भ्रोती । मगर बहुत सुबहसे अधेरेसे प्राहार तैयार करना श्रौर एक घटा पहले तैयार करके 

रख लेना भौर फिर रसोईधरकों पोतकर साफ कर देना, यहा तक कि वहा राख तक भी न॑ 

दिखाई दे तो यह तो एक कष्टकी चीज है भर बनावटको चीज है। यह शिवपंथमे प्रप्राकृतिक 

बात है, पर कुछ जिनको ज्ञान ध्यानसे फुरसत नही वे मुनिजन कुछ श्रधिक निगरानी नहों 

करते, सीधे थोडा क्षुधानिवृत्ति की भौर वापिस प्राकर ज्ञान ध्यानमे लग जाते । कही-कही 

तो चौकेका सोला देखते ही बनता | वह सोला ऐसा चलता कि जिसमे बडी छू छेया चलती। 

चौंवीकी लकीरसे जरा भी हाथ या पैरका भ्रग लग गया या जरा भी किवाड वगरहसे घोतो 

छू गई तो बस चौका अछुद्ध । चोकेकी लकीर पार करना हुआ तो उसमे भी वईं उचक्कर 

जाते । भला बताझ्रो चौकेकी शुद्धिमे इतन छुम्राछात बढ़ा रखनेको क्या प्रावश्यकता थीं ? भरे 

मुनियोका श्राहार तो जगलोमे भी हुआ करता था। जगलोमे तो श्रनेको पशु-पक्षी पास भी 

झा जाया करते थे। बताभ्रो उनसे भी ग्रशुद्ध हो गए कया ये धरके लोग ? श्ररे उनसे तो 

भ्रधिक शोध है हो ग्ृहस्थके घर । तो मुनियोका ग्राहार तो एक उत्सगं मात्र है, पर एक्र 

इतना बडी शोध बढा दिया कि जो एक मर्यादासे भ्रधिक है तो वह सब बनावट फिर एक 

तीथेंके मुनिधर्मके प्रसारमें बाधक हो जाती है। तो इन दोषोसे यह ज्ञात होता कि श्रावककों 

कष्ट न हीना चाहिए ऐसा आहार मुनिके लिए योग्य है। 

(३६१) उद्धून्त एवं सालारोहण नामके उद्गम दोष--यह जीव निराहार स्वभाबी 
है। भाहार करना इस जीवका स्वभाव नही है, इस कारण जो तत्वज्ञातकी रुचिसे निराहार 
रहकर समाधिमे स्थित होते है बह काये तो अपूर्व हो है, किन्तु जो कर्मविपाकबंश समाधिस्थ 
दौनेमे समर्थ नहीं हैं, शुधाकी वेदनासे श्रधीर हो जाते है उनको प्राहार करना भ्ावश्यक हो 
थाता है । सो यदि प्रपनी प्रायु बढानेके लिए श्रर्थात्‌ मैं खूब जिन्दा रहू इसके लिए या श7ेर 
की पुंष्ट करनेंके लिए प्राहार करता है तब तो वह मुनिके व्यवहार धर्ममे नहीं आ्राता, किन्तु 
संयमके प्रयोजनसे आहार चर्या करता है, तो वह व्यवहार चारित्रका ग्रम बनता है । मुनि 
किए प्रकार प्लोह्दार करे, कोनसे दोष टाले, यह प्रकरण चल रहा है। १६ उद्गमके दोब जि#है 
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श्रबक वरता है, जित दोधोका भागों श्रावक है उन दोकोंका वर्णत चल रहा है। १६-प्नेरहवाँ 
दोष है उद्धिम्न | जो-भोजन उचड़ा पड़ा है, ढका नहीं हैं उसे उस्दिन्त कहते हैं । जो उचडाः 
पडा हो भोजन वह उद्धिन्न दोष क्‍यों है, कि उसमे हिंसाका सप्मय रहला है | कोई मकखी 
बठ जाब, मच्छर बैठ झाय तो उसको हिसाका ग्राश्रव जानकर मुनिजन उस झ्राहारका त्याग 
कर देते है। (१४) चोदहवां दोष है मौलारोहएण । मुनि प्राहार कर रहे हैं, उस समय श्राव- 
कका भाव हुश्ा कि अटारी पर मटकेमे लड॒डू रखे है वे भी मंगाकर प्राहार दें, तो बह सीढ़ी 
पर चढ़ेंगा और बहाँसे उत्तरेमा तो ऐसा लाया हुप्ना भ्राहार मुनि नही लेते । उसमे दोष बया 
झाता कि यदि यह परम्परा रहो कि सीढीपर ज्ल्दीसे चढे, फिर जल्दीसे उतरे, इसी प्रसगमें 
कहीं पैर फिसल गया तो पैर टूट सकता है या कुछ भी चोट प्रा सकती है, इस प्रकारका, 
झ्राहार भुनिके योग्य नही है । 

(३६२) भ्राक्छेश व भतिस॒ष्ट नासके उद्गस दोष--- (१५) पंद्रहवां है,ध्राच्छेय दोष 
किसी राजा या चोरके भयसे कोई चीज छिपाकर यदि मुनिको दी जाती है तो वह श्राच्छेद्य 
दोष है| जैसे किसी कीजके प्रति राजाज्ञा है कि नही दे सकते, यो ही चोरोका भी डर है । 
श्रकाल ज॑से जमाने भी श्रनेक धाते कि दे रहे भाहार, उन दिनो लोग भूखो मरते हैं, कहो 
हाथपर रखी हुई चोज भी उठा ले जायें, सभी तरहके जमानेकी सम्भावनासे बताया णा रहा 
है कि लुक छिपकर यदि मुनिको कोई चीज दी जा रही है तो उसमे ग्राच्छेद्य दोष है, क्यो 
कि इसमे मुनिके सिहवृत्ति नहीं रहती । (१६) सोलह॒वा दोष है भ्रतिसृष्ट दोष । घरके मालिक 
वी सम्मति बिना जो ग्राहार दिया जाता है उसमे प्रनिसृष्ट दोष है। यदि धरका मालिक 
नही चाहता भोश उस घरके बच्चोका भाव है कि मैं प्राह्रदान दं तो वह सदोष ग्राहार है। 
मालिककी सम्मति अवश्य होनी चाहिए ॥ 

(३६३) उद्गम दोष टालनेके लिये भ्रावकोकों प्रतिबोधनकों श्रावश्यकता--उक्त 
प्रकार १६ उद्गम दोष है । ये श्रावकके श्राश्चित दोष होते है। इनके जिम्मेदारी श्रावकके 
ऊपर है। इसीमे आया है वह उद्दष्ट दोष जिसकी जिम्मेदारी श्रावकपर है । यदि मुनिधर्मसे, 
प्रेम हो तो श्राब उद्िषश्टकव नाम लेकर मुनि घर्मका विरोध करने बाले श्रावकोंको फटकारते 
कि हे श्रावक, शुद्ध भोजन कर ताकि उहिश्ट दोष न लगे तो एक धावकको तो बोलते नहीं, 
न स्वय शुद्ध मीजन करते झोर प्रालोचना करते तो मियमसे यह खोटे भाव पृर्वक ही ,प्रचार 
: प्रसार कहुलाबगा, क्योकि जब यद्िष्टि दोष भ्रावकके झ्राश्चित हैं तो यदि खुद श्रावक है तो 
उसे क्षपनो ,पल्ती महसूस करता चाहिए । तो श्रावकको प्रधिक उपदेश ऋरते कि उद्दिष्ट दोष 


वे मा सके ॥मुनिको तो नवकोदिविशुद्ध श्राह्मर करनेसे दोष नही रहता । सिह 
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(३६४) प्रारंभिक सात उत्पादन दोध--भ्रव १६ दोष हैं उत्पादन दोष । ये दोष 
मुचिके झ्ाश्चित हैं, मुनि करता है इन दोषोको। सो उस झ्ाहारको मुनि नही लेता । (१) 
पहला दोष है धात्रीवृत्ति ; गृहस्थको बच्चोके पालनकी कलाका उपदेश देकर, बताकर प्रयोग 
कराकर गृहस्थकों प्रभावित करना, फिर प्रभावित कर जो श्राहार लिया जाय वह धात्री दोष 
है | ऐसी एक कल्पना करो कि बहुत गरीब जनता है तो मुश्किल पडता है ख़ुदका भी जीवन 
निर्वाह करना, तब ही लाजवश देना हो पडता ऐसा भझ्राहार । किसी क्षेत्रमे प्राहार मिलनेकी 
सम्भावना नहीं है तो प्राहदर मिले इसके लिए मुनिजन कोई अश्रपनी चतुराई बनायें तो वह 
दोधीक माना गया है, उसोमे यह एक धात्रो दोष है। बच्चोको ऐसा पाले, ऐसा खिलावे 
ऐसी बात कहुकर एक गृहस्थका भ्रनुराग बने ताकि वहे प्राहार प्रक्रिया बनाये यह घधात्रोदोष 
है। (२) दूसरा दोष है दूतत्व, दूतपना । मुनि प्राहारको जा रहे हैं तो यहाँके किसी ग्रादभी 
का संदेश लाना भौर वहाँ सुनाना, वह तुम्हारा प्रमुक सम्बन्धी है, उसने तुमको यो कहा है, 
ऐसा कुछ व्यवहार बनाकर झनुराग बढ़ाना गृहस्थका यह दूतदोष कहलाता है। (३) तीसरा 
दोष है मिषग्वृत्ति दोष, वैद्यपनेकी वृत्ति । लोगोंको भ्रनेक प्रकारकी दवाइयाँ बताकर आहार 
ग्रहण करना यह भिषग्वृत्ति दोष है । प्राशयकी बातें हैं, यह बात कभी किसीको बता भी दे 
पर झाशयमें उसके एवजमें अपने भ्राह्दरका जोग जुडाना, यह न हो तो यह बात नहीं भ्राती 
धगर इसमें प्रपने भाहारका जोग जुडाना, यह प्राशय बनता है तो यह सब दोष कहलाता 
है । (४) 'बोथा है निमित्त नामका दोष । निमित्तकी बातें दिखाकर श्रावकोकों प्रपनी श्र 
भाकधित कर प्ाहार लेना । जैसे ग्रह, तिल, मस्सा, हस्तरेखा प्रादिक, स्कप्नके फल वगेरह 
बनकर झाहार ग्रहए। करना, यह निमित्त दोष है। (५) पाँचवाँ है इच्टाविभाषणा दोष । 
कोई श्रावक पूछता है--क्या कुत्तोको रोटो खिलानेसे पुण्य है ? पुण्य हो या पाप हो, यह 
बात प्रलग है, मगर यह मुनि उस प्राश्नयसे उसकी दच्छाके धनुसार बोलते हैं--हाँ पुण्य है, 
ठीक है, मायने किसी प्रकार श्रावक भ्राकषित हो, राजी हो श्रौर फिर वहाँ आहार लेना, यह 
इच्छाविभाषण दोष है। (६) छठा दोष है पूर्वस्तुति दोष । श्रावककी कुछ प्रशसा कर देना, 
भद्दों सेठ तुम जगंतमे प्रसिद्ध दात्तार हो *'यो कुछ भी वचन बोलकर उसे हर्ष उत्पन्त कराना 
झौर वहाँ प्ाह्दार लेना यह पूर्वस्तुति दोष है। यह दोष इस ध्यानसे जल्दी समझमे पायगा 
पके मानों कहीं प्राहारकी व्यवत्था नहीं बनती है, कम बनती है तो वहाँ ऐसा जोग जुड।ने 
की यदि मुनि चेष्टा करता है तो यह सब दोष है। (५) सातवा है पश्चातृस्तुति दोष । भा- 
द्वार करते बाद उस गृहस्थकी अ्रशसा करता-तुम बहुत धर्मात्मा हो, बहुत दानी हो, मुनियों 
के दंति तुम्हारा बड़ा सुयाल है, यों किसी प्रकार स्तवन करे, मानों ऐसा तैकार कर देना कि 
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हम ग्रभी कई दिन भागे पड़े हैं, सौ व्यवस्था बनतौ रहेगी, यह पश्चादृस्तुंति दोष है । 

(३६५) झंतिल नौ उत्पादन दोष -- (८) भाठवां है ओध दोष-क्रोध दिखाकर प्राहार 
करना क्रोध दोष है। प्राहारकी ठीक-ठौके व्यवस्था नहीं बनती सो खूब डॉटना फेटंकोरना 
इस तरहसे भाहारविधि कराना क्रोध दोष है। (६) नवां है मान दोष-मान घमंड दिखाकर 
झ्राहार करना यह सत्र क्या चतुराई है ? वह दोषमें है। (१०) मायादोष--माया दिखाकरें 
कुछ कपट वृत्ति कर किसी प्रकार भ्राहार प्राप्त करना माया दोष है। (११) लोभदोष-लोम 
दिखाकर झ्राहार प्राप्त करना लोभ दोष है | भ्राहरदान करनेसे ध्रमृत मिलेगा, भौगभूमिके 
जोव बनोगे कुछ बात कहकर उसका जोंग जुडाना यह लोभदोष है। (१२) वश्यकर्मदोष वशी- 
करणाका, मत्र-तंत्रका' उपदेश देंकर भहार प्राप्त करना वश्यकर्म दोष है । गृहस्थोंमें ऋंगडे तो 
घलते हैं । कोई स्त्री चाहतो है कि पति वशम्में नहीं है, उल्टा चलता हैं, यह मेरे वशमें हो 
जाय, तो वह स्त्री उस मुनिसे कहे भ्रौर वह उसे उसका उपाय बताये--ऐसा जाप जपों, 
अमुक तंत्र करो श्रौर फिर जाहार ले, ये संब दोष हैं । प्रथम तो कहना ही न चाहिए भौर 
फिर झ्राशय बनाया झाहारका तो यह दोष हैं। (१३) तेरहवाँ दोष है स्वंगुशस्तवन । प्रपने 
ज्ञान, तप, जाति कुलका वर्णन करके अपनी एक प्रशंसा द्वारा लोगोके दिलमें यह बात बैठाना 
कि यह बहुत ऊँचे साधु हैं, फिर भाहार प्राप्त करे त्तो यह स्वगुशास्तवन दोष है। (१४) 
थोदह॒वां दोष है विद्योपजीवन दोष । सिद्ध कौ हुई विद्याकों दिखाकर प्राकर्षेणा कर श्रांहार 
ग्रहण करना यह विद्योपजोवन दोष है। (१५) पंद्रहवाँ दोष है मंश्रीपजीवन दोष--मंत्रोंका 
उपदेश देना, कोई लोग झ्ाकर पूछे कि मेरो बडी गरीबीकी स्थिति है, श्रव मेरा कोई काम« 
काज नही चल रहा, मेरे पास कैसे धन हो जाय ? तो वह उसे जंत्र मत्र बताये झौर फिर 
उनके यहां प्ाहार ग्रहण करे तो यह मंत्रोपजीवन दौष है। (१६) सोलहवां दोष है---चूरों- 
वजीवन दोष जैसे मंत्रादिक बताकर प्रांहार लिया, ऐसे ही भ्रनेक प्रकारके घूरों श्रादिकका 
उपदिश देकर यथा प्रन्य कोई प्राजीविकाकी वस्तुके बतानेका उपदेश देकर फिर भ्ाहार ग्रहण 
करे तो यह चूरशरीपजीवन दोष है। तो सोलह दोष तो गृहस्थोंके श्राश्रित थे, ये १६ दोष 
पाव्रके आश्रित हैं। इन्हें कोई मनि करता है। यहां सक ३२ दोष बताये गए । 

(३६६) अशन सम्यन्धों दस दोध--भ्र* १० दोष देखिये प्राह्मरसम्दंवी । १-शकित' 
दोष--जिस भीजनके वारिगे शंका हो जाये कि यह शुद्ध है या अशुद्ध है, फिर उस भोजनको 
में लेना चाहिए । (२) ज्क्षित दोष--चिकने हाथसे या चिकने बतनते जो प्राहार दिया जाय 
उसमें स्रक्षित दोष लगता है, क्योंकि लिकनेका प्रयोग फरनेस कोई मगखी, मच्छर वर्पैरह 
उड़ता हुआ चिपक जाम तो उसमें हिसाका संदेह है। (३) तीसरा है 'निक्षिणत दोष--भिलिंमे 
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बस्तुपर भोजन रखता दो तो वह निश्षिप्त दोष है। वह ग्राहार नही लिया जा सकत्त । (४) 
चोदा, दोष है पिहित दोष । सचित्त पत्ते झ्रादिकसे ढका हुआ जो भोजन है उसमे पिहित दोष 
है.। बढ़ भोजल भी तहीं लिख जा सबता । (५) पाँचवाँ है उज्मित दोष याने ज्यादह गुर 
पदार्थ हो या जिसमे से थोड़ा दी खाने योग्य पदार्थ हो, बाको सब फरेंकना पडता है, ऐश्षा ग्रा 
द्वार मुनि नही लेते । ऐसे भाहारमे उज्कित दोष होता है। (६) छठा है व्यवहारदोष --- 
जल्दी-जल्दीमें जैसे मुनि भा रहे हैं तो केवल हडबडाहट होतो है या भादर भ्रधिक करनेका 
भाब होता हो उस समय भऋट-झट काम करे बतंन घसीटने, वस्त्र घसीटने प्रादिके तो यह 
व्यवहार द्षेष कहलाता है। (७) सातवाँ है दातु दोष--याने कैसा व्यक्ति भ्राह्ार देने वाला 
होना चाहिए, उसके विरुद्ध हो तो वह दातू दोष है । जैसे कोई शरादी हो व शराब पी लेने 
से बेहीश हो गया हो या भधा हो या मृतक श्मशानमे गया हो, तीद्र रोगी हो, जिसके शरीर 
में फोड़ा फुछोके बड़े-बढ़े घाव हों, जिप्नने मिथ्याहष्टिका भेष रखा हो” ये सब प्योग्य दाता 
हैं भ्रमवा ५ माससे भ्रधिक जिस स्त्रीके गर्भ हो, वेश्या हो, दासो हो, पर्देके भीतर छिपकर 
खड़ी हो प्रादिक क्‍प्रनेक प्योग्य दातार हैं। पयोग्य दातासे भाहार ग्रहण करना दातु दोष 
कहलाता है । ८वा प्रशत दोष है मिथ--जिस आद्ारमे छह कायके जीव मिल गये हो वह 
मिश्रदोषदूबित धतन है । «वाँ प्रशवदोष है प्रपकब--मग्नि ध्रादिसे जो पक न पाया हो, 
कच्चा हो, जिसके वर्ण यघ रसादि परिवर्तित न हुए हो वह प्रपवव दोषदूषित भ्रशन है। 
१०वा प्रशनदोष है लिए---घी ग्रादिसे लिप्त चम्मच आझादिसे जो प्राह्दार दिया जाय ग्रथवा 
झप्रासुक बल मिट्टी भादिसे लि७प्त बर्तनोसे भ्राहार दिया जाय तो वह लिप्तदोषदूपित प्रशन 
दोष, है, 

(३६७) श्रुविको आहारप्रक्रिपामें दालने छोग्य चार अम्य दोष--साधु जनोको ४६ 
दे, ठालकर आर. करना चाहिए, यह प्रकरण चल रहा है जिसमे ४२ दोषोका वर्णाव हो 
छुका । १६ उद्यम दोष भौर १६ उत्पादन दोष भोर १० एपषणा दोष । श्रव शेषके चार 
दोछोंका क्रांन करते हैं ॥ ये चार दोष महादोष हैं। सबसे भ्रधिक महान दोष तो प्रध.कर्म 
हैं। वह तो इतवा बढ़ा. दोष है कि उसे दोषमे नहीं कहा, किन्तु वह तो अगमे भाता है। 
इत कार दोषोंमे प्रथम दोषका काम है सयोजन । स्वादके लिए भोजनको एकमे दूसरा मिला 
देता। बढ़ संयोजन दोष है। देसी ठडो वस्तुमे गे मिलाना, गर्ममे ठडा मिलाना, यह संयोजन 
दोष धतेक रोपरोका कारण है भोर इसमे असंयम होता है । दूसरा दोष है प्रप्रभाण दोष । 
डिवि यह है कि धाहार प्र।बा करना चाहिये । इसे कहते हैं प्राधा पेट प्राहार करें, चौथाई 
पेढ फानोसे भरें और चोगाई प्रेट क्ालो रखे, जिसमे कयुका सचार होता रहे । इसके विरुद्ध 
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अगर प्रधिक झांहार करे तो वह प्रप्रमाण दोष है । इस' भ्श्ममाण दोषसे कंया सुबंसान है? 
ध्यानर्भे भंग रहेगा, भ्रधिक खानेसे अलस्थ आायगा, पड़े रहेंगे, अध्ययत न कर सकेंगे । शंसेर 
में पीड़ा होगी, निद्रा श्रधिक भायगो, भालस्य विशेष होगा तब मोक्षमार्गमें प्रकट बाधा है, 
इस कारण झांहार करना दस हगसे बताया गया है ।' भ्रांधा पेट भोजन, क्ौथाई पेट पानी 
ओभोर चौथ।ई खाली । तीसरा दोष है ध्ंद्धार दोष । जैसे भोजन रुचिकर हो ऐसा भोजन मिले 
तो रागभावसे उसे खानां, रुचिसे प्रेमसे मौज मान करके खाना यह भ्रज्भार दोष है, 'वर्योकि 
साधुवोको दृष्ट भौर भनिष्ट विषयोभें रागदेष न करना चाहिए | एक क्षुवानियुलिके लिए धा- 
हार है, इसो कारण इसका नाम गर्तपूरण वृत्ति है। जेंसे कि कोई गड़ढेको भरना है तो उसमें 
ईंट ढालो तो, मिट्टी डालो तो, इसमें कोई यह ख्याल नहीं करता कि परे ईसमें कूढा क्यों 
डालते ? चाहे टूटी इंट डाले, चाहे कुछ डाले, कुछ भी पड़े वह गड्ढा भरना चाहिये, तो ऐसे 

हो साधु जन भ्पनी इस क्षुघानिवृत्तिके लिए गह्मां जैसा भरते चाहे नीरस मिले/ चाहे सरस 
मिले । हाँ इतना यहां विवेक रहता कि भशुद्ध प्रहण न करेगा, उसमें दृष्ट ग्रनिष्टका भाव न 
रखेगा । क्‍प्रगर रागभावसे सेवन करे तो भ्रज्भार दोष है । चोथा दोव है धूमदोष । कुछ प्रच्छा 

न मिले, नौरस मिले, प्रनिष्ट मिले तो इंषपूर्वक उस भ्राहारकों करे, मसमे बुरा लगता, बरावर 
क्रोध भो भाता जा रहा भौर कर रहे हैं तो यह घुमदोष है । ये चार दोष भी साधुजन बचाते 

हैँ । ' ह 

(३६८) अशहार लेनेके घुनिके प्रयोजनका विश्दर्शन--भ्राहार लेनेका प्रयोजन है क्षुषा 

की शान्ति । खूब रसवान भोजन करनेपर जो रसीले भोजन करते हैं वे ही बतायें कि उनको 

लाभ कया मिलता है बादमे, केवल एक रागवश करते हैं शोर लाभकी तो बात छोडो, नुक्सान 

ही पाते हैं । तो प्राहार वरनेका प्रयोजन है क्ुघाकी शान्ति '। यह साधुवोंकी चर्चा चल रहो 

कि जिनको धात्माके ध्यानकी धुन लगी है, इस ज्ञानप्रकाशमें ही रहनेका जिनका प्रयोजन रहा 

करता है उनकी कहाँ ऐसी फुरसत कि भाहार करनेमें मोज मानें, राग करें ? हाँ क्षुणा एक 

ऐसी बेदना है कि भाहमर बिना जीवन नहीं चलता । तो क्षुधाकी शांतिके लिए भाहार करना , 
साधुवोंका होत। है। झाहारका प्रयोजन है कि थोडा बल रहेगा तो ध्ावश्यक कार्य झच्छी 

तरहसे किए जा सबते हैं। बंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, ध्यान झादि ये 

भले प्रकार होते रहें, इसके लिए ध्राहर ग्रहण करते हैं, क्योकि यह मानवजीवन ऐसा है कि 

जिसमें संयम संधता हैं, शानकी विशेष जागृति होती है । तो प्राणोकी रक्षा रहे तो संयममें 

प्रवृत्ति चलती रहेगी । प्रसमयमें मरणका फल भच्छा नहीं होता । यहाँसे मरकर न जाते 

किस सतिमें गए, संयम महीं बने । इसलिए प्राशरक्षाके अर्थ आहार करते हैं, भौर भेरा' घमे- 


चु४२ भावपाहुड अबधत 


' पालन हो, चारित्रका पालन हो, श्रन्य मुन्जिनोंकी सेवा करते रहें, इसके लिए मुनि जन प्रा 
द्वार करते हैं। पाहारका प्रयोगनन विषय नही है, किन्तु सयम, प्रेवा, ध्यान, ये सधते रहें, 
इसलिए शआ्राह्मर ग्रहरा करते हैं । मुनिजन कब कब आहार छोड देते हैं ? ऐसी कौनसी श्थि- 
ज्ञियाँ है कि जब वे भाहार ग्रहण नही करते ? उनपर कोई बडा उपसर्ग भ्रा रहा हो, कोई 
बडे भयकी घटना चल रही हो प्रथवा सन्यास मरण ले लिया हो या भ्रनशन, उम्रकास, तप- 
इस रण धारण कर लिया हो प्रथवा ब्रह्मचर्ममे कुछ दोष लगने जेसा वातावरण बनता हो तो 
वे आाह।रका परित्याग कर देते है । तो सुनिजन इन ४६ दोषोको टालकर भ्राहार करते हैं । 
सो कुन्दकुत्दाबायं यहाँ उपदेश कर रहे हैं कि दोष टाले बिना ग्रशुद्ध भावसे जेसा चाहे खाकर 
विषयोमे मोज मानकर ख्लोटी योनियोको प्राप्त 'होता है यह जीव, इस कारण भाक्णुद्धिपर 
ध्यान देना चाहिए । 

(३६६) भांसादिवेक्षण, फाकाइम्रेध्पपात, बमन व स्बनिरोधन सामके अन्तराय--- 
झ्रत्र निरखिये कि भाहार करते सम्रय या पहले ऐसी कौन सी घटनायें होती हैं जहाँ श्रतराय 
कर देना प्रडढ़ता है? उनका भी परिचय करें। ऐसे अंतराय ३२ हैं उनमे पहला अ्रतराय है कि 
कोई प्रीप, हड़ी, मांस, रक्त चमडी, भादिक दिख जायें तो वहाँ भ्रन्तराय है । उनके शरीर 
थर कोई पक्षी बीट कर दे, चर्याकों जा रहे है, कोई उड्ता हुप्रा पक्षी बीट कर दे या घरमे 
झ्ाहार होते समय कोई मलोत्सगं कर दे तो भ्तराय हो जाता है। थोडा हो प्राहार कर पाया, 
स्वय मुनिको बमन हो जाय तो वह ग्रतराय हो जाता है । कोई पुरुष उन्हें प्राह्ार करनेसे 
रोक दे, कुछ कह दे कि प्राप मत जाइये मत आहार करें, किसो ढगसे रोके तो अतराय है, 
फिर वे पभ्राहार नही करते । 

(३७० ) प्रश्नपात, पिण्डपात, काक्तादिपिष्डहरश व त्पक्तसेवन नाभके अन्तराध--- 
कोई ऐसा दुःख माने कि प्रॉसू भ्रा जायें थ्रा किसीको ऐसा दुल्ली देख ले कि जो प्रांसू घारकर 
रो रहा हो तो ऐसी स्थितिसे उनके भोजन करतेका भाव नही होता । ये तो शअ्रतराय बत- 
लाये जा रहे है, सो इनमें कुछ तो हैं प्रशुद्धताकें कारण भौर कुछ हैं व्यथाके कारण । या 
कायरता न जगे इस कारण अंतराय किए जाते है। मुनिजन भाहार कर रहे हैं प्रौर हाथका 
ग्रास्त भिर जाय तो उन्हे प्रन्तराय हो जछ्ला है। इस अतरायमें कई बातें ऐसी मिलेगी कि 
प्रगर झतराय न करें ती यो जचेगा कि इसको छतेमे बड़ी भ्रासक्ति है | जैसे कौर गिर गया 
झोर फिर भी लेते जा रहे हैं तो साघुजनोके लिए यह आसक्ति जैसा सूचक बन जाता है । 
कोवा प्रादि कोई पक्षों उनके हाथमे ग्रास उठाकर आग जाय क्योकि खुले मैदानमें भी उनका 
प्राह्मर होता, द्वाथपर रोटी ख्खी यई शोर कोई प्रक्षी उड़ करके कौरको ले जाय तो ४न्हें 
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झंतराप हों जाता । यहाँ यह बात परखते जाइब्रे कि सांधु कितना मतश्थी पुरंष' है कि 'उसके 
खानेके विधंयकी लाखंसा नहीं है, तब ही ऐसी चटनाग्रोंसि वह प्रन्तराय कर दिया करता है । 
कोई वस्तु छोडी हुई हों भौर वह खानेमें भ्रा जाय तो वहाँ प्रंतशाव हो जाता है । जैसे मान 
लो मीठा छोड रखा ही गौर दूधमें मीठा पढा' हो धीर भोजतमें भ्रा जाय, क्योंकि दुधमें 
मोठा दिखता तो नहीं है। जिस दिन थ्रा गया तो वे अंतराय कर देंगे । 

(३७१) पादान्तरालपड्वेस्द्रिगसन, स्वोवरकृम्याविनिर्मंम व निहोवन नामके अन्त- 
राय-- मनिजन खडे होकर भ्राहार लेते हैं। इसके दो कारण हैं--एक तो यह कि वे यह 
परीक्षा करते हैं कि मेरे पैरोंमे जब तक खड़े होनेकी शक्ति है तब तक इस शरीर नौकरकी 
सेवा को जायगी । जब खड़े होनेकी शक्ति न रही तो इस शरीरकी सेवांसे क्या लाभ ? फिर 
तो वे समाधिमरश कर लेते हैं । एक तो यह कारण है। दूसरा कारश है यह जो हमको 
प्रपने स्यालसे लग रहा है कि उन साधुवोंकी इतनी फुरसत नहीं है कि 'बे'ऐसा भाशमसे 
खूब बैठकर मौज मानकर खायें । जैसे खेलने वाले वच्चेको शारामसे बैठकर खानेकी फुरसत 
नहीं, उसकी माँ जबरदस्ती पकड़कर बैठा लेती भोर खाना खिला देती, बड़ों जल्दीसे वह 
थोडासा खाना खाता और खेलने निकल जाता ठीक इसो प्रकार सुनिजन जो कि प्रपने 
झात्मामें रमरा करते हैं, ध्रपने श्रात्मवैभव्स खेलते हैं उवकों इतनी फुरसत नहीं कि वे भा- 
रामसे बैठकर खायें। पैरोंके बीचसे कोई पशु वा पक्षी निकल जाय तो उनको प्रंतराय हो 
जाया करता है। कभी किसी रोगवश उनके पेटसे कीडा मल मूत्र रक्त पीष च्ादिक कुछ भी 
निकल आय तो उनका प्रन्तराय हो जाता है । ये थुक दे तो श्रन्तरांय है। तब हीं च्यकि 
समय भोज्यके समय उन्हें कभी थूकते न देखेंगे । एक बात झौर जानना कि प्रधिक थूकनैकी 
छादत बहुत गन्दी है। थूक जय तक मुखके अंदर है तब तक खराय चीज नहीं है, बल्कि यूक 
तो एक निरोगताको उत्पन्न करता है, जठराग्नि बढ़तो है, यूक कोई ऐसी भ्रशुद्ध वस्तु नहीं 
है जब तक मंखके भ्न्दर है। कभी कोई खाँसी ही, कोई बात ही तो थूक दे सो तो ठीक है, 
पर जरा जरासी बातमे थूकनेकी श्रादत भली नहीं होती । तो खास करके भाहारके समय 
झगर थूक दे तो वह प्रन्तराय हो गाता है। ४ कही 

(३७२) सरध्ट्शड्भधवर्शन, उपवेशत, पाणिदस्शरॉमादिस्शन प्रहरं थ प्रानंदाहक्तमके 
अन्तराय-«किसी हिंसक जांतवरकों था किसीभी विशिष्ट घटनाकों देख लिया तो अंतराय है । 
खड़े हैं मुनिराज श्राहारके लिए, न खड़े रहूँ सके, बैठना पेड जाय तो फिर झंतराय हो जाता 
है। उनके हाथसें या मुखमें कोई बाल भादिक दिख जाय तो भंतराय है। कोई उनपर प्रहार 
करे तो झंतराय है। कहीं गाँग जलता हुधा “दिख आय तो अंतेशव है। देखिये यहां रसोईधर 
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मे क्रम दिखी उसका भतराय नही प्राया । खूब ग्रन्थोंमे देखलो कोई ब्ात बहुत बढ़ा चढ़ाकर 
की, जाती है तो बह मार्मको सुगम नहीं बनाती । रोटियां कही प्ाकाशसे नहीं उतरती । हां 
कोई लब ड़ोकी ध्राग ऐसी जले कि जिसमे यह सन्देह रहे कि किसीकी साड़ी कपड़ा था कोई 
शरीरका झ्ग न जल जाय, कोई प्रकारका भ्रनर्थ न हो जाय, उसका तो टाल होता है, मगर 
यहाँ बतला रहे हैं ग्रामदाह। ऐमी तेज भाग दिख जाय कि जिससे गाव जला जा रहा हो तो 
खजहु भंतराय है । 

+ (६७३) श्रशुभोग्रदोमत्सबाकूअब्ण, उप्सर्ग, फान्नपतन, अ्योग्यगृहवेशन व जास्वधः 
स्पर्श सक्के प्रस्तराय--कोई खोटो वाणी बोल जाय या कोई निर्देयताके भयानक शब्द सुनने 
में ऋ बायें तो बह प्रन्तराय है। कोई उपसम झा जाय तो अन्‍्तराय है । दातारके हाथसे गिरता 
हुमा कोई बर्तन दिख जाय तो वह पअ्रंतराय है किसी भ्रयोग्य घरमे प्रवेश हो जाय, किसी 
हिसकके घरमे, क्योकि उनकी तो र्या है। मुनि भरमे वहां तक जा सकता है जहाँ तक प्रांगन 
दो | जद्दां प्रायः अनेक लोग जाते रहते हैं। वहाँ तो द्वार पर ही कोई पडगाहन करता है तब 
भीतर जाते हैं । न भी कोई द्वार पर मिले तो भी घरके भीतर बहा तक जा सकता है जहाँ 
तक प्रायः झौर लोग भी जाया करते हैं । वैसे भी पड़याहा हो तो चले जायेंगे चोकेमे, नहीं 
तो लौट भ्रायेंगे । तो ऐसे अगर किसी ध्योग्य घरमे प्रवेश हो गया तो वह अभ्रतराय है। कभी 
बुटनेके भ्रास-पास या धुटनेके नीचे कोई मान लो मच्छरने काट लिया हो, किसो भी काररणसे 
मुनिका हाथ यदि घुटने या घुटनेके नीचे तक चला जाय तो वह प्रन्तराय है । ग्रब देखना कि 
कितना वह गम्भीर महापुरुष है। शका कर सकते कि इसमें कया अ्रतराय हो गया कि भ्रगर 
घुटने छुजा लिग्रे ? ते देखो-- बहा यह बात ता जाहिर होती है कि शरोरमे इसके बहुत तीव्र 
राग है। चर्यामें जा सदा है सिहवृत्तिसे श्रौर न सहा गया थोडासा भी काटना तो वह बीचमे 
प्रपने पैर खुना रहा है | तो यह स्थिति साधुके लिए शोभायुक्त नही है। वह भ्रतराय है । 
ऐसी कुछ घटनायें घटो कि दिल खुद स्वीकार कर लेता है, मनुष्यमे कमो भायी या जीवदया 
में कमी झायी, ऐसी घटनाग्ोको देखकर उनके भ्रतराय हो जाता है। इस कारर साथुजनों 
को उपदेश है कि वे योग्य द्रव्य, क्षेत्र काल भाव जानकर उस प्रकारसे चेष्टा करें तो ऐसी 
“शुद्ध निर्दोष बर्कासे तो झात्मध्यावके लिए उमग रहतो है भोर जो इस चर्यामे चल रहे याने 
उन दोषोकी छुपाकर झ्राहार लें तो उसका भाव श्रशुद्ध हैं झोर ऐसे अ्रशुद्ध धावसे रहने पर 
बह स्फूर्ति नहीं प्रात दे कि जिससे प्रात्मघ्यानके लिए उमरम बढ़े । श्रतः इन दोषोको टाल 

: कर धर्या करके जोबन यापन करें ओर धात्मध्यानमैं बढ़ें । 
-अज्चित्तभ्तत्तपाणं ग्रिद्धी दप्पेषणधी पश्रुत्तूण । 
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पततोसि लिव्वदुक्स प्रशाहकालेख त॑ चित्त ॥१०२॥ 

( ३७४ ) पृद्धि व दर्दसे साचिलमसपाथका फल तोंच्रदुःअसहन+-हे भात्मन्‌ ! तूने 
बुद्धिहोन होकर याने विवेक छोड़कर श्राहारकी तीत्न हर्छा की । ऐसा गेंवँ हुप्ता, धहुँकार हा 
या लोभ झाया कि सच्ित्त बस्तुश्रोको भी ग्रहण किया, तो सुनिग्रत धारण करके भी निर्दोष 
वृत्ति न रहनेसे श्रनादिकालसे दु ख ही पाता रहा, भशुद्धतासे दुःख ही पा रहा था, झौर कभी 
मुनिभेष भो धारण किया झौर गृद्धता न छोडी तो वह झपना जन्ममरण नहीं मेंट संकता। 
भोजनकी लम्पटता प्ज्ञानदशामे होती है । लोकमें कहावत है कि घाटो नीचे माटी, इस गले 
से जहाँ ग्रास नीचे उत्तर कि बह माटी हो या, लेकिन मोह ऐसा होता कि खाते समय 
स्वाद लेते यह सो लेते ही हैं, भर खा चुकनेके बाद भो घंटों या प्रनेक दिच अपने स्वाद लेने 
का प्रहकार बताते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा बढ़िया खाया । भरे जो खाया सो तो भिट्टी हो गया, 
पर भ्रब बहू लगाव रख रहा है | तो भ्रशानदज्षामें भोजनकी लम्पटता की, बल पाया या कोई 
चमत्कार पाया तो गवंसे यथा तथा भोजन किया, बारबार' उपभोग कर प्रनादिकालंसे नरका- 
दिक गतियोके तीज्र दुःख पाये । यहाँ तो खूब खामे पीनेका भौज है ग्लौर मरकर नरक गये तो 
नया हाल होगा ? बताया है ना कि “तीन लोकका नाज जु खाम | मिटे न भूल, कणा न 
लहाय ।” सारा भ्र्न का ले भारकी जीव फिर भी भूख नहीं सिटती । मबर वहाँ खानेको 
एक दाना नहीं मिलता । 

(३७५) शामानुसूतिके प्रकरस्थीसे ही सुप्तेम्य सुविधा पानेकी सफलता--जरा अपने 
पध्रापके बारेमे तो बितन करे । आपके इस भिन्ड नगरमें देखनेमे भ्राता कि सभी गलियोमे सैकडो 
सुबर फिरा करते हैं । उनका साशा शरीर मलसे लिपटा रहता है। उनका मुख हमेशा गदी 
घोजसे भिडा रहता है, वे कितनों भ्शुद्ध दशामे हैं। बताध्ो हम भ्रापकी भी क्या ऐसी स्थिति 
न हो सकती थी ? या हुई नहीं ? भ्राज हम प्राप कितना पवित्र स्थितिमे हैं। इन भोड़ा 
खच्चर गधा, भोटा, मेड, बकरी भादि पशुओ्नोको दशायें देखो, उनकी श्रपेक्षा हम पश्रापकी 
कितनी अच्छी स्थिति है | भापके इस नगरमें तो ऊंट भी बहुत दिखते, जिनके नाकमें नकेल 
लगी है, जिम्हें लोग डंडोंसे मारते, वे चिल्ला चिल्लाकर इधर उधर भागते फिरते । उसकी 
प्रपेक्षा तो हभ श्राप बहुत कुछ ठीक स्थितिमें हैं, सब प्रकारके झ्ारामके साधन मिले हैं फिर 
भी सनन्‍्तोध नही है। तृष्णा बनीं हुई है । धन वैभवके संचरयंका बढ़ा ख्याल रखते है | थदि 
अपने झात्माओे क्नुमवकी तुष्णा बन जाये तद तो कल्याण हो जाय, पर यह क्यों भहीं बनती ? 

' मैं भपनेको ज्ञॉनश्वरूप ही निरखा केह ऐसा ध्यान मेरे निशम्तर रहे, यह बात धुन श्ानी 
अहिए । तब तो मंगुष्य जीवन पाना सफल है, भोर बदि एस विषयोक्रो उठ खांउ्में' हीआंपना 
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समय गमाया तो उससे भ्रपनी बरबादी ही है। भ्राज तो मन करता कि भच्छे महल चाहिए, 
सोफा सेट चाहिए, बढ़े उठ बाटके साधन चाहिए, पर क्या लाभ भिलेगा उनसे! क्या पहले 
कमी में सब साधन नहीं पाये ? भरे कितने ही बार पाये झोर छोडे फिर भी श्राज कुछ पास 
नही है + ज्योके त्यो हैं । भ्राज भी बहुत कुछ संग्रह करके धर जाये मगर मरेके बाद क्‍या है 
भैस ? मरे शोर सब गया। तो बाहरी बातोमे तृष्णाका होना इस जोवपर बडी विपत्ति है । 
झब प्राप समभलो, चैन नहीं पड़ती । तो जो हो सो हो, जो होगा सो भाग्यके श्रनुकूल भ्रत्प 
, श्रधाससे हो जायगा। उसके लिए प्रधिक क्या सोचना ? सोचिये तो पभ्पने झात्मस्वरूपको कि 
. जिसके जाने बिसा अभ्रवन्‍्त काल भ्रमणा किया । तो इस जीबने पात्मश्ञान बिना विषय साधनों 
' में रह रहकर, सरकांदिक गतियोंगें उत्प्न हो होकर अनेक कष्ट पाये । प्रव हे मुनि तुमने मुनि 
अब॑स्था प्राप को तो कुछ विवेक जगाशों । भ्गर विवेक न जया श्ोर दोष होते ही रहे उसी 
प्रकार दुःख उठाना पड़ेगा जैसेकि भोगते प्राये। इस कारण प्रपनी चर्यामे दोष मत लगे, ऐसा 

आचार्य कुन्दकुन्द देव इस प्रष्टपाहुड फ्रन्‍्थमे मुनिश्रेष्ठतो समझा रहे हैं । 

कद मूल॑ बीय॑ पुष्फ॑ फ्तादि किचि सच्चित्त । 

झसिऊण माणगच्ले भमिश्रोसि भ्रणतससारे ॥१०३४ 

(३७६) कंद भूज आदि सचित्त भक्षाणके फलमें संसारक्षमरा-- है जीव ! तुने भपनी 
मान्यताके घमडमे श्रॉकर कंद मूल बीज पुष्प पत्र ग्रादि सचित्त पदार्थोको खाकर भ्रतन्त ससार 
में भ्रमरा किया है । देहबुद्धि होनेसे ध्मंड बनता है । घमंड श्ानेसे एक तरहका शौक बनता 
है भौर जेसा वाहे खानेकी प्रवृत्ति बन जाती है। सो गवंवश प्रनेक प्रकारके प्रभक्य पदार्थ 
खाये । भनेक सन्‍्यासी जन मात्र कद मूल खाकर ही अ्पनेको धमिष्ठ समझते हैं सो यहां यह 
जानना कि इसमे तप तो क्‍या किन्तु हिसाका दोष लगता है। साधुवोको तो स्वय कोई ग्रारभ 
का काम करना ही न चाहिये । 

(३७७) पञ्च प्रकारके श्रभव्य--प्रभकष्य ५ तरहके बताये गए हैं-- (१) एक तो 
ये प्रभक्षय जिनमें त्रत जोदोका धात होता है, जैसे गोभीका फूल, बाजारकी जलेबी, बाजारबी 
ख्रढ़ो बसी चीजें, भोर ये भचार मुरब्या, इनमे श्रस जीवका घात है। तो इनमे एक रूयाल 

' दिला रहे हैं ग्रोभीके फूलका | वह तो छूने लायक भी नहीं है, खरोदनेकी बात तो दूर जाने 
दो । गोभीके फूलमें बहुत कीट होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, तो उनको जब 

' बनाया, छोका सो वे सब जीव उसीमे भरता हो गए, माँस बन गया। गोभोके फलमें मांसका 
, चाक्षात्‌ दोष है, बह ग्रहण! करने लायक वस्तु हीं है। (२) दूसरा अभ्न्षय बताया परत 
“अभाव रशात--जैंसे सूरन, सहुसुन, प्याज, मूली, गाजर झांदि ये सब शकतत स्थावर चाहे शुसे 
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इद्थ॑ हैं, मे प्रभक्ष्य हैं, मगर इमसे अधिक अ्मक्ष्य त्रसधात वाले हैं। तो इतना खुद सोच 
लो कि, प्रहर कोई योभीका फूल छाता हो तो ससे छोड देना चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात्‌ 
मांसका दोष भ्राता है । रही यह बात कि अच्छा लगता है तो उसको भी बात सुनो--एक 
बार हमने मोभीका फूल खाते वाले एक भाईसे पूछा कि बताग्रो मोभीके फूलका स्वाद कसा 
होता है ? तो उसने बहुत्त-बहुत बतानेकी कोशिश को, पर सही-सही न बता सका 4 उसने 
बताया. कि श्ोभीके कूलमे, यो तो कोई स्वाद नही होता, हां मिलन मसाले प्रादि पड़ जानेसे 
उसमें विशेष स्वाद होता | बताया कि खाली गोभीके फूलका स्वाद तो ऐसा समझो जैसे कि 
बाजरेके पेडमे ऊपरी आगमें जो एक डठलसा होता उसको यदि प्राभमे भूना जाय तो उसमे 
गोभोके फूल जैसे भ्रश निकलते हैं, उनको खानेमे जो स्वाद झाता वसा ही स्वाद योभीके फूल 
का होता है । यामे जैसे उसमें एक भ्रुरुभुरासा स्वाद होता, ठीक वैसा ही स्वाद गोभोके फूल 
में होता । मोभीके फूलमे खुदमे कुछ स्वाद नही । ब्रध्छा मान लो ब्रोभीके कूलमे स्वाद हो 
तो भी उसे न खाना चाहिए | उसमे श्रस जीवोका घक्त है। भ्रठा शौर मासकी तरह ही 
भ्रभक्ष्य इस गोभोके फूलको भी समझो । कोई भ्रच्छी तरह निरकश्षे तो मान्ूम पडेगा | कुछ 
तो होते हैं त्रसकषात काखे भभक्ष्य भोर कुछ होते हैं भवन्‍्त स्थावरघातवाले अ्भदय । (३) कुछ 
प्रनिष्ट कहलाते हैं। चीज शुद्ध है, उसमे कोई दोष नही, मगर किसीको खासी प्रा रही है खूब 
तेज तो थाहे कैसी हो शुद्ध बर्फी हो, उसे प्र॒भ्नद्य बताया है । किसीके बुखार चढ़ रहा हो तो 
चाहे कैसा ही शुद्ध पकवान हो, उसके लिए भप्रभ्न्य है इसे कहते हैं धनिष्ट प्रभ्नक्ष्य । (४) 
एक होता है प्रमाद (नशा) उत्पन्न करने वाला श्रभक्ष्य श्रोर (५) एक्र होता है प्रनुपसेन्य । 
जिससे कुछ नुक्सान भी न हो फिर भी सज्जन पुरुष उसका सेवन न कर सर्क, जैसे मूत्र 
पशुझोका या गामका मूत्र | एक बार तो हमने सुब्रा कि जो श्ाज अपने तामके पूर्व भगवान 
खगाते हैं उन्होंने छुद लोगोको भ्रौषधि बतायो कि तुम सब लोग झपना-हपना मृत्र पियो | भ्रव 
'कैसी क्या कब तक बात थी सो "पता नहीं, तो यह प्रनुपसेव्य चीज है । लार--मुखसे जो 
लार गिरती है, तत्कालकी लारमें कोई दोभ नहीं है, न कोई जोवहिसा है, मगर उसे कोई खा 
सकता है क्या ? भरे वह तो प्रभ्क्म है। ऐसे ५ प्रकारके ग्रमक्ष्य होते है । तो जो यर्व॑में प्रा- 
कर छककर प्रश्नक््यका सेक्‍्न करता है वह इस संसारमे परिभ्रमण करता है। 
विधयं पंचयमारं पालहि सजवयताकाग्रजोएण । 
प्रविश॒यरणरा सुविहियं तत्तो मुत्ति न पावति ॥१०४॥। 

(३७८) जियोय्े पण्चग्रंकारविनयपालमका उपदेश--हे श्रात्मन्‌ |! यदि शअ्रपना 

अभ्युदय चाहता है, सदाके लिए प्रपनेको संसारके सकल संकटोसे दूर रखना चाहता है तो मन 
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: अचन; कायसे ५ प्रकारके विनयका प|लन कर, बयोकि विनयरहित मनुष्य सुविह्ित श्र्थात्‌ 
'बिधिसे प्राप्त होने वाले झ्रम्युदय झोर मोक्षकों प्राप्त नहीं कर सकते । विनय ५ प्रकारके 
कहे मए- (१) सम्यग्टशंनविनय भ्रथवा सम्यस्हृष्टि पुरुषका विनय, (२) सम्यस्ज्ान विनय- 
सम्यज्ञानके धारी' पुरुषोका विनय, (३) सम्यक्चारित्र विनय--सम्यकचारिश्रके धारए करने 
वाले मुनिवरोंका विनय, (४) सम्यक्‌ तपविनय-लपस्वी पुरुषोका विनय भौर (५) उपचार 
विनय- पृज्य युश्षोंके प्रति क्यायोग्य हाथ जोडना, यह उपचारविनय है । पृज्य पुरुष सामने 
हृष्टिगत हो तो उस समय वया हाथ लटकाये खडे रहकर मेढेकी तरह देखते रहना चाहिये ? 
भआवधिनयसे गुरुजनोंके प्रति हाथ जोडकर यथायोग्य वचन कहना यह उपचार विनय है । 
उनके वरशोमें पडना, चरशोका स्पशे करना यह उपचार विनय है। जिनके श्रभिमान है 
और भ्रपने आपको कुछ समझ रहे हैं प्रश्ानवश, ऐसे पुरुष ध्रभिमानसे भरे हुए होते हैं, 
उन्हें चाहे हुस्‍्छ जीवोके भी हाथ जोडने पडें, जैसे ग्राहक भ्राया कोई नीच है, चाँडाल है फिर 
भी हाथ णोडें, बिनय करें, मतायें, मगर पूज्य पुरुषोके प्रति उनके हाथ नहीं जुड सकते, 
महापुरुषोके प्रति' सद्भावना नहीं बन सकती, गुणप्रमोद नही हो सकता, सदृवचन नही फहे 
जा सकते, यों धर्मेके बिषयसे इतनी तीम्न कषाय होना भ्रनन्तानुबंधो कषाय कहलाती है। 
जिनको प्रपने उद्धारकी भावना है उनका कतंव्य है कि धर्मीजनोक्रो देखकर उपचार विनय 
करना । पूज्य पुरुष भरा रहे हो उनको भ्ाते देखकर उठकर या भले पधारे प्रादि किसी प्रकार 
उस शुभागमनके प्रति शब्द कहना, यह उपचार विनय है । 

/. (३२७६) विल्रयपालनका साहात्म्य व प्रदिनयका फल-हे निकट भव्य, तू इन सब 
विग्रयोका मन, वचन, कायसे पालन कर। मन भी विनयशील हो, वचन भी नज्न हो और 
कायकी वेष्टा भी सही हो । विनयका बडा महत्त्व है। विनयसम्पन्नता तीर्थंकर प्रकृतिके बंध 
के कारणभूत सोलह कारण भावनाध्ोमे दूसरी भावना है विनयसम्पन्तता | विनयका इतना 
माहात्म्य है । इन भावनापक्‍्रोके प्रतापसे जिसके तोथंकर प्रकृतिका बध होता है वह भ्रवश्य 
ही मोक्षक्रो प्राप्त होता है। तीर्थकर प्रकृतिके बध बिना भो मोक्ष होता है, किन्तु एक यह्‌ 
विशेषता है कि उस आत्माका विशिष्ट सदभाव है कि जिसके प्रतापसे तोथँकर होगा हुप्ता 
सोक्षको प्राप्त करता है १ किन्तु विनयरहित पुरुष न तो ससारिक प्रश्युदय प्राप्त कर पाठे 
हैं झोर न मुक्तिको प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण है निकट भव्य ! तु त्रियोगसे पच प्रकार 
के विनयोका पालन कर । 

भिवसत्तीए महाजस भत्तीराएण णिच्चक्रालम्मि । 
ते कुश जिशभत्तिपर विज्जावक््च दसवियप्प ॥१०५॥ 
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(३८०) मुलिवरोंकों दशविश्व वैभावृत्य बरनेका रुपदेश--हे महायश, है साधुजन, 
प्रपनी सक्तिके प्रमुपार भत्तिसे, अनुरागसे जिनभंक्तिमे तत्पर पुरुषोकी वैथावृत्ति करो । पहले 
बताया गया था, वैयावृत्तिके १० भेद हैं--भ्राचायेबैयावृत्य, उपाध्यायवैयावृत्य ध्रादि । उन 
१० प्रकारके धर्मात्माजनोकी तु विनयपूर्वक वंयावृत्ति कर । जिसको घर्मके प्रति प्रेम होता है 
उसका धर्मात्माजनोसे लगाव होता है। यह एक प्र कृतिक बात है । जिसको पुश्रमे मोह है 
उसको पुत्र ही पुत्रका स्वप्न श्लाता है। जिसको धर्मकी धुन है उसे धर्मंभाव श्लौर धर्मभावके 
धारणा करने वाले धर्मात्मा पुरुष इनमे भक्ति पहुच्ती है। भ्ौर जिनमें भक्ति पहुची उनकी 
हर प्रकारसें सेवा करनेका परिणाम रहता है।तू यह तो निर्णय कर कि श्रपना साथी 
वास्तवमे है क्या ? “धमं बिन कोइ नहीं भ्रपना ।” खूब निर्णय कर लो, जगतमें अनेकों 
मनुष्य मिलेंगे, मगर उनसे क्या लाभ होता है भ्रपने झापमे विशुद्ध सम्यर्दर्शन, समग्यग्जान 
झोर सयमी अनोके प्रति रुचि करते है तो उसका फल उत्तम है, शान्ति है। मगर शअ्रवशिष्ट 
रागवश कर्मबध चल रहा है तो ज्ञानीके सातिशय पृण्यबध चलता है । जिसके उदयमे स्वय 
ही अनेक ऐसे साधन मिलते है कि जिनमे निश्चिन्त रहते हुए आगे घमंसाधनामे बढते 
रहते है। 

(३८१) सर्व परतत्््वकी उपेक।कर ज्ञानानु अवमे लगनेका क्तंव्य--एक बात यहाँ 
यह जाने कि इस समय भी कोई अ्रसुविधा बाले पुरुष नहीं है, जो भी बंठे है सभी समाजके 
बन्ध्‌ यथायोग्य सुविधा वाले है भ्लोर टृषणाके द्वारसे देखे तो क्सीको भी शान्ति नहीं है 
झोर शान्ति रखकर मोक्षमार्गमे बढ़नेको रुचि हो तो सबके लिए सुविधा है । जितना » कुछ 
प्रजंन होता है उतने ही मे युजारा करते हुए धर्ममागमे श्रागे बढ सकते है। कोई कहे कि 
हमारे पास कुछ सामग्री नही है कि हम भले प्रकार गुजारा करलें तो जरा प्रपनेसे श्रधिक 
गरीबोपर दृष्टि करके तो देखें, कममे भी ग्रुजारा होता कि नहों । परे ससारकी अ्रन्य स्थि- 
तिग्रोपर क्‍या ज्यादह ध्यान देना । जो कर्मोदयकों मजूर है सो हमे मंजूर हैं, क्योंकि उसमे 
मेरा कुछ लगाव नहीं । मममे! यह कला है कि जो भी स्थिति होगी उसोमे गुजारा कर 
सकेंगे । भ्ात्मानुशासनमे बताया है कि कर्म ज्यादहसे ज्यादह बृष्टको बात कोई कर संकेंगे 
तो दो बातें कर सकेंगे (१) निर्धवता ओर (२) मरण, किन्तु ज्ञानी यह बहता है कि मैं तो 
निर्धनला और मरण दोनोका स्वायत करता हू । उसको श्रतरगमे ऐसा ज्ञानबल मिला है कि 
वह निर्धनतामें प्रघिक प्रानन्दमम्न रह सक ॥ है। झोर मरणक्री समझता है कि यह ती 
माया स्वप्तकी बात है, मेरा कही मरण है। सकता है क्‍या ? मैं तो सदभूत पद,र्थ हु । 
क्सीकी भी सत्ताका कभो नाश नहीं हो सकता । मेरा मरण ही नहीं है । जैसे कोई पुर वा 
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कमरा बदलकर नये कमरेमें पहुचता है, ऐसे ही यह मैं पुराने शरीरकों छोडकर नये शरोरमे 
पहुंचता हु । फिर एक बात शौर समरभें---जन्मके बाद किसीका कल्याण नही होतों, मरणके 
बाद कल्यारा होता है। जन्मके बाद मोक्ष कभी नही मिलता, मरणके बाद मोक्ष मिलना है । 
भरराशूत्य जन्म कोई नही होता, पर जन्मशून्य मरण हुभ्ना करता है। तो जन्म भौर मरण 
इन दोनोकी तुलना करें तो मरणका महत्व विशेष है । जो निर्धनताकों ही वास्तविक धनि- 
कता समझे और मरणाको ही प्रपना सत्य जीवन समभें उनके लिए कर्म और क्या करेंगे ? 
तो धमके प्रति जिनको ग्रनुराग है उन घर्मात्मा जनोकी भक्ति सेवामे रहे । सेवाका विशिष्ट 
पुण्य भो होगा प्लोर परश्परामे मोक्ष भी प्राप्त होगा । 

ज॑ किचि कय दोसं मणवयकाएंहि अ्रमुठभावेशा । 

त गरहि गुरुतय'से गारव माय च मोत्तृण ॥१०६॥ 

(३८२) भ्रशुद्धभावदिहित दोधोबों मान साथा तज्कर गुरुसे निवेदन करनेका करते 
व्य--हे मुते | भ्रशुद्ध भावसे मन, वचन, कायके द्वारा कदाचित्‌ कोई दोप किया गया हो तो 
घमंड झोर कपट छोडकर गुरुके समक्ष श्रपने झ्रापके दोषकी गर्ड़ा वर । अपने दोष भ्रपने मुख 
से प्रकट करता बहुत बड़े साहसका काम है। इस जीवको यह डर बहुत रहता है कि कही 
कोई मुझको तुच्छ हीन प्राचार वाला न समझ ले। हीन आ्राचरण करते हुए ही यह भव 
रखते है कि मुझे कोई हीन भ्रावरण करने वाला न समभ ले । उ्च ग्राचरण! करने वालेको 
बहू बिकल्प नही रहता, फिर जिन्हीने इस समस्त समारकों माया सममा है श्रौर इससे ग्रपना 
रच क्ीसम्बन्ध नही है, ऐसा जिनका पूर्णा निर्णय है वे अपनी रक्षाके लिए अपने दोधोकों 
झपते मुखसे कहुनेमें रच भी सकोच नहीं करते, क्योकि वे जानते है कि दोष किये जाये, 
छिपाय्रे जायें, उन्हें प्रकट न करे तो एक दोष करनेकी प्रादतसी बन जाती है श्रौर फिर मुझे 
तो चाहिए सलाकनलकरटॉसि मुक्ति, भात्माके सहज सत्य स्वरूपका बिकास । इतने बड़े वैभवक्े 
पानेके समक्ष शक प्रकाशन यह कुछ महत्त्व नही रखता ऐसा लोक्टष्टिमे कि जिसे छिपाया 
जाप । तो है मुने / के है, साधना १रने वाला है, दोष क्दाबित्‌ लगते रहते हैं, पर 
किसी प्रकारकरं औोदें लेगा हो तो उस दोषको प्रपने गुरुके समक्ष प्रभिमान श्रौर कपट छोड़- 
कर प्रकट करें| दोष छिपानेके दो कारण होते है । मुख्य कारण है प्रभ्रिमान । जिसके प्रभि- 
भाग है बह इस मायापर प्रपने दोष मुखसे प्रकट नहीं कर सकता । दूसरा कोई ऐसा सम- 
मकर, कि दोष तो कुछ बताना ही चाहिए तब वे दोक़ दूर होगे ध्रन्यथा उनके जबरदस्त पाप 
लगा रहेगा । दीष बढ़ते रहेगे तो इस लोभसे भी कुछ दोष कहना भी 5 ।िए, किन्त भ्रस्तरंग 
की कषाय नहीँ छूटी, वह होत भ्राचरएा वाला झपनेको हीन सिद्ध नहीं करना थे हृता, द्छ- 
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लिए बह कुछ कपरसे बोलता है । कुछ दोष छिपा लेता है घोर कुछ दूसरे ढगसे कहता है । 
वचनोको अला नाना तरहकी होती है । किन्तु हे मुनि तू किसी प्रकारका, कपट न करके भौर 
रच भी प्रशिमान न रखकर तू यथार्थ जेसाका तसा दोष प्रकट कर दे । 

(३८०३) बरालकब्त्‌ु सरलतासे झ्रालोचना करनेका प्रभाव--सरलतासे तथ्य कह देना 
यह गृण बच्चोमे पाया जाता है, उनसे कोई दोष हो गया हो तो प्र बैठे हो बहाँ भी प्रपने 
दोष कहनेमे उन्हे कुछ सकोच नहीं होता । उन्हे कुछ पना ही नहीं है कि ऐसा कठिन दोष 
होता है जो छुपाने लायक है | यह बात बच्चोके हृदयमे नही हीती है । बच्चे तो बिल्कुल 
सीधे सरल होते हैं। एक ऐसी घटना है कि एक बाबू साहब किसी सेठके कजेंदार थे । एक 
दिन बाबू साहबने श्रपने घरकी खिडकोसे देखा कि वह सेठ तकादा करनेके लिए भ्रा रहा है, 
वह कुछ तग करेगा स्रो उसने अपने बच्चेसे कह दिया कि बेटा, तुम बाहर चंबूतरेपर खड़े हो , 
जावो । देखो वह॒सेठ प्रा रहा है। बह भगर हमको पूछे तो कह देना कि बाबू जी घरमें 
नही है। ठोक है। जब वह सेठ द्वारपर आया भौर उस बच्चेसे पूछा कि क्या बाबू जी 
घरपर हैं तो वह बच्चा बोला--नही, बाबू जो घरपर नही है। कहाँ वए ? तो वह बच्चा 
बोला- भ्रच्छा ठहरो, यह भो बाबू जी से पूछकर बतायेंगे । तो बच्चे कुछ छुपाना नही 
जानते । बडे सरलहृदय होते है । तो हे मुने उन बच्चोकी तरह सरल हृदय रखकर तू भपने 
दोष्योको ज्योका त्यो निकाल दे, अ्रपने गुरुवोके प्रति प्रादरकी बुद्धि कर । 

(३८४) गुरुप्रब्त प्रायश्चितको निःशद्धु पालनेका प्र+ाव--गुरुजन तुझे जो प्राय- 
श्चित्त बतायें उसे श्रादरसे, उमगसे कर ग्लौर यह हृढ श्रद्धान रख कि गरुके बताये हुए मार्ग 
पर चलनेसे फिर कभो दोष नहीं झाया करते । सो यहाँ मुनि जनोको प्रपने किए हुए दोषों 
को भ्रालोचना करनेका उपदेश किया है । दोष हुश्ना करते हैं प्शुभ भावसे । अशुभ भाव 
मायने रागद्वेष मोह श्रादि विकार । काम, क्रोध, मान, माया, लोभ झादिक किसी भी विकार 
से प्रेरित होकर इस जीवसे दोष हुआ करते है, भोर उन दोणोके होनेमे मन, वचन, काय 
हन तोन योगोका सम्बंध रहता है । 

(३८५) रमन बचन काम कृत समस्त दोषोको भालोचनादिसे शुद्धि--कुछ दोष ऐसे 
होते हैं जो मनसे किए जा रहे हो, कुछ दोष वचन बोलकर लिए जाते है । कुछ दोष शरीरसे 
ही किए जाते है । इन दोषोमे बडा घन्तर है, तारतम्य है. फिर भी यह कोन निरणंय कर 
सकेगा किसी द्वोषके प्रति कि मनसे किए गए दोष छोटे है या बड़े ? या शरोरसे किए गए 
दोष छोटे है या बडे हैं ? प्नेक उत्तर आयेंगे भौर उसका कारण है कि जीवके पअ्रभिप्राय 
ताना लरहुके हुआ कच्ते है। सनेसे कोई पापकी बात विचारी शोर उच्तको न वचनसे बोला, 
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न उस दोषको शरीरसे कियां, वह दोष छोटा माना जा सकता है शरोरसे दोष करे उसको 
अपेक्षा । तो शरीरसे दोष बन जाय यह बडा दोष है झोर मनमे विचार मात्र भ्राया वह कम 
दोष है, ऐसा क्यो ? कि मनमें विचार झ्याया तो वह थंडा श्राया । प्रगर भ्रधिक आता त्तो 
बह कायसे चेष्टा जहूर कर डालता । तो जब कायसे दोष किया है तो वह इस बातका झनुमान 
कराता है कि बहुत बडो दोष बना है। भ्रच्छा, एक घटना झौर लीजिए एक मनुष्यसे कार्यसे 
दोष बन जाता हैं, पर उसका मन नहीं है जरा भी दोष करनका, ऐसी भी स्थितियाँ होती 
हैं। किसीके ऐसा कठिन भाग्रह होता है कि वह कायसे दोष बन जाता है मगर मन उससे 
बिरक्त रहता है। तो भ्रब यह निर्णय दीजिए कि कायसे किया हुआ दोष बडा है या मनसे 
किया हुआ दोष बडा है ? वहाँ कायकृत दोष बडा नही रह पाता । मनसे विचारा तो दोष 
बड़ा है । तो यो प्रनेक ढगोसे १०० तरहके पाप कहे गए वे दोष बनते हैं, उन दोषोकी विश्ुरद्धि 
के लिए हे मुने | तू गुरुक समीप दोषोकी यथार्थ प्रालोचना कर । 
दुज्जणवयणचडक्क निटठुरकडुय सहति सप्पुरिसा । 
कम्ममलणासरादु भावेण य शिम्ममा सवणा ॥१०७७ 

(३८६) श्रात्महितके अर्थ रिष्ठुर कटुक दुजेनबचन सह लेनेका उपदेश--जिन पुरुषों 
को ध्रात्माके सहज स्वभावकी रुचि हुई है उन दिगम्बर मुनियोका एक ही लक्ष्य रहता है कि 
मेरी दृष्टि स्वभावमे हो रमे। ऐसी घुन रखने वाले पुस्ष दुजन मनुष्योके वचनकी चपेट समता 
से प्रानन्‍द पूर्वक सह लिया करते है । वचनोको चपेट बहुत कठिन चपेट है| हर एक झादमी 
की बात सह ली जाय, यह जरा कठिन है जिसको ज्ञानवल है, अपने झ्ात्माके स्वरूपकी सुध 
है, जो सत्यस्वरूप जानता है। मेरा सण्स्व मुझमे है, मेरा सब कुछ मेरे ही परिणामसे होता है, 
सर्व॑ कुछ जिसको भली भांति निर्णीत है उश्न पुरुसको दुर्बंचनकी चपेट सह लेना ग्रासान है । 
बह तो उल्टे बचन बोलने वाले पर भीतरसे दया रखता है । क्‍या करे बेचारा, यह तो बडी 
विपत्तिमे फसा है। इसपर पश्रज्ञानकी विपत्ति छायो है। इसको श्रपने स्वरूपकी सुध नही है, 
सो यह सब निमित्तनैमित्तिक भाववश हो रहा है। परमाथ्थंत तो यह परम ब्रह्मस्वरूप चेतन 
पदार्थ है, मगर कमंविपाकका ऐसा सयोग चल रहा कि यह घटना घट रही है इसपर । ज्ञानी 
पुरुष तो खोटे वचन बोलने बालेपर भीतरमे करुणा रखता है, वह उसपर रोष क्या करेगा ? 
तो है मुने ! अपने झ्रापके स्वरूपकी सुध रख और किसीपर रोष मत कर । 

(३८७) कमंंसलविनाशके अर्थ दुर्जत क टुक्बचन सुनकर »ी ज्ञानीके क्षोभका अभाव-- 
जो वृष्ट भिथ्याहृष्टि है, नाम सात्नके श्रावक है वे गुरु और देवको निन्‍दा करते है श्रोर श्रप्रिय 
शब्दोते उनको सम्बोधते है उनको कोसते है, विन्तु उनके निर्देयता पूर्ण ये शब्द ज्ञानी जनोको 
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घुअते नहों है + वे जानेते हैं कि जैसे किसी माँका कोई बेटा कुपृत निकल बग्रा तो बहु बेटा, 
प्रपनी भँकों अटफ्ट शब्द बकला है पर वह माँ उससे बुस्त नहीं मानती । बह जाचती है कि 
मेसा बेटा कुपूत निकल भया, इसलिए ऐसे दुवंचन बोलता है; तो ऐसे ही धर्मात्मा साधु त्यागी 
ज्ञानी मुनि ये इस धामिक समाजके माँ है, मात्तो समाजके सब लोग इनके पुत्र है, उनको 
कोई मिन्‍दा कर रहे तो वे यह देखते हैं कि मेरे हो परिवारक्रे लोग ये कुपूत पैदा. हुए यो 
उनकी बातका क्‍या बुश मानना ? वे तो जानते हैं कि ऐसा ही हो रहा । तो ज्ञानों दिग्रम्ब्र 
सम्यग्हृष्टि मुनि भ्रथवा धर्मात्मा सम्यर्इृष्टि गृहस्थ भ्रपने कर्ममलकों धोनेके लिए दु्जन पुरुषोके 
दुर्वचनोको समतासे सह लेते हैं। ,वे प्रपने भ्रापमे क्षोभ उत्पन्न नही करते, क्योकि श्ञाती जन 
जिनको प्रात्मस्वरूपमे घुन लगी है उनका लक्ष्य इन बाहरी थोथी बातोमे नही जाता । इस 
कारण इन मुनि जनोको दुबंचन सुनकर भी क्षोभ उत्पन्न नही होता । सो हे महा मुने ! तुमने 
जब सं सगोका त्याग किया है, निम्नेन्ध दिम्म्बर मुद्रामे रहते हो तो करमममलके त्राश्के प्रथे 
ज्ञानमे रुचि रखकर, ज्ञानकी धुन रखकर अपने इन ब्रतोको सफल करो ॥ 
पाव खबड ग्रसेस खमाए परिमडिप्रो य मुसिपबरों । 
खेयरप्रमरनराण पससणीओ्रों घुव होइ ॥ १०८ ७ 
(३८८) क्षमाके लिये ज्ञानीका चिन्तर--जो क्षमासे सहित है बह मुनि समस्त पापों 
का क्षय करता है भोर जगतमे विद्याघर, देव, मुनि सभो उसकी प्रशसा करते हैं। क्षमा 
मायने क्‍या है ? क्रोध न ग्राने देना । क्रोध न ब्ाने देवे इसका उपाय क्या है ? अपने प्रात्मा 
का जो स्वरूप है ग्रविकार स्वरूप, ज्ञानस्वरूप, सहज श्रानन्दमय स्वरूप, उस चैतन्यस्वरूपमे 
यह ध्यान रखना कि मै तो यह हु भौर इस मुमको यह कोई लोक जानता भी नही, जो 
मेरा वास्तबिक स्वरूप है उसे कोई नहीं जान रहा | तो जब मुझे कोई नहीं जान रहा तो 
कोई मुझे गालो ही बया दे सकेगा ? तो अपनेको चैतन्पमात्र भ्रनुभव करें त्तब ही असली क्षमा 
ग्रा सकती है । लोकिक क्षमामे तो एकने दूसरेसे माफी माँग लो तो उससे भोतरमे क्षमा हो 
ही गई सो बात नही है । पर ज्ञात अपने ज्ञानमे भ्राये तो उसने प्पनेकी क्षमा कर लिया । , 
(३८५६) क्षमा द्वारा ज्ञाताको मुत्ति--उत्तम क्षमाके द्वारा समस्त कर्म दूर होते हैं । 
जब ६२३ प्रकृतियाँ नष्ट होती है तत्र ग्रहत भगवान होते है + पूजामे कहते है ना+-कर्मनकी 
श्रेसठ अकृलि नाश । बर्मोवी ६३ प्रकृतियोको नष्ट करके झ्रहत भग्बाना[होते है, फिर बाकी 
बच्ची ६५, तो उनमे से ७२ का तो नाश अ्रहत भ्रगवानके उप्रान्त्य सम्रयभे होता है सो वे 
सिद्ध हो जाते है। यह सब क्षमाका फल है। जत्र मुनि थे तब खूब क्षमा धारण किया, 
इ्रतरंग कमा, बहिरफु क्षमा । उस क्षम्राके कारण वर्मक्ा नाश होता है। इसलिए है मुनि 
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अर! ध्षमाकी धारण करो। क्षमा होनेसे तत्काल शान्ति है श्रोर भविष्यमे भी शान्ति है । 
5 'बैंइंध भो क्षमा धारण करता है तो उसको भी परम्परया मोक्ष मिलेगा । तेज ऋरोधा प्रञशान 
।ए होंता जब यह जोव जानता है कि यह देह मैं हु भोर दूसरेकों जानता है कि जो देह है 
सामने बह दूसरा जीव है तो जब हो उसके मखसे कुछ ग्रपशब्द निकले कि तब हो इसने यह 
सोना कि इसने यह मुझसे भ्रपशब्द बोला भ्ौर उसके चित्तमे बुरा ल4ता है तो वह भीतर 
कृदुता है या उसपर प्रहार करता है। दोनो ही दशाग्रोमे इस जीबकी दुर्गंति होतो है, इस 
लिए क्षमोभाव घारण करें। गृहस्थ क्षमाके प्रतापसे स्तर्ग जायगा श्रौर वहुसे चलकर मनुष्य 
होकर मुनि होकर मोक्ष चला जायगा । 

इय णाऊण खमागुण खमेहि तिविहेण सयलजीवाण । 

चिश्सचियकोहसिहि वरखमसलिलेण सिचेह ॥|१०६॥ 

(३६०) क्षमासलिलसे क्रोध्वग्निका शमन--हस प्रन्थका नाम भावपाहुड है। यह 
कुन्द इुन्दाचायं द्वारा रचित है। वे मनियोको समभा रहे है। तो जो बात मुनियोकों समझा 
रहे उसे झपनेको भी समझना चाहिए कि हमे भी समभा रहे । हे मुनिवर, है क्षमागुणधारों 
मुनिराज तुम मन, वचन, कायसे सब जीवोकों क्षमा कर दो । जैसे कोई लोभी पुरुष प्रपन॑ 
घनकी हाति सममभकर गम खाते है भोर दूसरेवों माफ कहते हैं । चाहे बह कितना ही प्रहार 
कर रहा हो, पर जहाँ समझते हैं कि इनसे हमको इतनों निधि मिलनी है, वहाँ श्रपनी शक्ति 
के भ्नुमार सब सह लेते है भोर उसपर क्रोध नहों करते । यह ता है लोभी जतोकी कथा । 
हब ज्ञानी जनोको कथा सुनो--ज्ञानीको लोभ है तो भ्रपने ज्ञान भोर धमको रक्षाका । ज्ञानी 
जानता है कि दूसरे लोग जो बुरा बोल रहे हैं या प्रहार कर रहे है, यदि मैं उनमे लग जाऊं 
तो हमारी ज्ञान धौर प्रानन्‍न्दकी निधि खतम हो जायगी । हमारा जो पआरात्मध्यान है वह नष्ट 
हो जायगा । सो भ्पनी भात्मनिधि बचानेके प्रयोजनसे ये म॒नि ज्ञानो गृहस्थ सब जीवोको 
क्षमा करते है | तुम्हे जो करना हो सो करो, हमे कुछ प्रयोजन नही । मैं तो अपने इस श्ञान- 
स्वभावमें ही रमगा । तो भ्रपना घर्म बचानेके लिए, श्रपना ज्ञान भौर भ्रानन्द सहो रखनेके 
लिए वे सब जीवोको क्षमा करते हैं। सो क्या करें ? चिर कालसे सचित जो क्रोधरूप भ्रग्नि 
है उस फरोध भग्निको उत्तम क्षमारूपी जलसे सीचिये याने क्षमारूपी जल क्रोध्श्राग्नपर डाल 
' दोजशिये जिससे क़ोध बषाय बुक जाय । क्तिने जीवोको क्षमा करें ? क्या इन भनुष्योकी ? 
बाकी मनुष्योको क्षमा ते करे कया ? सब मनुपष्योको । तो बाकी पशु-पक्षियोको क्षमा न करें 
क्या ? भरी कोई मच्छर काठ ले तो झट उसे चपटा मारकर खतम कर देते + तो ऐसा 
करेगें चाहिये बा ? तहीं, रूब जीवोकों क्षम। १२ । एव रिद्रिय्से लेकर पठ्चेन्द्रिय तब के रूब 


आया ११७, / «४१४ 
ज्ोयोंको क्षमा करें। उन्हें सताये नहीं, भौर उनके हारा कोई तकलीफ पहुचती हों तो भी 
उन्हें क्षमा कर दें । कभी भी किमीके प्रति खोट़े भाव मत करें। ' , 

(३६१) अर्सघुन में अम्य सबकी <-पेक्षा---जिनकों श्रपने धर्मकी रक्षाकी घुन है भोर 
अपनेको ज्ञानप्रकाशमे रखनेकी धुन है वह विशुद्ध चिन्तन करता है । यद्दि दूसरेने गाली दो 
वह मृनि सोचता है कि इस भाईने मुझे गाली ही तो दी, मारा तो नहीं, इतनी तो खेर है 
झोर कदाखित्‌ उसने पीट भी दिया तो इसने पीटा ही तो है मुझे, जानसे तो नहीं मारा, 
यह भी खेर है । कभी जानसे भो मार दे तो उह ज्ञानी मुनि यह सोचता है कि इसने मेरा 
घमं तो नही नष्ट किया, श्राखिर प्राण ही तो नष्ट किया, क्योकि वह तो स्वभावकों घुनमें 
लगा है--मैं ज्ञानमात्र हू, ज्ञान ही मेरा स्वरूप है, पभ्न्‍्य कुछ मेरा स्वरूप नहीं है, मैं भग * 
वानके स्वरूपकी तरह हु । यहाँ इतना सोचनेकी बात है कि यहाँ तक मुनि जन क्षमाभाव 
रखते हैं । सो भ्रपनेकों शान्तिमे रखना पसद करें, भौर यह बात तब हो बन सकती है कि 
दूसरे लोग कुछ भी करें उनको उपेक्षा कर दें । कैसे उपेक्षा बने ? मानो दूसराअपशब्द बोल 
रहा तो उसका मुख है, उसका हुदय है, उसका भ्रज्ञान है सो वह अ्रपनी चेष्टा कर रहा है, वे 
शब्द मेरेमे नही ग्राये, और न उसने मुभको माली दी। मैं भी यदि उसकी ही तरह धज्ञानो 
बन जाऊं तो भ्रपने भाप दुखी होऊँगा । तो हम अपने ज्ञान विवेककी संभाल करें और भपने 
पर क्षमा भाव लायें। 

दितखाकालाईय भावहि ग्रवियार दसणबियुद्धों । 
उत्तमबोहिणिमित्त प्रसारसाराइ मुशिकणश ॥११०॥। 

(३९२) जिरक्तिको काय्म रखनेके लिये उपदेश--जो मुनि झपने ब्रतके माफिक 
ठीक नही चल रहा उसे समझाया है इम माथामे कि हे विचारहीन साधु | इस सम्यर्दशेन 
सम्यरज्ञान भोर सम्यकचारित्रकी प्राप्सेकि लिए झसार शौर सार बातको जानो और पपने 
सम्मग्दशंनको निर्मेशल कर । ओर थोड़ा ध्यानमे लावो कि जब तुमने दोक्षा ली थी उस समय 
तुम्हारा कितना ऊँचा भाव था, अब उसी भावमे रहो। प्रायः ऐसा होता है कि जब कोई 
दीक्षा लेता है तो उस समय उसके बहुत ऊँचे भाव रहते हैं, खूब विरक्ति, किसोसे प्रयोजन 
नहीं । जब मुनि हो गए तो कुछ समय बाद उसके भाव उतने कँचे नहीं रह पाते । और 
ऊँचे भाव न रह सके तो बुछ प्रमाद करने लगा, कुछ दोष करने लगा, तो ऐसे मुनियोंको 
समझाया है कि हे मुते | दीक्ष,के समय तुम्हारे जेसे ऊँचे परिणाम थे उन्का ख्याल करो | 
अब कहाँ भाग रहे हो ? झतःऊ विश्लामस बैठ जाबो »पर झपने अंदर चिन्तन करो कि भ्रनादि 
कालसे मैंने विदयोंगें स्लीन होकर्‌.संस।रमे परिऋमण करते हुए भसगिनते दुःख पाये आर 
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बनिरम्तर:चाहता रहा कि भेरेको सुख मिले, पर रंच भी सुख न मिला, बल्कि ज्यो ज्यों उसने 
सुखके लिए विधयोंके साधन बनाये ध्यों त्यों मेरे दुःख बढ़ते गए । सो मैंने अपने हो हाथों 
झपने पर पर कुल्हाडी मारी, मोह राग बढ़ाया और कष्ट पाया। उस रागक़ो दूर करनेके 
लिए और भी रांग बढ़ाया फल यह हुमा कि दुख झोर भी बढ़ता गया । 

(३६३) व्यामोहमें प्रपने ही प्रंयत्नसे अपना ही घात--एक उदाहरण है कि कोई 
कस।ई किसी बकरेकी कत्ल करनेके लिए लिए जा रहा था, कसाईखाना दूर था, बह रास्ते 
में एक पेडके नीचे ठहर गया श्रौर कसाईका बहुत खोटा भाव ऐसा चल रहा था कि उसको 
मारनेमे देर हो रही थी, वह यह चाह रहा था कि मैं इसे जल्दी हो मारू । तो उसी समय 
बकरे ने क्या किया कि वहीं अपने पैरोसे मिट्टी खरोचखने लगा, कुछ ही खरोच पाया था कि 
उसमें से कोई गड़ा हुआ चाकू निकल झ्राया । कसाईने उस बकरेका वही बंध कर दिया । 
बताप्रो उसके बच होनेमे प्रभी कुछ तो देर थी, ही, पर अपने ही पैरोसे खुरोचकर श्रणनी 
जल्दों ही हत्या करवा लीं | यही कहलाता है श्रपने हाथों प्रपन॑ पैरमे कुल्हाडी मारना । तो 
ऐसे'ही समझो कि संसारके ये सब'जीब भ्रपने हाथो प्रपने श्राप पर छुरी चलवा रहे है, 
कैसे कि हो रहे हैं दु खो, भ्राकुलित प्रौर, उस प्राकुलताको। दूर करन्के लिए विषय साधनोमे 
लग रहे हैं, कुटुम्बके प्यारमें 'लग रहे, परिग्रहके सचयमे लग रहे तो उसका फल क्या होता 
है कि भोर भी;दु ख बढ़ते रहते हैं.। तो,दु ख दूर, करनेके लिए प्रयत्न करते हैं, मगर उसी 
प्रयत्नसे दु.ख भौर भो बढता रहता है । 

(३६४) व्यग्रताके साधनोंसे हटकर शान्तिके साधनोंसे अपनेको लगनेका उपदेश-- 
जी कही शुछूष है वह चितत कर रहा है कि (इस संसारमे, इन नारकादिक गतितमे म॑ंने ऐसे 
दुःख भोगा कि जिनका,स्मरराढप्राये तो,दिल (दहल३जाय । भ्रच्छा जो दुख भोगा उनकी तो 
चर्चा छोड | तू इस हो भवके/दु खका(खूयाल[कर, एक ही दु ख़का स्मरण कर ले तू ने निर्धन 
पमस्थां कामफी बाधासे युक्त होकर स्त्री जनोमे राग किया और काम शस्त्रके द्वारा तेरे चैतन्य 
प्रेणका घात होता रहा, पर जरा मन स्वस्थ हुआ, कुछ भोग सामग्री मिल गई तो उस दुःख 
रूपी प्रस्निकी ज्वालाको तूं ने भुला दिया, कितने दु'ख पाये यह भुना दिया कोई जरा सा 
विषय पाकर | सो उस समय जब तेरेको दुःख हो रहा था उस दुःखके होते समय जो तेरे बु 

। थो वह श्रगर स्थिर रहती तो भाज तुझे दुःख न होता । सो हे मुने खूब चितन कर 
धौर झ्पनेको विषय कंषायके भावोमे मत लग । तू प्रपने झविकार ज्ञानस्वरूपका वितन कर | 
जब तु दीक्षा ले रहा,था या जत्र तेर पर और दुख भ्रा रहे थे ता कसा आत्मा निर्मेल बना 
रहा था, भब उन सब बातोको तू भूल गया है भौर विषयों शोर चित्त लगा दिया है। सो 
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है श्रपात्र भुनि! यदि तू“शॉमवबकों बाता बहता हैं तो अपने विवेककी बना प्रौरं सारे 
अहिारका संही निशाय कर, सविकार पेपने स्वेुपेंकों निरंख। देल' यह ही तो यह देह है। 
इसको अ्रधर विषधोके साधनोंमें जुटा्यां तो जीव॑न व्येें गमावा भौर इसे भ्रस्थिर झंरैरसे 
धगर हिथर झात्माका ध्यान बनाया सो तने एक बढ़ा लाभ पाया । सो देस प्रभर इस प्रत्थिरँ 
शरीरते कई स्थिर मात बनती है, स्वच्छ 'मोते बनती है तो क्या उसे ने करनी चाहिए 
भर्थात्‌ प्रवश्य ही करना चाहिए । याने इस भवकों मौक्षभार्गमें लगाओों जिससे कि " निर्मल 
झनंत गुलोंसे श्रेष्ठ वह भोक्षपद प्राप्त हो। तो तू सार ध्सारका निशय कर कि सार क्यों हैं 
प्रौर भ्रसार क्‍या है ? े 8. 2 

(३६४) भालोचना, निशनिम्श व शरस्थनांको सारमूतता--प्रथम ती यह ' बैंति' 
जान कि दौष शरौरसंगंसे होते हैं, पर दींषोंकी श्रालोचना न/करें तो वह प्रसार है और दीपी 
की झालोचना करें तो सार है। भालोचना कहते हैं उसे कि भ्रपने गुरुवोसे दोषकों प्रकट करे 
देना कि भहाराज हमसे यंह प्रवराधे हों गया है । वे गुर्श उसे कोई प्रायश्चित्त अतामैंगे और 
उससे बह शुद्ध हो जाया । दूसरेकी निन्‍्दा करनां भ्रसार है भौर झपनी निल्दा करना सार 
है । खुदसे जो प्रवगुण बना, भपराध बना, उसकीं निन्‍दा कर रहा, पैंने बुरा किया, भव यहें' 
न करना चाहिए । यदि बहुते बहुत सम्पेदा मिल गई धौर दूसरॉकी भिन्दामे ही चित्त' आती 
रहा तो उससे मा भ्रच्छा न मिलेगा । जी बत ग्रहण किया उनका निर्दोष पालन करे “तो 
सार है भौर ब्रनममें दोष लगना भ्रंसार है | 

( ३६६ ) स्यरक्षान, सम्परदर्शन, सस्यकचारिश्र व सम्यक्‌ लंपकों सारभूतता-- 
सच्चा ज्ञान बनाना सार है भौर प्रश्ान रखना, भोह रखना, वस्तुस्वरूपका परिचय ही नहीं 
सो झंधेरेमें बता रहना झसार है। भिध्यात्व भ्रयोर' है और सम्पग्दर्शन सार है । यह जीव' 
अ्रनन्त कालसे भ्रव तंक जो भटका वहँ भिध्यात्वमें ही मटका । निध्यात्व दो तरहँका है--- 
प्रगूहीत मिथ्यात्व व ग्रहीतमिथ्यात्व । शरीरकी माना कि यह में हूं उसको ती हुआ 
प्रमहीत मिथ्यत्व, क्योंकि इसकी कहीं पाठशाला नहीं होती कि इस शरीरंकों भानों कि यह , 
मैं हू, यह जीव स्वर अ्ज्ञोगी बन रहा, पर जो वुदेवफों पूजता, बुदरोंकी पूजता, प्रनेक' प्रकार" 
के कुदेबोंक्दे पुजतर बह उसका गृहत सिध्यारिव' हैं! ९ इहें! कोई समझातों' हैं 'तब करती हैं यो 
झपने भशंता पिताकों उस सरह करता हुं देखता है तो ईस मिध्येत्वंकों केरेशा हैं। हें 
मिथ्यात्व-तो झंसार है पोर' सम्फादर्शत सार है। जिक्योंमि रमशा करना अंसोर हैं धोरें प्रोत्षेट 
स्वक्पे रभणा करता खार हैं। खोशा तप असार है, योग्व तप सार हैं। जो करने धोखा को: 
नही हैं वे सब झसार हैं। जो विषय विलानेके कॉम हैं, करने मीग्य नहीं. है।दै ऑब भंसारे हैं 
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के है मुनि ! तू आर अधारका निशय ऋत 4 ख्सारके हट भोर आारते लग । 

, ६ बे€७ ) भ्रभग्रदात, सल्वम्ाद, झनत्रोग्र, भहलुयर्, अपरिव्रह य रफजियुशित्वागकी/ 
स्परसुकला-- जबीवोफी तिसा करना झसार है शोर जीतोको फ्रमयवान देवा सार है। फोई 
ऑडीपूर फनी झा रहा को उस प्रीटीकों ककृसे उठाकर पर्यव कही बैठा दे, बह अ्रभयवान 
हुआ । किसीको कोई पद्रढाहट है, व्यग्रता है तो बढ़े नज़र शब्दोमें उठे ऐसा सब्योधे मि उसकी 
परुंडाहट दूर के जाय, बह प्रभयदान है । बह श्रभयद्धान सार है। सिध्या भाकत करना 
धार है ६ गहां किसके लिए मूठ बोला जाता ? कोई यह महत्त समझे कि थे जधतके युध्य सझा- 
गम भूठ बोलनेसे मिले। हाँ पुण्यका उदय है सो मिल गए हैं। मूठ बोलकर तो व्यर्थ ही पे 
प्रात्माको उमा भा रहा है । उससे होता प्राप्त जप घपोर सलका फक्ा बहुत काल तक भोगना 
पढ़ेमा । तो भूठ, चोरी, कुशोल झोर फरिएह ये यदध भस़ार हैं भोर सर्द भार करभा, चोरी 
बद त्याात्न करता, शीलसे- रहता, निश्नेन्थ, रहुना यह सब सार है। राजिभोजत, भसार है प्रोर 
दिसमें ही एक कार भसुक भोजन करना सार है । जैन धमसज़े राधिभाजब्रके त्यागकी बढ़ी 
मुस्यता #ड्रे, राजि भोजन त्यायका उपदेश न देगा पढ़ा भ्रा, कोई उ्तय ऐसा था । भ्रधिकसे 
अधिक, पानीके स्पाग्ननते सात कहते थे कि राजिनज़का त्याक् कर सकते हो तो करो, पर र।जि 
भोजनके त्यायका उप्रदेश नदी काना पड़ता था, किन्तु छ्ाजका इसना श्रद्धाहोन समय है कि 
जा रहे श्लोर, सबके १२ बच्चे हैं, ज़ा रहे घर्म करने, प्र श्वाथ्रो रातकों ही कुछ न कुछ खाते 
पीते रहते हैं, मुख चलता ही रहता है, शुद्ध प्रशुढधका कुछ बिचार नहीं करते, प्रभक्ष्य भक्षण 
करते, उसमे बडा स्पेन मात्ते श्रोर पहुंकतस्थरों मुद्रामे ज्वा रहे, पर कहाँ जा रहे ? किसी 
तोथ जेजकी ब॒दता करते, छल करने । प्ररे यह राविभोजन बड़ा पाप है। सो रात्रिभोजबमे 
फेक्ल इतनी ही बम्त नही कि हिंसा हो गई, कित्तु उसका सन खराब हो गया, मन स्कच्छ्द्र 
हो ग्रवा, प्रात्माकी कहाँ खुध नदी ले सकते, मोह प्रशोक्‍में बढ़ गए हैं । यो सभो खराबियां 

झहो हैं + तो सलनिभोज्ल रूरता ध्रसार है भोर राधिभोजव छोडना सार है। 

(३६४) सुद्धण्मात अ्राधिकी साइमृततइ--प्रातेध्यान, रोद्रभ्यान जैसे खोटे ध्यान 
करना अरज्मार है भोर पम्ंध्भत तक, शुकत ध्यान ये सारभूत है, हो हे मुने, तु सार भ्रसार 
कई बिंगेक कर । सरसे ड्रीति कर भोज प्रस्सको छोड़ । भ्रसंयम तो भ्सार है पोर संयम. 
पूलंक रहुना, सार है । जड़े मुद्िकोंके मूल मुरए-बताये गए हैं वल्थरहित रहना केझसुरुष: 
कहता, सफाका तातक करता, भुकि पर शगन, खड़े खड़े आहार लेवा, दत घोषन न; करनः! 
हम हो आहार लेता, धात्रिये तो सब,साइ हैं भायते मायदे धविर्द हैं धोर इतके शिश्दध 
कहा का बह पक पड़ार है।। क्रोध धरसार है। क्रोध करनेका फल बहुत ही सोठा द्वोदा- 
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है.ओर क्षमा सारभूत है ६ सभी इथायें श्रसार हैं, अमंड करता, साग्रादार करना, लोध करवा 
बह सब प्रसार है झोर' इनका त्याग सार है। संशोचमें खपर है, किसी प्रकारकी झरंग रखता 
भसार है । झोर श्रात्माको सबसे निराला ध्रकेला जानमात्र मिरककर निःशरुथ शहुता मह 
खार है । भ्रविनयकी पेट करना प्रसार है। किसीका भ्पमान करना दुर्वेशस बोलसा बह 
सब दुःख रूप है शोर विज्यभाव सार है। बमता करता. असार है; भोर/समता ब्रमवा हक 
है । ममता करके किछीने सुस्ध नहीं काया ओर कर रहा ममता । अताझो जितमें ममता: को 
का रही उदका संयोग कब तक रहेगा ? उनका वियोग नहीं होगा क्या ? भरे ओई समझ 
शोन्न ही झाने वाला है जब कि उनका वियोग हो जांयगा तों ममता करके जो पॉफदंण हुआ 
है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा । तो ममता असार है झौर निर्मोह होता सार है ' 
विवयोका , उपभोग प्रसार है शोर विषयोसे बिरक्त रहना यह सार है। सो हे शुलिवर ! तू 
सार भोर प्रसारका निरांय रखकर सारको तो प्रहुण कर झोर भ्रसारको छोड़, ब्रही शत 
सब गृहस्थोंकों करता चाहिए । भ्रसारसे प्रीति न करें झोर जो सार चीज है उसमें प्रष्टी 
भीति बनायें तो इस तरहके शुद्ध भाव रखकर जो प्रपना जीक्य ज्यतीत करता है उसको 
अरब भी झ्रानन्‍्द मिलेगा और मोक्षमागंको भी पा लेगा। 

सेवहि बअउविहलियं प्रव्भवरलिंग सुद्धिभावश्यों । 

बाहिरलिगमकज्ज होह फुड भावरहियाणं ॥१११॥ 

(२६६) अन्तर जुशुद्धिको आप्त करते हुए बशहालिशुके भारतको कार्यकारिता--- 
यह श्रीमत्कुन्दकुल्दाचायं 7 रचित भावपाहुड प्रन्‍्श है। यहाँ मुनिजनोंकों सम्बोधित 
किया है । लो मुतिजनोको सम्बोधित किया है उसके प्रनुसार आ्रवकजन भी झपने गोस्क 
सस्वोधन समझ सकते हैं। हे मुनिजनो श्रतरण लिझ्ुकी शुद्धिको प्राप्त होते हुए तु बाह्य 
लिजूका सेवन करो, क्योंकि भावरहित मुवियोका बाहलिजु ध्कार्य होढ़ा है। प्रन्तरफू 
लिजू क्या ?, सम्यस्दर्शन झौर सम्यप्द्शनमे जो माय दिखा उसवर चलना । सम्यग्दशंमसें 
लो मोक्षमार्येका देखना होता है धर पंत्रम भर ऊपरके शुख्वस्थानमें मोक्षमागंपर घलसा 
होता है, भोक्षमार्ग जिनको दिखा उनको इसनी शुद्धि है. चित्तमे कि देख खेनेमें भी निर्कका 
झोती है फिर मोक्षमाेपर जो चलते हैं उनके विशेषतया निजेरा होती हैं। . | 8२ 

(४००) भोक्षमामंद्रशंन ज। सोक्षमायभवनके सम्यका: हहटान्तकर्तक्क विवररा--जैसे 
कोई पुरुष किसी जंगलमे फंस ग्ेया, टीले!यर पहुच गंब तो जरा ब्ी विवेक करता है वो 
अरड़ी तहर जाता है अभातक अंघेरी सिसे । सो जंगलमें कंचा:है तो बह सोचता है कि शव 
आये बंढुवा योग्य सहीं । उत्को- रफियें/ विजलोकी चमकमें उतने कुछ हो दूरीपर !हडक 
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अजर भा गई दब फिर वही प्रेगेशरा | सहकपर चल तो नहीं पा रहा मगर बह सडक हैं, चहां 
अशत़ा है इतनी समझ आमेपर ससलको भोश्ता भा गई प्ौर जैसे ही सबेरा हुमा, मौका मिला 
कि बह सश्कपर चढ़कर इसमे बढ़ जाता । तो मिवध्यारय अनमे घूमते हुए इस प्राणीकों एक स- 
अयस्वक्षेत्क! प्रकाश मिला भौर उस प्रकाशमें इसको भार्म दिख गया वह है सहज प्रात्मस्वरूप 
हर इसमें भप्ग होना यह ही है मोक्षमरंपर कलमा, पर प्रभी प्रप्रत्यास्यानावरण कषाथके 
कदम वह हतनाः निर्बंश है कि उस अनुभवमे सहोीं क्ला पा रहा। कभी कभी स्पर्श ती होता 
है, पर उसमें रमे यह जात महीं बन पाती । तो ऐसे एक उसके स्पर्शसे था उस सहँज शुद्ध झा- 
/हपस्वरूपके दर्शनते उसको. घोरता है झोर झनेक प्रकृतियोका सम्वर बना है.भौर निजेरसा भी 
लता रहता है । 

9४०१) सस्यक्त्यशूम्थ अाह्श्नतमें सोदामार्गस्थताका श्रभाव--जिसमे ध्रपने उस शुद्ध 
झात्मस्वरूपको नहीं मिरक्ता और ज्ञानी पुरुषोका मुसिपद झ्ादिक देखकर इतना भी भावसे 
'ही चिततमें प्रोया हो फि म॒नि होना चाहिए, हो गए मुनि तो ऐसे मुनि जनोको यहाँ प्रति- 
'बोबा है कि भ्राभ्यंत्तर लिजुकी शुद्धिको प्राप्त करते हुए इस बाह्य लिजुका सेवन करो | मुक्ति 
मिलती है शुद्ध भ्रतस्तत्त्वके भाश्रयसे । और शुद्ध प्रतस्ततत्वका बिर प्राथ्य कर सके यह बात 
मिलतो है बाह्य परियग्रहके त्यानने जैसे वातावरणाभे, इस कारता बाह्य निर्ग्रन्य भेष बिना यह 
झात्मा सिद्धि न पायगा, तिस पर ओऔी मुक्ति जो मिली है सो उपादान कारणपर हृष्टि दें, 
क्योंकि वही सिद्ध हुप्रा है ना, तो शुद्ध झंतस्तत्त्वके ग्राश्नवसे ही मुक्ति मिली है। जिसे कहेंगे 
कि सम्यरदर्शन सम्थरश्ञान सम्यक्चारिश्रेके भावसे सिद्धि मिली है, पर वह भाव बाह्य परिग्रह 
के त्याथ वाली मुद्रामे श्राये बिना नहीं बन सकता । तो इस बाह्य भेषमे गुजरकर ही बह 
अंतरज णुद्धि भ्ाप्त होती है जिससे मुक्ति मिलती है झोर इसी कारण दोनों बातोका सिद्धान्त 
भें उपदेश है कि भत्तरज़ शुद्धि बनाओ झोर उसको प्राप्त होते हुए बाह्य लिज्भका सेवन करो 
तो मुक्ति प्राम,होगी । भतरग शुद्धि बिना, सम्पस्दर्शशकी लब्धि बिना बाह्य लिड् ग्रकाये होता 
है बाह्य सिज़ोमे मुख्य कया है जो लोगोको तुरन्त दिखे ? एक तो नग्नता, दूसरा केशलोच 
ऋर तीसरा पिच्चो कमण्डल । जो तुरंत ही नजर भ्राता है । यह जो बाह्य लिजू है सो इसमें 

इहते हुए घपनी शुद्धिको प्लोर प्रगति करे | ऐसा मुनिजनोकों इस ग्राथामे उपदेश किया है । 
आहारम यपरिष्यहमेहशासण्याहि मोहिप्रोसि तुम । 
का अभिन्न संसारवो श्वण्वाइकालं प्रणप्पदसो ॥६ १२३ 
४७२) संसामोहित जोबरकार ध्रमादिसे संसारप्रमशा--हे जीव ! ह 
भैथुन, परिप्रह इन बार सज्ञावोप्ते मुग्य होकर पराधीन होकर पा की अली अल 
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अमश कर रहा है । जो जीव संशी पर्चेस्ट्रिय भहीं है, जिसके मंभ' सही हैं'वहाँ एक यह 
'विज्ञासा हो सकती है कि जिंसके मन नहीं कहे खांगिकी इच्छा केसे करेगा ?ै यह ती अमका 
कॉम: है कि कुछ थांहे, था प्रन्थ विषयोंकी भंभिलापा कैसे करेगा ? प्रवति कैसे करेगी? पर 
अनका काम यह है सो बात नहीं। थहे कीम ती संज्ञावोंका है। चाहे एकेन्द्रिय ही, दोइनि्रिय 
हो, तोन इन्द्रिव हो, च्रीईन्द्रिय ही, थांहे पंम्चेन्द्रिय हों, सनी हो, ' बह काम सज्ञाभ्रोक है, 
'बर संशो पठचेन्द्रिमें कुतमी आस क्रंथिक चन गई जो आशाती हैं कि उने सैजञांवींके बेलसे श्न्य 
क्रिषयोंमें प्रवृत्ति 'हो तो”रहो थी परन्इस भनेने उसमें शोर तेली ला दी । इस भनके दोनी ही 
काम हैं, भच्छी ओर लगना चाहे तौ भ्रण्छी भ्ोर लगा दे, बुरी भोर लगना  चेहे तो देरी 
धोर लगा दे । यद्यापि भनका लक्षण तो यह किया गया हैं कि जिससे द्वितीपरेशकी शिका। ग्रहण 
कर सके उसे भन कहते हैं, इतनी योग्यता है संशी जीकमें कि वह हित भौर उपदेशको 
ग्रहण कर सकता है, सम्यर्दर्शन प्रौष्स कर सकता है, पर महीं मन संक्षाओशिी भोर अ्रगर 
शाकृष्ट है तो यही मन उमर विधयोंकों शोर भी कंला पूर्वक सैवन कराता है । 

(४०३) अश्ानी संशी लीवोॉसे विधधसाधनंफे लिये सभकी प्रेरशाकशी अधिक जिपत्ति-- 
साधारण जीब, मनरहित जोंव भी पिंषधोका सेवन करते हैं, भगर इनकी कलायें श्रधिक 
याद नही हैं कि अच्छे ढंगसे विधयसेवण किया जाव । वहाँ एक हो ढंग है, जो संशी तिर्यंच 
हैं साय, बेल, धोडा चबैरह इनके वद्धापि मन है भोर उन दो तोन इन्द्रिय भ्रादिकंकी अपेक्षा 
थोडी इनमे कला झायी है, पर मनुख्य जितभी कलायें इन पशुभोमें भी नहीं हैं विषयसेवनकी । 
इन मनुष्यों विध्यसेजन शाधमाकों बहुत भ्रधिक कला है कितने ही साहित्य बनाना, उपन्यातत 
बनाना, मनी मा ध्रियेटर वगैरह देखकर मनको उत्तेजित करना, विषयों प्रवुति कशना, 
कितने ही प्रकारके भोजन बनाना भ्रादि । एक चनेका बैसन ही से लो उससे सेकड़ों प्रंकारके 
भोजनके प्राइटम बनाते हैं। ऐसे ही एक एक चीजके सैकंडों धाइटम बनाते हैं। तो कितनी 
कलायें हैं इन मनुष्योमें विधवोका सेवन करनेमें । इंस मन वाले मनुख्यने द्वढी, कलामोंका 
व्रिकास किया । (हँसी) । तो यह मन विषयसेवर्लंकी ओर लगे तो वहाँ भी बड़ी कलाके 
काय लबता है झोर यदि यह मन श्ात्महितकी भोर लगे तो यह सर्वाविषयोंते विरक्त होकर 
एक धहज इश्नानन्दधाम सहज पर्मभात्मतत्य फारलसमयसार निज झंतस्तश्वकी गोर' मुकता 
कै, विरांय करता है, तस्वज्ञारभे यदता है धौर जो विषयों प्रवृत्त है उसका मूल'पंचच धन 
'बहीं है । उसका गूल पंच ये संक्षाये हैं जो एकेन्द्रिय भादिक्म भी हैं, मधुष्योगें भी हैं $ अंग 
सो! ऐसा: है' कि. असे बन्नती हुई अफीने और मो घवका लगा दे । यह स्वयं विंवध शेंबनकी 
अस्तम्म वहीं करता विवयसेकाका प्रारम्भ होता संशाप्रीसि प्र जिनके मय है, सतका कस 
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अलायें सौर घत्रका लगता । तो ये संसारके प्राणी झाहार, भय, मैथुन, परिप्रह इन संज्ाश्रोले 
दियुश्त हैं.। कितने विभुग्ध हैं, इसका उदाहरण लेना है तो मनुष्योको ले लो। इतना तेल 
' उदाहरण शझन्य शतियें न मिलेगा । एक मनुष्यका हो उदाहरण ऐसा है कि ज्यावहुसे ज्यादह 
शुदरे कामके लिए अमर कोई उदाहरण मिलता है तो मनुष्यका मिलता है शोर साथ ही बह 
भी शांत है कि भलेसे भसे कामके लिए भी उदाहरण मिलेगा तो मनुष्यका मिलेगा । 

(४०४) संसारी जीवको आहारसंता व भयसंशासे मोहितताका दिश्वर्शश--कितनी 
आरके पहचान बनाकर छपने भोजनको इज्छाकों पूर्ता कश्ना यह कला मनुष्योमें है। सूथ 
भरा पेट होनेपर भी थोंडो लाट पकोडी खोनेके लिए पेटमे जगह लिकाल लेना यह मयुष्योसि 
औीसों । इस गाय, बैल, मेल भ्रादिकते यह कला न भिलेगी । यदि उत्तका पेट भरा होगा तो 
किसलसा ही कढ़ियासे बढ़िया भोजन उनके सामने रखा हो तो भी ये उसकी श्रोर देखते नही । 
जलता संजशाक्ोसे फीडित है यह जीत्र। भय सशासे यह जीव पीड़ित है। इसके लिए भी उदाह* 
रण मनुष्यका मिला | उत्तना डर किसीको नहीं है जितना मनुष्योको लगा है। जिनके मन 
"है ऐसे पशु पक्षों भी उतना भ्रध्िक नही डरते। उनपर कोई लाठो चलाये था कोई जोरसे बोले 
सो दरेंगे, पर यह मनुष्य बहुतसे गह्दों तल्कोएर पडा हो, उसके चारों शोर खूब गह तबके 
संग हों, कमरेमे कूलर भी फिट हो, पा भी फिट हो, प्रमेक लोग जी हजूरीमे लगे हो, हर 
प्रकारके भारामके साधन हो इतने पर भी उनको डर इतना तेज लगा होता कि बहुतसे लोग 
तो आरपहत्या तक कर डालते हैं । कही चोर डाकुप्रोका भय, कही सरकारी कायदे कानून 
का अगर, कहों कोई भय, हमसे तो ज्यादह प्लाप लोग इस भयके सम्बधमे बता सकते, वयोकि 
झाष सबकों उनका विशेष प्रसुमद होना चाहिये । के 

(४०४) संसारी जोबको मंथुनसंज्ञासे मोहितताका दिग्दर्शशन--मैथुन सज्ञाका भी सब 
से बड़ा उदाहरण मनुष्योका मिलेगा। मैथुन प्रसगकों बितनो कलायें मनुष्य जानते, उतनी 
कलायें छोर जीव नहीं जानते। पशु पक्षी हैं, कया हैं, जहाँ रहते हैं ठोक, मगर यह मनुष्य न 
जलने किस किस तरहसे कमरे सजाता, बढ़ियासे बढ़िया पलम, कोमल गदह तकके झभौर न जाने 
कया क्‍या लग्त नुत्थ किए जाते हैं तो ये सब मैथुन सज्ञाफे उदाहरण हैं | और तिस पर भी 
ऋक कला द्योर है । पशु पक्षी तो सालमें कुछ दिन नियत हैं उनके कुछ समयको, दो बार 
जहीते, ने इस भैयुनप्रसंगते भाते हैं, पर मनुष्योको तो सालके बारहो महीने एक समान 4 
अंधुन संज्का उदाहरण देख लो, कितना पीडित हो रहे, फिर एकेन्द्रिय श्रादिक जीव, ये भी 
हैं. संकाब्ोंसे पीड़ित | कुछ प्रता नहीं पड़ रहा । कर्मके उदय किस इसे चन्र रहे यह बता 
- हों पढ़ता । यह नहीं भापका भी हमें पत्रा पड़ नहीं सकता । झापका दुप्के तो पतइआंड 





५ + 4 २६६ 
सकता । परण्बकि आपपर भी वही बात दीतती है सी शनुमातसे मी थंही गत दृशरोंकि सी ' 
समक्त कगहे हैं। जैसे कमी कोई स्वानी भाहार कर रहो हो तो कोई ृहस्थ बोखहो, महारंल - 
इस चोजको चटनोके साथ खाइये, तो उससे. वह त्थायी यह अनुभान- कर सता है' कि इसमे३ 
इसको रसा श्यात् फामा कोना शयही सो कता रहा, ती ऐसे ही उन मनुंध्योंपर जो बात 
बीतती है बही दूसारोपर भी बीतेगी । झमुमानते जाता परन्तु एकेन्द्रिक श्ोदिक की संक्ासोंका 
धतुमान भी हंस सुश्किलसे कर. पाते, अगर धनुमानतें जानते । ये संसारी प्राणी चार संशा्धों" 
से बुरी तरह पीडित हैं । 

(४०६) संसाशे प्रारीकी बस्खिहसंजाभोहिशताशा विग्दा्शन--परिप्रहे संशा--- वाह 
तत्वकों अपनाना यह है दाछ्मका परियग्रहुता । तो यह परिग्रह संशा एकेन्दरियते लेकर पह्ले- 
र्दिय संशी तक सब जीथोमें लगी है + हमः नहीं सम पत्ते कि. एकेन्द्रियसे बंबा परिपष्रह पढ़ा 
है कहां मद भी नही प्रोर एक ही! इच्द्रिव है फिर भी परिध्रह संशा सती है #”सो ये संलायें 
सती ससासे जीवोकों प्रेरित करती हैं। वृक्षमें सोने मूल (जड़) भें खाद झासे, धच्छो भि्टी' 
डाले, पानी डाले तो उनको वृक्ष ग्रहएा करता है, यह तो सबब लोग जन रहे हैं। जैसे कि! 
यह मनुष्य है ना तो. इसकी जड़ ऊपर है धोश शाखायें नीचे हैं भौर वृक्ष बिंहकुल सीधा खड़ा 
है । यह मनुष्य वृक्षसे उत्टा है, वुक्षकों जह नोजे है प्रोर दद्वीते वह अपना झाहार पानी प्रहछ 
करता है शोर शाखायें सब जयह पुष्ठ होली हैं । किन्तु मसुण्यकी जड़ ऊपर है, यह मुख लगा" 
है प्रयर यह मनुष्य शीर्षासन करे तो यह वृद्षकों तरह सोथा मनुष्य बन जायगा, मगर यह ' 
उल्टा है, इसकी जड़ ऊपर है धोर धाखा।ें नीचे फैले रही हैं, हाथ पैर बादिक । केदमें एक 
शब्द धाया है--ऊध्वंमूलमथ शोखम । यह मनुष्य ध्पनी जडसे झाहार प्रहल करता है तो' वृक्ष 
भी भ्रपनी जड़से ग्राहार ग्रहण करते हैं, उनके भो परिभ्रह उंशा है । दो इन्द्रिय अविककी संशा 
कुछ झधिक ज्ञानयेः धातो है घोर! मंसुष्यका तो फिर कहंचा हो कया है ।' लालखका धन है तीं 
भी तृष्णा लगी है कि करोड़ होना चाहिए, करोडका धन है तोव॑ंपरवकी तुष्मा, यों तृब्णा 
कर रहे धोर उतोगें धपना खरा जीवन व्यतीत कर रहे । धरे मर बानेरर एक बेला भी. 
तोड़े यहव न जायवः + इस परिप्रहाकवका दूसरा भाम है विवेयसंरक्षणावत्द १7 याने प्तवेशी: 
विभ्षक्रे संरक्षणने आसम्द माजगर३। सके प्रफारकी संशावोध पीडित होकर यह जोक अ्रमाथि 
गरेजसे पताफीन होकर दस संशारमें प्रभास करता रहा औोर' धनेक प्रकारके दुःख भोने, फिर/ 
भी वहीं यह रमतका है । 

'.... ६४०७) मोहमशासा उत्पात--अहो, मोहका नशा तो देखिये कि यह जओोव:हुःखः 
॥ संत गंगा शोर: उन्हीं कुसकों: बातोंदिं! ऋषता जात।: दुश्य हो रहा:है। भोहरे। इस 
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' समय शी देख: जो भकली खिन्दमोमे जब जब'भी कोई दुःख भाता है.सो' उसका, कार बनता' 


डे प्योड्‌ # मोहले दुःख फाता है भौर उस दुःखसे पोडित होकर इस मनुष्यको दुःखसे कूपमेकाः 


.. झाक' मोह सरका ही: श्रमभमे श्राता है । सो मोहते दुःखी होता जाता है धोर मोह ऋरतर' 


भारत है। खाद ही अकोको शुड्धिमान भी मानता जाता । सो यह जीव इत संशाओंसे पीडित. 
होकर इतनी कठिन 'विपलिग्रेटपहा है । एक ऐसा कथानक है कि चार लोगोने कोई एक 
चोशिकीः। चारों हो उस ओरोसे पके /गए । जलने उससे बयान लिया और चारोको समुक्तित 
दाह दिया ! तो उनमें से एककों बस इतना दण्ड दिया कि कहा धघिककार -- घिककार' है 
तुक्के भो ऐसा झोटा काम किं्रः + इसती बात सुनकर उसेने बडा पछंतावा किया और प्रपते 
घरकी ” कोठोमें जाकरे! झासाहत्या कर सो । यो ही दूसरे लोरकों कुछ दण्ड दिया, तोप्तरे 
को कुछ, ध्रौर चोथे को यह दण्ड दिया हि. उसका. मुख काला करके गधेपर बैठाकर नगरकी 
गलिग्रोंमें, घुमाया जाये । सो जब "वह नवैरकों गलियोपे मुल काला करके गधे पर बैठकर घूम 
रहा था सो रास्तेमें उसका भी द्वार पड़ा । उस द्वारपर उसको स्त्री भी खड़ो हुई उसकों उस 
दक्षामें देख रही को । वह भी बडी अभिन्‍दा हो रही थी, मगर वह पुरुष इतना निर्लेज्ज था 
कि उसको कुछ भी शर्म नही लंग रहो थी, बल्कि द्वार पर खड़ी हुई श्रपनी स्त्रीसे बोला--- 
देशो पानी गरम करके रख लो भुक्ष घोनेंके लिए, बस थोडो सी जगहमे घुमता पभ्रोर शेष रह 
गया' है 4 तो इमक़ो तो यह दिल्लला कि ये ससारी जीव प्राय उस थोथे पुरुषकी तरह है, जो 
कि भोह करते जाते, मोहसे हो दुखो होते जाते, फिर भी उस मोहको ही भ्रपनाते जाते । 
(४०५) ब्रज्ञानमोहित प्राशियोंकी वेसुधी--मोही प्राणियोको श्रपने प्रात्मस्वरूपका 
कुछ पंता नहीं, मैं क्या हु यह बात उनके शानमे नही है, जो मैं हु उसके ग्रतिरिक्त जो भी 
पदार्थ हैं उनमे बुद्धि कर रहे कि मैं. यह हूं । देखो क्तिनी सो गहती है ? बस जरा सी ? 
जैसे कोई 'बोज' एक सूतर इस तरफ नही घरी है तो कहते हैं कि एक सूत जरा यहाँ ग्रा जाय, 
तो कोई झधिक भ्रत्तर है बया ? ऐसे ही यह उपयोग भीतर ही भीतर है बाहर किसीका 
ज़फ्योग नहीं है । बाह्ममे उपयोग कहीं नही गया । यह तो उपचार कथन है। यह उपथोग 
औतर ' ही- भीतर रहकर मिस जिस पदाथेको विषय करता है, जो जो पदाथं शेय बनते हैं 
उर्देका क्षेत्र भी नाम लेकर ओला जांता है कि यह उपयोग बाहर घुमता रहता है। भन्नात्री 
का थी, खपयोध बाहर कहों नहीं पूमता किन्तु यह अपने ही प्रदेशोमे रहता हुआ बाह्य पदार्थ 
विषयक कल्पनाप्रोंका व्यायाम करता रहता है। इसीको कहते हैं कि उपयोग बाहर गया ३- 
सो इह जीव ग्रहों अन्दर जो स्वयं है उसको नहों समझ पा रहा झोर यहाँ हो जो हम 
जपदस्तरव है प्रास्पर्मरूप, उच्तके प्रतिरिक्त जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें भात्पोषताकी &% 
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रहा । मूलतः तो यहाँ यह बात हुई कि कंमोंका अतुसाय खिला उस कालमें:उत कर्मोर्ने शुरो 
बतत गुजसे, गयोक्रि जो कर्म बढ़े श्रासामसे ध्ततोमें रहतेःहुए एक परमात्मतत्वके दोत्राग्रमाह 
दो गहे थे'और सत्तामे रहते हुए उसमें सकता-ची, ,क्ोम दर शा, कोई बालूल्त+थी| नये इस 
हिविक्िरो: को सनम; सल बहू: स्रा।रर हा: है।सो जह: केशरा चेकुल्का होकार' ही? तो जायगा; एक लिले- 
कारमें श्मणिये, ओर, होता क्या है ? थहाँ थो अनुभाग बंध हुआ या कर्मबंधके समयपें: हो 
उदयके सायने यह है कि बह भशुभाग खिल जाता है + जँसे कुछ महीनेकी करी हुई “कलईकी 
डली अपना समय पूरा करनेपर खिल जातो है ऐसे ही ये कमें भो खिर मर, मायने बैनुभाग 
का उदय हुआ, उस कालमें यहां एक ऐसा वातावरण बना कि वह प्रतिफलित हुओ। झोर उसे 
इस जीव़ने झ्पना डाला | बहां सहा तत्वको पपनाका ( तो जिसने अपने चरके ध्यैतर हो गड- 
बडी मवचायी है भौर योग्य ही नही कि घरकी सम्हाल बना सके तो बह बाह्य प्रदार्धोकोी विश्य 
करके यहाँ गड़बड़ी भचाता है शोर भम्यहात्त: वहीं कर पाला । तो यह जीव एक स्वर्य ' अपने 
धपके सहन ज्ञानस्वरूपकों भूज़ा है | 
(४०९) बाह्यतस्वमुग्घभाके हठनेपर हो शान्तिकों |संभबता--सहम जानने अतदी 

छुद्ध वृत्ति जले, जाननमात्र, जहाँ विकल्प नहीं, राग नही, हेष नहीं, ऐसी अन्तबु सि, बह ही 
इसका काम था किल्तु इस जीवने उस बाह्य तत्त्वको प्रपनाकर झपने सहज स्वसूपकों तो ढक 
दिया ध्लौर उस ज्ञानवृत्तिको एक मलिन रूपमे बसा डाला, पर यही इसको एक छोटी सी 
कहानी है, जिसके भ्राधारपर लम्धी लस्बी कथायें बन गई हैं । तो यह जीव इन चार सज्ञावों 
से व्यामुस्ध होता हुप्ना श्रपने ध्पके वश नहीं रहता, क्योकि इसमें झ्पना लगाव ही मही, स 
की युष ही नही, अनात्मवश होकर पराधोन होकर बह संसारबनमें प्रभादिसे भव तब अमश 
करता चला धझाया। सो है सुनिजनो ! जीवकों ऐसो कथर जानकर झोर वर्तमानमे दुलंभ इस 
जैनशासनको पाकर भोर ऐसे बाह्य परिश्रहके त्यागकी मुद्रामें भ्राकर एक ही ध्यान, बनायें कि 
झात्माको जानना झौर उस ग्रात्माकी भोर ही, उसे ज्ञानस्वरूपकी शोर ही धुन बनाये रहता, 
हस विधिसे धरात्माका कल्वासख होगा 4 

»वाहिआसमलकावजा केकसाईलि उच्तरकुएलखि # फ ह7% + "० ि सफ्रॉएक 

'भालहि: भावक्िसुद्धों पूषालाहुं क ईहुजो क १२३६॥ के 

(४१०) ब्रकुश साधुवोकी संबोधन--कोमववुलाकुन्दावाये मुव्िवरोंकों उपदेश करने 

हैं कि तुम भावोंसे विशुद्ध होकर पूजाके लाभकों न छोडते हुए तीनो ऋतुवोंके योगोंका. शहर 

हक कला । है. ८ अनेक प्रकासके हैं । उतके संबंध सावनाके भठंसयात भेद हैं, 
पर हि ददके पू्ों निदीष सधुवोकों हो साथु कहना ग्रह प्राथमकों अवद्ेलना है। 





२६६ भावपाहुड प्रवर्चन 


झ 


“छत अशंश्याते संबंभ स्थायोमें' सभी स्थानोंके संयमी साधु कहलाते हैं भौर उनमें छोटेसे छोटे 
'आादु "जी कुछ एक मूल गुजकी विराधना भी कर लेते हों तब भी उन्हें साधु माना यया है । 
के कइलाके हैं खुराक भासके साधु | जो मूल शुरोका तो पालन करते पर उत्तर भुणोंका पालन 
'हहीं कर पाते ये बकुश नामके साधु हैं। इन दोनों प्रकारके साधुवोंका ज्यवह्वार अधिक है। जो 
रत्नत्पत्ने रणि रखते हैं ऐसे धर्मात्मा ही रत्वभय धारियोंके प्रति प्रीति रखते हैं। प्रगर रत्म- 
अशेगारिवोंके प्रति प्रीति भ उमड़े तो वह इस बातका धोतक है कि उसका रत्नत्रवके प्रति प्रेम 
नहीं है। तो पहिले कुछ साधुवोंका ऐसा वर्रान किया जो सम्यवत्व होन हैं उन साधुवोंको 
समझाया कि तुम्हारी' इस बाह्य युत्तिसे कुछ लाभ नहीं है। यहाँ लाभके मायने मोक्षमार्ग । 
(४११) चृजालशभाभिलाबाको घूससे उजाड़ कर उत्तरगुशशोंके पालनका संदेश -- भ्रव 
यहाँ यह बतला रहे हैं कि तुम' भावसे विजुद्ध ' होकर पूजा लाभकी रच भी वाञ्छा न करके 
उलर जुल्योंका पालन करो । ये कषायें € वें गुखस्थान तक रहती हैं, भौर १० वें गुणस्थान 
में सूक्ष्म लोभ रहता है | छठे ७ वे गरुरास्थानमे तो संज्वलन कषाय बतंती है, पर शेष १२ 
कथायें नहीं हैं, साधुबोसे दोष होते रहते हैं प्लौर इसी कारण सुबह शामका प्रतिक्रमएण उन- 
के अलता ही है । सत्रिमे हुए दोषका भ्रतिकमण साधु सुबह करते हैं धौर दिनमे हुए दोष 
का प्रतिकमण साथंकालमें करते हैं । तो यहाँ उन साधुवोकों समझाया जा रहा कि जो बहुत 
कुछ विधिपर जम गए हैं, किन्तु कभो थोडी व्यवहार बुद्धि बनती है जिसमे कुछ अपनेपर हैं 
हृष्टि होती है जिससे कहो पूजा लाभकी याह हो सके । चारित्रमोहके इतने तीज्र उंदय होते 
कि संम्यस्टृष्टि गृहस्थ हो भौर उसके चारित्र भोहका उदय हो तो वह ऐसी चेष्टा करने लगेगा 
कि जिससे लोग यह ही कहेंगे कि यह तो पायलसा हो गया है । ऐसी पुराणोमे बहुत सी क- 
धायें धातो हैं ॥ जिसको खुद भ्रोक्षमार्गपर चलनेका भाव है उसको मोक्ष मार्गपर चलते हुए 
भी कैसे कब कब दोष होते हैं शोर वे दोष होकर भो वह मार्ग पर चल रहा है यह ब'त 
समकमे आती है, भौर जिसको मोक्षमार्गंपर चलनेका भाव ही नहीं किन्तु लोकिक प्रतिष्ठा 
झादिक कषायोमे ही चित्त रहता है उसको यह बात विदित नहों होती । तो यहाँ उन साधु 
चनोंकों ठो बहुत कुस कहा गया कि थो सम्यक्त्वहीन हैं वे निम्नेन्ध भेषसे जो मोक्ष मानते 
हैं, प्न्तरज्ञ शुद्धि नही पायी है उनका प्रकरण बहुत निकला। श्रव वहाँ कुछ साधुमागेस्थ 
झाशुवोंकों कह रहे कि कुछ उत्तर भुखोमें प्रयत्न करते हो सो रंच भी रागवासमा न रखकर 


करो । 
(४१२) अनीहृजूलिते दर्वायोग उसरगुराकों पालनेका संबोधन--उत्तः .गुणोंमें 
अलेक तपश्चरश हैं, पर यहाँ तीत योगोंका जिक्र किया है- वर्षायोयं शीतयोक कि: 






काका १९३ ह र्छूक 


गे । वर्धा योगमें अरंसातवके कजलमें वृध्षके दोजे सड़े होकर ध्यान करता! प्ंह कठिन यो हैं; 
योर शैदावतें खड़े होकर अर्पा. सह लेना सरल है के पर वृक्षके तीचेः जो एक एक मोधीः 
दूढ टफपककर गिश्ती है उसका -सहता कठिन होता है ग्ोर्यह भी लाभ. है कि पत्तों पंरते 
बिर कद जी पामो/गिरता है मुनिके शरीरपर यह पानी आधुक है तो ऐसे चवर्धावोगको हे 
पुने तु बशके लाभको मूलसे उसाड़कर पालन कर । जिनकी गरुर्सहष्टि होती है।दे काचुबत उसः 
दोषको कमंबिपाककों जोरावरी जानते हैं भोर जिनको दोषधर हृष्टि होतो है तो मात्र एक उस 
जोवका ही अपराध जानता है। दृष्टि हृष्टिमें फर्क है । जेसे साताकों दृष्टि पुत्र हिवंकाए 
होती है लो उसकी हृष्टि भोर भाँति होतो है, दूसरे झ्लोगोको हृष्टि भोर भांति होती है 3 
जिसको चरिभ्ञसे प्रेम है वह चरित्रषारियोंके प्रति कुछ दोष होकर भी उन दोषों को कर्स-5 
ब्रिपाकके खातेमे डालकर उनके रत्नवयबुणों मे हो भतुराय बढ़ाता है प्रोर निनको/“चशिकिसे- 
प्रीति नहीं है । केवल देहात्मबुद्धि होनेसे प्रफ्नेको ही सब्र कुछ समझकर अभिमेनमे रहते: हैँ 
उनको दृष्टि शुणो' पर रच भी नहीं पहुंचती भोर दोष दोषको ही ग्रहता करके ' ये अपने उप». 
धोगको गंदा करते रहुते हैं। यहां प्राचोये कुल्दक्राददेवकों कितता भलुटामः है कि मन, कचत,. 
कायसे सम्बोध रहे हैं। बड़े-बढे ऊंचे मुनि होकर भी दोष होते ही रहते'-॥ न दोष हो नो, 
धम्तमु हुतंमे केवलज्ान हो जोना चाहिये। झोर उन दोषों की जो शुद्ध करे यात़े दूर करे उसे 
ही साधु कहते हैं। साधुता क्या है ? जो ऊपर चढ़ चुका वह धाधना बाला नहीं 'है। जो: 
ऊपर बढ़नेके लिए उच्चम करता है उसे साथना वाला कहते हैं । तो है मुने तू ग्रशके रामकों 
न करके मात्र एक प्रात्माकों घुन यूवंक इन योगो को ग्रहण कंए 
(४१३) अनीहयुत्तिसे शोतयोगनामक उत्तरमुणको पालनेका प्रतिकोधय---दूसरा योध 
है शीतयोग । शीतकालमे नदीके तटपर मैदानमें किसी जगह ध्यानमें रह ॥ ऐसा करना साधुस्य 
के लिए नियम नहीं है किन्तु उस पंथम्रें श्रागे बड़नेके थे रास्ते हैं। नियम तो केवल मूल गुरु. 
का है । प्राज जब शरावको पर हृष्टिपात करते हैं तो श्रावको के भूल गुण भी श्राज आवको में, 
फ्रायः:नही पाये जाते । यात्रामे जा रहे, शिखर जी या किसी तीथव॑क्षेत्रतों जा रहे पर रा्वेने. 
ऋादे राजिके १० बने हो चाहे १३ बजे हो, भोर प्राय: संझरमें जयते ही-तो रहते हैं; तो 
अह्े-बढ़े स्टेशनों पर चाय; डबलरोटी, मिठाई; बिस्कुट ध्रादि भू जाने क्‍या जया चीर्य खाते आरलेए 
शकूते हैं। सुख ,बलता हो रहता है । कभी कूछ खाया कभो। कुछ । न दबाने कितता, रफ्दाइन्डिएः 
के लोलुपी बन रहे हैं। श्ाज देशमे खुदका ही अज़ाब्ं घटा है, आन्यता घटी है, प़न कि. 
कर हो, लोगोंमें कमा भादर होता "था जैसे ये कश्ी राजिकों गही खाते, कभी झूठ 
कुकी बोध उही करते, अड़े वढ़े खत्ारूची बनाये जाते थे । बढ़ी प्रतिष्ठा थी । 






र्द८ भात्रपाहुड' प्रदाकधा' 


तो. छापने आधरणतते प्रपतो प्रतिष्ठा गिशाकी भौर अकपेंके: हीन भ्राचारके समक्ष जब देखतेः हैं! 
साधु जनोका झाचार तो श्राज प्रन्थ लोग उन साथुकोत्रे त्याग नियम संचन सामुकाकी प्रशंसा 
बरसे है! । सबको प्रपने द्ापकी करुशा करनेके लिये ग्रपनी सम्हाल करना चाहिये + यह जीं* 
कम कितने दिनोंका है |! झोर थोडेसे जीवनमे-व्यर्थंश्षों बाततोंति भटक भटक कर जीवन भमा देना, 
झफी झरत्मतरक्कों भाराधता त कर सकना ठहू एक बड़े दुर्लभ मानव जींकनकी खो देलों हैं।' 
कुछ शक्िक यो हजार सागर श्रस पर्यायकों शिलते. हैं धरसंख्याते सागरोके बादत इतनेमें न 
चेते लो इसका धर्थ है. कि एकेन्द्रिम ही होना पढ़ेगग । चूस पर्यायकक काल' व्यतीतः हो गया 
झोरे मन कैत! सके तो समझो कि एकेन्द्रिय ही बनना है, उत्तकें, भाश्यमें दूसश मवः नही हैं 
श्रांज तो कुछ मन पाकर, बुद्धि पाकर इतराते हैं, रमच्छढ होते हैं, कुछ जैनशासनका उत्तर- 
वायित्क भी नहीं; सभभतें हैं शोर जब एकेन्द्रिय प्रादिकः भव सहने पड़ेंगे तो फिर क्या हाल' 
होगा ? तब त्तेफिर ने को. तरह रह मए । सो नप्नता, सरलता, क्षमा आदिक गुणोंकों प्रधने 
में प्रकट करनेंका यंशश कर । केवल एक कीतिको चाहसे कुछ चेक्लयें करः लीं तो वह लामभ- 
दायथक- नहीं! है'। तो! यहाँ मुक्जिनोंकों सम्योध रहे कि रागसे विहीन होकर भावसे विशुद्ध' 
झ्ेकर उत्तर गुणोंका' पालन करो | 

(४१४) अमीहकुततिसे प्रध्मयोग तपश्चरण करनेका प्रशिबोधल--तीसरा योग हैं 
ग्रष्भयोंग । ब्रीप्मकालमे पहाडवर तपश्चरण, खुले तमश्चरणा करना ग्रेष्मयोग है । यह एक 
बढ़कर बांत है । जैसे जो परोषहु मूल गुसोसे सम्बन्ध रखते हैं उन परीषह्दोकों सहना तो 
झनिवाय॑ है झौर प्रन्य परीषहोकों बनाना श्रननिवायं नहीं, किन्तु उत्तरगुण रूप है। ग्रभर 
उत्तरगुण' कोई-न पाया नाता सी उससे साधुता नह नही होतीः। यह ग्रैष्मयोग है।' जो भी 
उतर गुण हैं भोर उनमें भी ऐसे योगोका घारण करना इसका स्वय प्रत्येक मुनिको प्रधिकार 
नहीं दिया गया । जो समर्थ हैं वे ही करते हैं प्रोर जो इसको चाहते हैं उन्हें भायार्यकी भ्रान्षा 
लेगी पडती है । जैम एक ऐसा मार्य है जो सबके लिए उपकारी है । इसे कहते हैं प्रातापन' 
योभ । जैसे! राजिप्रतिमा योग । राकि भर बनममें कहीं, खडे होकर ध्यान करना यह सम तोः' 
करते हैं भौर संघस्थ मुनि प्राचकवैस प्लाजा लें, वे मना करें तो इस योगको ब घारभ करें ३ 
है! भुने वह योग धारणा करें तो रंच भी चिततमे पूजाकी वाछा न हो । मैं ठीक कह' रहा हूं, ' 
मैं: इसमे महान' बन रहो! है, दृतयादिक लगावकढ चित्रण चित्तमें नहीं भाये । केक्‍्स एक झानछ 
नम्दस्वरूण सहज संतस्तत्वमें प्रवेश! करमेवग घुन रखें + ' 

भावहिं-पकमः तब्च विदिय तदिय चशत्वपंचमय॑ ॥; 
। तिबरगपुद्धों अ्रप्प अ्रणाइक्रिहरं विक्ररहर 8 6४8. , 


पाक है (कह २६६, 


«...._ ( ४पआ) प्राशहितमांवताका' बहुरक--हे भ्रातन्‌ | तु ७ ततवोंकी अद्धा रुस' | जोव! 
अजीव, शासक; बंध; संबर, निकेस ओर सोक्षः शोर मन; वचन, कांगसे शुद्ध:द्वोता। कृम- 
शारमाको ध्यानये रंक्ष । जो प्रात्या मोदस्वस्प है याने अरमाका जो सहज: स्वरूप! है , याके 
धपने सश्कके' हो करण क्रो इसका स्वरूप है उसे ध्यक्तमें लें ॥ वहु तो  आणेमात्र है आर! 
उसकी परिणति मात्र श्ञानफरिणति. है, जोः स्वतः होता है? जहाँ प्रोग्मीय रत नहीं, केकल/लवनेर 
इवरूपको लिरख-। मोक्ष पानेका उस्य अपने सहजश्यरूपका क््यान है। मतर लइुजलरूपकाए 
ध्यान मुनि अवस्थाके किया नही बन पाता, जो; लोक्षका: कारशभूत होता है, ऐशी किसको६ 
सहजस्वरूपके ध्याज की धुन है उसके निरन्तर मिश्रंस्थपमेक भावर है । साध्मह्लिकों: बाबना, 
सिंसका होनहार भला है उस भव्य पुर्ुषक्रे- होती है | भोर आात्महितकी भावता तो अख:, 
नहीं बनी, किन्तु बालो से उसे प्रा कसना यह कों'एक मनोकिवोद्का ठग है। एक यही घनो- , 
विनोद पसंद ग्राता है, पर भ्रपमेष्रः दवश हो कि में संसास्सें घब तक. अ्पतें प्रक्ष्माकी सुर 
लिए बिना! रुलता रहा । अब तो मैं केक्‍्क अपने धात्माके नालेशे ही  कर्मेपधलड फटा]: ४ 
ध्रात्माका नाता भ्रपनेले' रखें प्रौर प्रात्माका स्वरूप है ज्ञान, वही कर्म है उस अपनेको' प्रत्ोश्रि: 
में लें । चेष्टा तो' करना है, ऐसी कि शपनः शाला अपने झ्ाषके भात्यम्टांमे! ऐला ल्को कि कुछ 
क्षण यहू मिथिकल्फ होः और' झपने शानल्वरूपके भनुमवसे ही शानामृतका पहल कहें £ , ऐसे: 
ज्ञानांमृतके पानेके लिए दुर्भावके त्यागकी भ्रावश्यकता है। शोर त्याय, हो सके तो आगे चलेश्क . 
मगर थौडा बहुत जश्ञानानुभव मिले उसके लिए कोण, मान, माया, लोभ सम्बध्ति अनके 
विषय कींकि मशसे सब्बंधित छोटी भावतानो का बलिदान करना। होगा; तक हमः अपने सहन 
स्वरूपके ध्यानके प्रधिकारों बन सकंगे । 

(४१६) ध्येय जीव तस्यकी सावमा कशरेक्ा उद्क्लोकद--नहे मुते | तू प्रथम जीव 
तत्वको जान | जो ७ तत्थोसे सम्बन्ध रखकर जीकों जाके। को जिससे ७ ध्रादिक बने 
उस जीवका ध्यान: किया, मगर ऊ तस्त या। €& तत्यदेका सम्बन्ध बताये किता मसाज जीवके 
सहजस्वकूपको जानेगा को वह,पस्माथंस्वरूपको जानेगा, कारण घमंयसारको जानेग। सकुक 
पश्मात्मतश्वको जानेगा। पर' प्रनेकान्वकों छोड़ कर इस सहजफरमात्मतत्यक्ता हों; इकार्ड, 
किक तो बह भी दिबाद बनता है । जैसे ऊपर छक है, वह चारों;चोर बके दोवाज़ी। कह 
खस्दी' पर सपो'रे, पत इसके सामते केवान एक/ श्र मींक दिखले है. भोई प्रही विशोक गढ़ 
कि बत, एक ही 'भीतः है ' ओर, यथि! हमारे इस निरांधक्क पलात यह छत करे शो जहा जीत 
ढ॥ जावमी, पर कह ऑत्िचारी हमारी भ्राशाका पालक नहीं कर रही, इसलिए सर्घी आई कै 
हपेर: कभी किलो ऑंजपंतं कुद्ध उपासना तह्वाकी बात लिंकित हो तो दृष्षि को एक प्र कीकी; 


_रै७० भावपाहुद' प्रवक्स:: 


आप अ्ेर करते ही हैं, मयर धद्धामे रखे हैं कि झोर भी मीतें हैं। यहीं किसोके गलती हुई ) 
जो शक श्रद्मा शक्तान्स बना जीवका स्वभाव सहज झानस्वरूप है, उसमें परिणामत' नहीं लिरखे 
काते:। तो! कह पारिशामिक परमाथे तत्व दिखता है, किन्तु ऐसा ही है, परिणमन है ही नहीं 
ऐसा: एकांन्त :झेनेपर बह स्याह्ादसे बाहुर' हो गया । सब शोरको खबर जानकर अपने ध्येय 
में-सका कुक निधिध्त सफल होता है धोर प्रशानवश किसी एक हो बातका एकान्त करने 
बाला कहीं टिक नहीं पाता | फल यह होता है कि प्रस्थिरतामे ही जीवन व्यतीत हो जाता 
है? जातवा सब भौर लक्ष्य होना शुद्ध तत्वका । तो जीव तत्त्वके परखनेकी दो पंद्धतियाँ हैं । 
एक ७ शल्वका प्रकरण बनाकर जीवकों परखना धोर केवल ७ तत्वों का प्रकरणा न बनाकर, 
मात्र शमेद बुद्धिसि एक सहजस्वरूपको निरखना, मगर यह प्रलग झलग चलनेकी पद्धति नही' 
है'। दोनों, को ही समझ रखने वाले ७ तत्वों के भेदमे न पडकर अभेद प्रस्वण्ड भ्रतस्तत्वकी 
पवराधता करें तो उसका प्रथ॑ बनता है, नही तो उसके मिशथ्या'शल्य रहती है । तो सर्वेप्रकार 
के है मूंग इश ७ तरथोको जानो । प्रजीव-कम'। पाज़व-जीवमे कर्मका झरना सो झास्रव, बध- 
बंध जाना, संबर-क्ंत्वका झाना बद हो जाना, निर्जरा बद्ध कर्मोंकां खिरना, समस्त कम खिर 
कारयये, बहे है मोक्ष । इसको पर्यायरूपसे जानें, द्रव्यब्पसे जानें, भावरूपसे जानें प्रौर 
तोमोंको! ही छोडकर केवल सहज प्रात्मस्वरूपको जानें ऐसे इस धनादि निधन प्रात्मतत्वका , 
ध्यान करें मन, वचन, कायसे शुद्ध होकर । जिसका मन क्षुद्ध नही, बचन शुद्ध नहीं, काय 
छुद्ध लही वह जारित्रमार्गमे चलनेके योग्य -झागे नही बढ़ पाता । शत) कह रहे इस गाथा 
में; कि तोन चीजोंसे शुद्ध होकर धर्म, प्रथे काम इन तोन वर्मोसे विविक्त एक धुद्ध ज्ञानयात्र 
झंबस्तत्वका ध्यान कर । | 

+ + ' जाव रा भावह: तच्च जाव शा चितेद चितग्गोयाह ॥ 

“  कताव शा पावह जोवो जरमरणाविवाज्जिय ठाण ४११५॥ 

(४१७) परमार्थ तत्यको भायना न होने तक जरामरसशा/विवजित स्थानफा शलाभ- 
जब तक यह जीव तत्त्वकी भावना नही करता, बिन्तनीय तथ्योका चिन्तन नहीं करता, तब 
तक यह जौब्र जरा मररणासे रहित स्थानको नहीं प्राप्त कर पाता | ज्ञानी बीव तत्वकोतृहली 
होता है। किन्दु इन हृष्टियोसे कब कब क्या क्या तत्त्व चिन्तनमे झाते हैं यह उसके लिए कौतु- | 
हुआ सो यम भया है भ्र्यात्‌ स्पष्ट एकदन समझें झाने वाला दिखने वाला बन गया । दीव- . 
संत्वकी भाषनामें यह भ्पने भाषमे सहज सिद्ध शाश्वत चेतम्यमात्र निजको निरकता है ब्लोर' 
अंग कभी ७ तत्वोंके प्रशरशासे सम्बंधित ढंगसे जीवतस्वको निरखता है तो जान कि यह जीव: 
अंजीवीपाणिके सम्पकंसे .प्राथद भौर बंध _प्रवस्थाक प्राप्त हुआ यह जीव प्रपने घापके 'फम्यकू, 


गायों ११३ २७६ 
स्वृभावकें वरिवयते सम्देरहूप हुप्रा भौर वैराग्यके बल कर्मनिर्जरों भौ हुई भौर यहाँ स्व 
'विभावोंकां मिर्जरश हुंपा। विभावका तों निजरणं होता ही है क्षणके बाद, किन्तु उनकी 
संस्कार निर्जीरी होनेके बाद विभावोंकी निर्जीण॑ता हैं, तो ऐसे ही निर्जीर्ण हो होकर मुक्त ही 
जाते हैं। मुक्त होनेपर क्या कुछ मवीन बारे हुभों ? जो वास्तवमें परमार्थतः स्वरूर्प था बही 
मात्र केवल प्रकट हुआ । भ्रब प्रन्यका संपर्क यहाँ कुछ न रहा । खालिस प्रार्टमा ही धार्मा रहें, 
उसके साथ कुछ भी सम्बद्ध न रेहे उसही का नाम है सिद्ध भगंवान । तो सिद्ध भगवान वैंनेने 
को उपाय क्या है कि यहाँ हो पपने विविक्त स्वरूपको निरखिये । जैसा होने है प्रकट, बैसों 
स्वरूप है यहाँ, भन्‍्यथा सिद्ध हों नहीं सकते । तो उस स्वरूपकी भावना जंबं तक नहीं करता 
है जीव, तब तक वह जरा मररासे रहित निज धामकी नहीं प्राप्त करता । | 

(४१८) चिंन्तनीय तथ्यों व्यक्त विकर होनेंकी विंधिका विशदर्शन--चिन्तनीय तथ्यों 
का विन्‍्तन ज्ञानी नाना प्रकारसे करता है, पर परमार्थ तत्व भावना उसकी प्रेक्रीतिमें, भूलंमें 
पडी हुई है | जीवमे व्यक्त विकार होते हैं उसका ढंग भी जान रहा | उसका चिन्तन भी कर 
रहा । व्यक्त विकारके प्रसगमें बात कया होती है कि कर्मंविपाक उदित हुआ थाने कर्ममें उस 
का धनुभाग खिला, सो उसी क्षण उपयोगमें प्रतिफलन हुआ झोर उसके प्रतिफलनकी चपेटंको 
न सहता हुप्ना वह बाह्ममें विषयोंकी भोर उपयोग लगाने लगा, यह प्रक्रिया है विकारके व्यक्त 
होनेकी । इस प्रक्रियामें उपादान कारण तो यह जीव है, जैसा वंह योग्यतामें है, भ्रशानमथ 
भ्रध्यवसायके संयोगमें है भ्रोर निमित्त काररा हुश्रा कमंप्रकृतिका उदय और प्रांश्रथभूत कारण 
हुआ इग्द्रियका विषयभूत पदार्थ । झपने स्पष्ट निर्णयके लिए यह बात ध्यानमें रखना कि मेरे 
विभाव भावके लिए कर्मातिरिक्त भ्रन्य कोई भी पदार्थ निमित्त कारश नहीं होता । निमित्त 
कारण एक करम्मंविपाक है। जगतके प्न्य पदार्थ ये निमित्त कारण नहीं किन्तु प्राश्नयभूत हैं । 
इसलिए इसको प्रारोपित कारण कहते हैं । हम इंन विषयोिं झपना उपयोग लगाते हैं, यही 
तो एक बात है। भेरेमे विभाव जैंसे बते उस तरहके व्यापारसे परिणत नहीं हो रहे ये विषय- 
भूत पदार्थ, विन्तु ये जहाँ घरे हैं, जहां खड़े हैं सो धरे हैं। उनमें भ्रज्ञानी उपयोग देता है सी , 
बिकार व्यक्त हीतें हैं, उपथोग न दे या प्रन्यत्र उपयोग रहे, भ्रात्मस्वरूपमें उपयोग रहे, विकार 
तो होंगा कमेविंपाकके कालमें, पर वह व्यक्त न हो पायगा, ध्रव्यक्त रहेगा । के 

' (४१६) विफारविधिपरिचपते शिक्षा--पष्याहमग्रल्थो में शुडिपूर्वक कर्यनोंका जिंक 
हुँधा करेता है। पंगुद्धिपृंक तथ्यों को विवेषन करणेतुयोगमें मिलता है । तो यहाँ निर्मित 
कारण और झावयभूत कारणमें प्न्तर जानना । प्राधयमू्त कारणके उदाहरण दे देकर उस 
ही कोटिसें कर्मंविपाक मिंमितकारणकों नहीं रखा जॉ सकता, गयी कि नि्ित्त कॉरट्के साध 


ना 


. हि#३ भावपटुड,प्रबचत 
' कार्यका, ,दिभ्यवत्षप ऋ्दगर्यतिरेक सस्यन्ध है, पर भ्राध्यभ्रतत कारणका विश्रावक्रे झाण: अन्वय 


अाहिक सम्त्नन्ध नहीं ।.कर्भी मरे क्मेबिपाक हमारे श्ानमे नहीं भा रहे, , झानकें रहे हैं राय- 


' कैप आम, तो, कार्य देख करके कारणएका ज्ञान होना इसमें जप्ति माजसे सिमित्त कारण प्रारो- 


प्रिठ् त्‌ कहुखायगा । बढ़ मात्र ज्षप्तिमें भ्रारोपित है, उत्पत्तिमे भारोपित नहीं। जैसे घुमको 
देशकर प्रग्तिका ज्ञात हुमा प्र्धात्‌ धूम का है, मग्ति कारण है, धृमकायेको देखकर झग्दिका 
़्ज़ हुआ, इससे भ्रम्तिसें क्ारखशात्वका झारोप नहीं है, किन्तु शप्तिके असंगमे प्रारोपित है । 
इससे शिक्षा क्या लेना कि ये प्राश्नयभूत कारण तब कारण कहलाते हैं जब इनमें हम उप- 
प्रोम दें, हम इनका प्ाश्नय्न करें । यदि उपयोग नहीं देते, इत विययसूत पदार्थों प्राथय 
नहीं करते तो ये कारण भी नही हैं । पड़े हैं जहाँके तझौँ श्रोर करमंविपाक यह निमित्तकारण 
है 4 जिस उदय क्षणमे उदित हैं उस क्षणमे ये प्रतिफलित होते ही हैं किन्तु हम विषयभूत 
प्रदावोंभे उप्रस्नोय न दें तो ये विकार व्यक्त नहीं हो पाते । सो व्यक्त विकारकों तो ज्ञानबल 
सै दूर करना, फिर इसी उपायसे श्रपने समयपर धव्यक्त विकार भो दूर होते हैं। तो झपना 
खपयोग पश्रात्माक़े प्रसार स्वरूपपर लगानेका पोरुष करना, सारे हितापेक्षित काम स्वय हो 
जायेंगे । भ्रगर हमक़ो स्‍झ्लात्मस्वरूपमे उपयोग लगानेमे कोई बाह्य प्रड़चन भाती है, जैसे घरका 
हयाल, दूकानका ख्याल, स्‍न्य पश्न्य पदार्थका ख्याल, तो इतने बढ़े भ्रात्मस्वरूपमे मग्न द्वोनेके 
कार्यके लिए इन सबका त्याग करनेमे सकोच न वरना चाहिए, यह भ्पने लिए शिक्षा है, 
पौर साथ जितता दन सके इस ही समय इन बाह्य पदार्थोका त्याग करना चाहिए ताकि जितना 
भरी निशल्‍्य दो सके उतनी निशत्यताके साथ हम भ्रात्मस्वरूपका ध्यान कर सके , यही है 
लरणावुगोग शोर द्रव्यानुयोगका एक सहयोग । सो ऐसे सहज प्रतर्तस्वकी भावनां जब तक 
नही जयतो तब तक जरा मरणासे रहित स्थान प्राप्त नही होता । 

(४२०) घटना प्रसंगोंभे कादेयोंका बेविध्य-- एक बहुत ऊँचा लक्ष्य लेकर मुनि भी 
चलना तो भी उसके भ्रनेक घटित हेय उपादेयके परिणाम होते रहते हैं, तो गृहस्थो के तो झौर 
भरी प्रधिक रूपसे तथ्यों के हेम़ उपादेयके परिणाम द्वोते रहते है। जगतमे ये बाह्य कुटठुम्ब 
छम्रागम मे राग़के, नोकर्स हैं, शस्त्र, विष कंटक, शत्रु आदिक ये हेेषके भ्राश्नवभूत कारण हैं, 
को ऐसे समागम द्वेय हैं, पर, जैसे मुनि भ्नेक घटनाधो से गुजरता है तो उसके ध्यानमे यह 
पुहुका या कि शुद्ध विद्विसे चयसि शुद्ध प्राहार करता यह उपादेय है ओर प्रन्न,कर्मदृषित 
झ्राहझाए करना देय है, ऐठी भी बातें बोच-बोच धाती रहतो हैं । पर मोलिक बात यह है कि 
जादे दुब् दो भाढ़े प्रशुभ हो, सभी प्रसंग प्रात्महितार्धके लिए हेय हैं । पर घटना तो सब 
हुई नाता घट ही रही हैं । धयर घटवागत बातो में अच्छे बुरेका निर्णय न रखे तो भी काम 


५ हो ५ क्ब्न दर 

अक्य रहता है, पर रोज रैंग, उसके प्रनेक उपलबॉषक, , जुँछे, ,पाज्‌ 

घिलना भाग इन मजदूर ता सीमेन्टकी 29% न्‍ गप कहादा,, लोहा, डर, शापिक़े 
सम्बन्धर् प्रमुक-पगुक घगह जाकर बात करना भादि,? कं 8 कक आन हैं. । संल्मके 
समीप पेहुँचनेके अयोसमें उसके ये लंदय भा रहते हैं,।... ऐसी ,हुत, 

रहती हैं। तो जोवनपर] जो घटित है उसमें जो ढ्ैय निर्शय ते, रख सका तो बह 
कहँसे भूलंकर कहाँ पहुंच सकेगा । बीत रही संभालना तो बहुत भावश्एक है बोर 
हसकी मौलिक संभाल मूल लक्ष्यमें होतो हैं । ४ मोच, दरके/आाँवपर, भव 


चलने थाले के भावों को देखिवे--अहसे वह चल रह! है वहांसे बढ. प्रत्येझ कदम पर. भषनो 
उमंग रखता चला जा रहो है । हाँ प्रव था गए इतनी दूर, ध्ंव थोड़ों . दूर, झोर रह अगर, 
झंभी इसनी दूर झोौरं चलना है, मूल लक्ष्म तो उसका भ्न्दरमें है, प्र बम्नके भ्राष घटलापग्ररे 
को कहां छोड़े, वहाँका भी चिन्तन चलता है। तो जो चिन्तनीय तथ्य हैं उनकी जब तक छि- 
न्तन नहीं करता धोर जो पंरमार्थभूत भाव है उसकी भावना नहीं करता तब तक प्रह जीव 
जन्म जरा मरंणसे रहित स्थानकों नहीँ प्राप्त कर सकता । _ 

(४२१) झखण्ड द्रव्योके स्वरूप के प्रदेशोंका चिस्तन--कभी भ्रखण्ड द्ृत्यके प्रबग्॒व 
के चिन्तनमें भी घेलेंता है। जो द्रव्य बहुपदेशों है भौर भखण्ड है उसके भवयव अत, धृंध 
या कहों प्रदेश, उनपर जब यहूं हृ हि रखकर ध्यान देता है तो वहां प्रतेक ,खिन्तन चच्रते हैं. । 
वे धर्मद्रव्यकें प्रदेश उपादेय है जो निमित्त बने कि जोब उत्तम ग्रतिके स्थातप्र पहुचर गढ़[.4 
धरे वे धर्मद्रव्यके प्रदेश देय हैं, थो निमित्त रहे कि जोब मारंकादिक दुरगतियो के स्थ/नमे पहुंच 
गया, ये सब उसके ज्ञानके. कोतृहुल चलते ते हैं। घ॒र्मे भषमे द्रव्य एक है मगर बह श्रखण्ड 
धमंद्रव्य समग्र निर्मिसभू्त [कल । प्रदेश नहीं हैं, अ्रभिन्‍्न हैं ,दो शी ग्रत्ति 
सिति प्रादिकरम दे सजयेज होते हैं। इसके आचारपर बुंछ दाशनिकदगल़े न्यूथ्य 


हैं। भंदो बहू भ। [ द हर , जिद 
है घोर वो अर है वे हेय मा | [८ 
कितंनी प्रकार तत्त में, रहते हुए गंह, 


ह। ये जल बिका, शानकी कलाये. इस सूच 

वराचिन्तन् मे युक्ति देव बेस रहे, बी श्ू कैसा, 

४ र रा आप के कोई. परि ड़ उक 

पु पं कसी कहा. ६ ८5% परिणस् हो हो 
ओ सह साल है। प्रोकाश स्वध्यापक है, फिर भो साध 





अल नरक: 

प्रदेश ये स्वद्षेत्रके ग्रवयव हूँ, इस कारणसे, ४ ते न 

हे पके को लुलना नह होती, अहांकि ध्रवयव एक-एक बंव्यरुप है, भर ल्‍ बह ५ अकयत 

५३ कफ ? प्रदिशचूप हैं. परम पर एक प्रदेर्ग मे रेह रहा । यदि भाकाश निरंश 2 प्राकोश 

कली हम परेंधाणु भाकाश बराबर हों ाता। जगत 

तस्वको तूहलपनेसे जान रहा है । सब 

; ११०07 अर उसको ४७ नहीं कक मी ४ कप पपने ही पक 

/ ओयोशनिक स्मरणकी प्रारृ >> मैं स्वय ह्त्व 

४ ढक स्वस्पे हैं इसका पौरेक मद इस ज्ञानीकों हुआ है। तो जो बात भनुभवमें श्र जाप 
देह कहे सूती भा बंकती ? जो बात झनुभवमें प्रा जाय भोर प्रयोजनशरूत न. हो वहु तो कभो 
भूली भा जां सकती । धोर भुलवी ही है भौर जो प्रायोजनिक है प्लोर भ्रनुभवमें आायो हुई है 
अंढेँ बातें कभी नहें भूली जा ध्कती । यौौंतो रोज रोज प्रगगिनते प्रनुभव बनते रहते हैं, भो 

. आधे किया, बाते की, तंफा है, नुकसान है, सम्मान है, भ्रपमान है, यो भनेक भदुभवमें झ़े 

' ढेंए इंजेंसे' प्रयोगन कुछ नही (लिए उस कालमे प्रनुभव आया, बादमे छ्याल नही रहता । 
परे शॉनी आवकी तो इस परमाथ स्वरूपसे प्रयोजन बना हुमा है। क्योंकि क्षार ही यही एक 
सात है। धौर इस अभनुभवमें ही वास्तृविक शान्ति है । तो इस स्वभावका, स्वरूपका झनुभव 
केरनेपेर इसको कम्मो नहीं भूल पाता, भोर कभी प्रन्य प्रसगमें लग जाय उपयोग क्षो बह श्रनु- 

मूल रहा है। पर उस कार्यको निपाटते हो प्रतोति इसकी निरन्तर बनी रहती है, 
अपने स्वेरूपकी भोर अभिमुख्े द्रोना, परको धर लगकर भी अपनी झोर खिचनेका मोग रहना 
यह प्रतोतिकी जाहिर कता है । तो शञानौके निरन्तर झपने सहज चैतन्यस्वभावकी प्रतौति रह 
कलह में हैं यह, भन्य रूप नहीं। 

। हु हि (४२३) वर्षायबुदिरें श्रत्महितमावनाका घात--पर्यायबुद्धिसे यह घरमे रहे तो बहाँ 
मेहे करता है! कहीं बाहर रहे, यात्रतमे रहे, सफरमें रहे तो बहा हो हे भपने भशानमग्र 
का विस्तार करता है और कभी, माने गए धर्मके प्रसभ्मे रहे दो वहां भरी प्ञानमम, भध्य- 

सिने हों प्रसार करता है । श्राटमृहित्की सख्यी लगन नहीं बन फती.। 

कुटुम्बंकों बासनाको नहीं छोड़तेऐ, से ही किसी | 

है सपने संेकी, सोहबतकी, पक्षकी, पार्टीकी बातंको 2 इुला वही पते करे 

/ जिसको केवल आंत्माते ही नाता है उनके इन बातोंका कुसंग लहीं घाता । केवल 

/ है अपने कप को प्ोर मभिमुख रइते हुँ । तो जब तक इस परमार की 3. ५ 

आओ आग [ड़ (नहीं बनती, तर, तक यह जन्पंजरारर२भ्रहित परहु पदों 













सब है (एन तिए 


है 7 की है कि हु वाहक डक मिके पक्का कक कह है 8 8 /3्क् है 


हु आह ९ डर / 3 8480 (ऋ 78 कक कक अॉकि ॥ शक्ल करी (४ बम "7 है (९४ उडकए 
शतक गज कप मर ५0 जप 2 
०4% हो बा 








] हि [7 दे! वा है को, अगला; अदादोका 4' हिल शक 
को १0% 5] ई ९६ खा लिए केवल ष्‌ है 3 के (है? महल; कान स़माज3 
प्‌ झ्म धानतना प्रोर थे ही उपयोग हगाना ई, 20 सहज, जानस्वकूप हो. स्बसं, 


208 रा 
भक्त रहें। कहठित भी बर्त वरावरके गो | शा माजकर 
उससे अं े रखने बाल २ है पर ०३९ 7 ॥८2/ ४ 


2 
निरन्तर, पा ४" * 





लिजमें दृवियों हो क्या ? का जो महा कुर्ता रहा हु 

निज्रकों ही ऑनर्नेका हट ॥ हूं । चाहे मिध्या ४ "मौज ब रे 
रहा, सभी जोंग निर्भकी हो' जलिनेकों काम करेंते है, परे अन्तर यो बन ब्ा।टकिें निजबी पर 
रूपसे जीनमैफ़ो काम तो हुमा मिव्यररवमें भौर लिबकी निन रूपसे म हुआ सभ्य" 


स्करूप भान्न अपने अंतकों शेपने शानमें 
से परम कल्यादायें पहुकनेके लिए जो होनाःहै सो'होजेला हैक 5 
' . » “प्राव पयशाकफस पु्शनतेत श्रपमई परिशाओं / /', . , . 
परिशाम'दो बंधो मुक्तो जिशसावस्पेविंदों ध९ १ | ४ 
(४२३) भावते 'पापको निर्मोलंला-पााव ही।कमत्तःपरोक पलाती है अर्थात्‌ निर्जीरं 
करता 'है।। भाव होल्सभस्त: कुककको प्रात है भ्र्नाद्‌ विल्कीश करता हैं। लिन अं सममें 5 
से झो अभ्र ग्रोर भावसे हो।मों कहा धपत्राहैः+ भा उस होनेके लिए प्रररस्मिक बॉें तीः 
होती,छो शर्त 7ए जैसे , विनय, भक्ति सथा देव, जास्न ओर! बुरुके प्रति उभ । यदि यह असंध' 
:है'कहे इय6 कारश पाऋ पकवोमें प्रहंकार है ।'शहां हटकर है: कहा कुछ सिदि नहीं हों! 
सकतीं ॥ विनय जूसरीके एहुसइढके लिए नही है ली लक केक 'इमानेंके लिए है 4 
४ सरसकी के कुछ दूकेरेंद्र (हसाक घानेके किए प्रपने श्रोषकी प्चिरं 
बता है हित बहार मदन कक है, सफ़त्त)फे सहित: हैं, 'शुख्ोत्रतोत्रि/प्रतिःउशेंस :लिएः 
हक ध|्िलके प्राप्ति जिनके जजुकक के रहतो।है वो देखे महक ब्रातेसइते है। 
इत हि कुक: होते; कि फापोंदकरे तक का लतेःड |: मिर्सकी;करते है 7:छका काका भपती सकालते 


हक 5 का है । इक , ४ कफ # # हे 5 पहपे, डक पक्क ग्रज्ीक हक: 
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बत्वमें इतना है तो भ्न्तर तोंडना है। कौई प्रंधिक डी बह वह है ती निज ज्ञान- 









को 
हु ॥॒ |. 


खत 


२७६ आवयाहुड मदबंते 
पुष्य विशेष बढ़ता है, यह एक मोक्षमा्यमें चलने बानेकी कभा,हो ऐसी है. कि अब तक 
शेष है, उसका पुष्य विशेष चलता है भोर जब मोक्ष होता तो सब खतम हो जाता है 
तो बह संब धो ही इंध घोर भांवोते हो मोक्षकी व्यवस्था है । बह भाव क्या है जो मोक्ष 
के! हदुमूत है ?' हैं भंपने सहज पंपने ही उत्तवके कारण जो कुछ इसका भवन है शानमाज़ 
चककस्किकप उसको इृष्टि । यह एक ध्रांघार है. कि जहां बंध हो तो पम विे बंध हूं । 
धोर इन भादवि शुभकमोमें निर्जरांकी बात तो है ही भूलमें घोर उसमें भो प व 
जिजेरा विशेष है | जद ऊँचे परिसाम होते हैं तो पापका प्रनुआव घटता है भौर प 
हुई पुध्यकर्मेका झर्सुधाधरस कई बार दजे ढताये गए । पापके दर्जे हैं नीम, कांजी 
बिंषें चोर इलाहल । जैंसे नीम है, पर कम खतरनाक है धौर कांजोर उससे ध्धिक 
कडेंदी चीज है, विंध उससे स्रधिक खतरनाक है भौर हलाहल सबसे प्रत्तिक खतरवांक है । 
ती जब सम्पग्टृष्टिके चारिक्रों वृद्धि चलती है तो वहाँ जो पूइलेके बंधे हुए विष भौर हला- 
हल वाले पाप थे वे. घटकर नोस झभोर कांगीर जैसे रह जाते हैं। भोर पुण्पके भी चार 
ब्रिभाय हैं--पमुड़ं, ज्ांड, शक्कर श्र भ्रमृत, ग्रा ऐसे कुछ भी कहो । तो यूड़ शोर खांढ वाले 
पुपंध बढ़कर शबकर भौर भमृतके धनुभागमें पहुचते हैं। पहले तो ये हुआ करते हैं भोर हो 
रहे ये सब स्वयं जीवके शुद्ध भाबोंका निमित्त पाकर और प्रामे जब बढ़ते हैं, ये पाप कमें 
नहींके बराबर रह जाते तो श्रत्न शुद्ध परि्रति किसपर मिसब्रिसाये ? पृण्य बचा सो उसको 
जशुद्धभाव निर्जीए करता है.। तो यो भावोंसे हो बंध क्षीर भावोसे ही मोक्षकी व्यवस्था है । 
(४२७) बोस्य मोबोले सुबक्तित होनेका कतंब्य--यतंमानमें सर्व जीवोस घित्रताका 
भाव बढ़ा कर, गुणी जमोदि प्रमोदशाव बढ़ाकर प्रपने अहंकार शावकों उस्ाइकर दयालुचित्त 
होकर झपते आपके पाजता बयासा चाहिए । यह मसुष्यमव बडो कठिनाईसे प्राप्त हुआ झोरः 
संग्रमकी सम्भावना इसी मंनुष्पमवमे बतायी, सो कोई कर्मोदय आया लीत्र पापका उदय' ध्ाया 
वो उस्ते विवश होकर सहना पढ़ता है सो जबर्दस्तोका सयम बन जाता (हेसी) । पाफका उदय 
है, कष्ट भरा ही पढ़ा हैं, श्रोयोप्भोगकी सामग्रोमें ही साधमाबिहीन है तो वह तो सह जेगा, 
सहदा हो पड़ेगा, पर स्ववयता कुछ थोड़ा सयभमें भी चले तो यह कठित पड़ता है ।. शोचनेकों 
बात. है । जिसको भालकल सोग बोलते--क्या रखा है संयममें ? बस भाद' ठोक हों ती संबं 
ठीक हो जावगा। परिणाम बह देखते हैं किन भावों में लिमंलता है धार में कुछ संयभके 
बब्ते हैं। तो मनुध्यभव एक संयका धाम है। प्रन्य भतियों में संगम नहीं होता । 
तियंज्य गतिसें संपमासंथम होता तो वह न के बराबर है । वौधे ? जेंसे मानो संयमातंवसंकी 
साधना १० से लेकर ४० फेंशेड तक को डिद्ीकी है तो मनुष्यों में नम्बेरका' मी संयेमासंयभ 


हे 


न 
रहे देवा और ४० करोड़ किशोका मी संबमासंयस्त रह लेगर, पर ति्॑कोसे यों समभिमें कि 
पनी ०० है सेकरं २०० गैक सी िटीसो संबमालिपेत है, लिवंगके पंचाय संमर्वोसदस 
होती. उदार तो ही ही नहीं भेकतों। संसके संकेमसिय्म होता हैं तो जप कुछ भरे 
आदमी की ह झोर बोदा ही ऊंची बर्लते। है फिर बेंसेप्स हो जता हैं।' 7 
४ #(५२६] संपरभाशधंभ भी हे से संकमेंदी मधुष्यरवरम बड़ी सूंल--सेंयेम विशिष्ट संदेंशार 
संयम इस भंसुष्यभवमें ही हैं। तो ऐेसो मेंदुब्यभवे पाकर संयर्मकों टेष्टि में हो ऑ्ोर संयर्भेकों 
खिल्लीं उंड़ीगें तो यह धोरिय लही। और! झजिका सवयुवक बर्गे सेयर्मा अनींकी दिल्लेगी कंसते 
जिसे देखा हींग कि किसी शादी बासलेम कोई राजिंभोजनेवा स्थानों पहुँच मया तो उंशेके 
लिए हुंसे नवर्धुअक लोग दिल्लंगींते शब्द ब्रोल रठते । जैंसे में देखो बड़े परमात्मा महाराज भा 
गए । थीथ पाप देखिये ऐसे लोगोंसे कितनी तीद्ष' कंषाये है । ते ती यह भी कह देते कि इंस ' 
संममर्में धरा कया है बह तो एक मामूली सी बात है, सिर्फ ज्ञान बंढारगे । सी तोतों बंयों! कि 
ज॑ ली शान बढ़े पाता भौर न संयम धारण कर पाते । परे इस मनुष्यभवकों पाकर ती इसे 
संबगिम लगना चाहिये था। परे णह मामूलौ लगने वाली चीज भी उनसे बंयों नहीं बेन चौती' है 
इस भोर जरूर कुछ ध्याम देना चाहिए भोरे इसकी बाट न जोहना चाहिए कि जंज सेरेकी सम्य- 
स्दर्शव होगा तब संयभमें लगूंगा परे इसे जिन्‍्दोंका कुछ मरोसा नहीं, क्ता नही फिर कभी 
सथमे धारशा किया जा सकेगा या नहीं * चाहे पूछो संवम न बने पांवे फिर 'भी संवेमकी झोर 
हृष्टि' रहे । चाहे बह द्रध्य सेयम हो । भले ही वह भौकामांगंमें न बंद पायें फिर भी असंब 
से तो 'ध्ल्छा ही है, मिध्यात्वमें ही शहीं, पर दोनोंगे धन्तर तो देखों; जैसे कोई दो श्रादमी 
प्रतीक्षा करते हाँ रस्तेमें तो एक तो घुषमें बैठा हुआ प्रतीक्ष कर रहा भोौर एक वृश्षकी छाया 
में बैंठा- हुआ! प्रतीक्षा कर रहा तो प्रनीक्षों दो दोनों ही कर रहे, पर बुछे बाहरी 'धटनामें उस 
में झंज्तर तो हैं। ऐसे ही झर्सपमी शोर संध्मों दोनोंकी ग्राहुरी पटमाओमें झंम्तरं म्लियां। सो 
सेवमेंको और हमारी वृत्ति रहदी चीहिए आर सयधको भोर लगनेकी सांवना-रहुना बाहिये+ 
सिध्योस्ि ये संस्येब्स्वको लेखा दे कोई संगा सकते नहीं, पर ंतंव्य है शनिरायिदका, उकमें 
है । जो होता है वह भौतर अंलता रहुता है पर ऐसे इस प्रशुि शरीरकों पाकर को 
, अरक्के भाद जला दिया जता हैं शोर डुंद कठिताईको बांत भी नहीं है, से साधारण संगम 
हैं गंदी रह सकते ही फिर ग्रह मंदु्यभ्व पेलि लोभ जया मिला? 
!”।' (+सूह) पैमुध्मरुचका पयजूगार लेयंज---संस्वपत्व तो चारों गंतियोंे होता, पर सम्पक्‌: 
शारिय या विशिए शत संगम केकल मंतृद्यसवर्ये होती । जेनवेसमें अंतंकी,मरम्परा स्वादकी 
जे अलेंतों भातरी हैं, उदको पलादेर, खुद की फॉजिए + औरें, कुछ रहीं तो मंदधवानका 


हे पलक 4 है ही * 2 आइए है बी, , ४ 
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ता अकगन 
गे हा इककशकक जी ।० चक 'अक कह "ढ कि परत को» 
बर्मकी/मुद्धा हो कफ है, ?,मह भी, समझमें ह रहेशा 4. दो इंच 
हज को; अढ़ाइऐ । ऐसा. इसमें प्रमाद़ ते करना कि जब, दुमको, 
ह कि; सब छा इपको ख्म्युकनत तब .लें हम कुछ लियम, संगम, ऐसी, 
' अतीक करें! पक्के, प्रखर दूयालु बवें-झोर प्मामरोग्य, चूंकि मजूत्य हुएहैं तो श्पुनी यथा- 
' ऑिएम्ंवमर्की पहुहि करते हुए भीठरमें, अन्त: शांत प्रकाशका भोः ख़व लू, उम्का जी पोरय, 
कल्से #ती ऋाह: हो अर्के पते सिष्यका मूल है ।/हुम या ढ़नेंगे, क्या ड्रोंगे, क्या हाय सविष्य 
, झेड़ाएं कनें, सबका: जाई आव है। झोर,मावोंकी प्रद्ून चुद करत चाहे तो खूब, कर:पकते 
पहित करना, को कठिस है, हस कुछ समझ भी ते सगे बोई, मायाचारी ऐसी) 
ओ; हो।सकतो. कि/झफ्ती दवत्तकलापर .भपप्रेको बहुत शुद्ध साबित कर सके, प्र हस्त भीतर 
को! बाद तहंएे. कह सकते कि; कयय है । कोई नड्ठी, कह, सकता । मले फोई न कह सके, पर झपने 
/ करे पर रेकाम तो. प्रपने ध्याद्में कबक़े.हैं ।"योडा. भ्रहकारभाव छोड़कर, देहात्मबुद्धि छोड़ 
आतरकुमें निरखने. चलें तो पपने वरिशामोकों बराबर निरस सकता है। सो भपने झगप 
पर तकालका करनेकी बात है । कोई किसीपर एहुसान रखनेकी बात नहीं है । 
[॥% पके १७) क्ीतिजाहुकी प्रसारता--जयतमे जोब प्रनन्त हैं। कुछ लोगोंगें प्रपतो शान, 
चप्ोदी पक्िका +भगका अद्वाव हालनेकोी चाह रखने प्राले पुरुष यह तो सोचें कि जब भनन्ता- 
काआाकीबोंको मैं; घ्रपनो. सात लही बता सकता, प्रथम,तो बनी मनुष्यों में हृमारों शाम नही 
सहीं।औला सकती, बुकमे ही फ़ैल फती है। पशु प्रक्षिमों की; तो, बात, छोड़ो, सभी अजुष्प्ो मे, हो 
जा; नहीं 'फल;सकती,.। जब, ध्नत्तासन्त है । इन अबनन्‍्तातन्त जीवोने जब भेरी शान व स्त 
सर्त कड़ी: सो को. चार इसको अ्रपनी शान दिखाकर इग्नों व्यथंसते कुजुषत। बढ़ादी जा, रही है है, 
अंगस्त/कॉज! व्यतीत को गया तो शानपर कप्तर कसने दाले व्यक्ति कियते काल तक, कया, 
बरतकाममंये-है उठ. मा. तप: हलके, समक्ष यह. ४, ४, ६०, २०, ५०, १०० ब्ुका:काल, 
अंगुक् बरावरवें एक घिःए बराइर सी-तही है । तो जब सारे समयोमें हस अपनी आन न. 
जहा अके)।तों (फिर इस, सोड़ेसे जोकतके लिए कमर कम्त, कर क्यो. प्रपनो, फिदयी 
नहावेही।र बहू शोक २३४ते पतरजु पर्स डै.3. एक साकूका विस्तार बहुत, बढ़ा, है मोड़: 
झंदाद यो करलो कि जहां हम रह हे इसका वास है उम्बूढ्रीप + यह गोल है ॥ पर इसको; 
धूल भ्र्काद आमने प्ाक्रीका-नाप 7एक लाख; पोडनत अमात्य है । दो इजज क शक्त, एक योजन 
' #2#िसेस कप पका 8३ 4४३ लम्बा है, भौर, उस, जस्बुद्ीपएको भेड़ कर, 
>आमकाएकुक है;'पोह एक तर्क, दो लाख: ,ोज़्त हिस्ताइ॑का,है 4 कलह 
' त«फ भा है । जेंसे कहते तो हैं ऐसा कि जम्बूद्ी दुगुना है 452 जगह की अफे 
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(3३. हि शी ("कुडेंड 

' कल मिकाल तो कई गुना बैठेशा । उससे दूने विस्तार च ला दूसरा द्वीप. उससे दूसे विस्तार 
हर अपर पक बाई पापी इहंक कंशम्लाद यो <#तलर्ते है? रेड सर्व 
नहीं, प्रसशेशी है। तो मे समर पाहिशे संधुटका विस्तार कितेसर हैं कर हांश 
पर 7?! यह ने मिलकर भी दूरी शक राजू/नहीं! कहलाता 7 आह हुंचा 
एक झाम॑ने साभनेरे। राजू । उतने! बडा ही भरे किंदे ेशना हो चौकी हों; उतने! ही मोटा 
यू जिसे कहते चैंनफूट जैसा, देसी ३४३ जेनरक्पमार शीके है.' इसे सारे वीतके 
ध्ोपका यह सेगरः यो भ्रोपका येहँ थोडा से! पौरणित सेज कॉम सी निभती सकता है । 
इंतते से करें अंपतो शान बैंनाना प्रेपनो प्रजाव॑ दतेनिं आर बानी 'प्रकोरेगी कर्व्यनार्य 

ओदी बातो की करंके बंदी जिन्दी विभाड़ी जा रहीं है (77 5 जात 
(४३ १ संगत जोधरस उज्योतिके आार्गका लोम- पते मोती को 'सींसंगाले। 
आात्माकी नाता रेखंकर सर्वे बातोका शरध्ययंर्न करें तो भीवविशुं्धिका भागे मिलती है / तो 
ये भाव ही बंधके कारणों हैं भाव ही मोक्ष करण हैं । वर्तेमोने समयम इपने/ऋषकों किये 
तरह बनाना चाहिए, ढालना चाहिए लों वह करलूत सोथधों तो सहो 7 दयी भत्ति शरदिकके 
परिणाम जहाँ न हो संक वहाँ पुफ्ल ध्यानकोीं बात सोचना यह" तो अवने कई कों हवन हैं, 
भैया, प्रशुर्भक्ति रखते हुए, रत्नश्रयकी प्रोति रखते हुए, ५ प्रकारके बिनयमें चलते तुएः औरत्मा 
के स्वभावकी सुध रखते जाये । नेरिय, शुष्के बेतर्स, गंजेंसे कपल कामचत बनेगा, उद्धार 
न होगा। प्राचारयंजन बताते हैं कि परमांत्माक नार्म मॉत्रेकी कैयोसे हीं भंर्वे-भवके सं चित, 
पापों का क्षेय होती है। तो जहां प्रभुकी भेक्ति है कहाँ प्रसु्े स्वरूएका भी ती स्मश्क है और 
पपने भॉपके स्वेरूपका भी तो कुछे संस्प्श'है। वहाँ हों शुद्ध भर्ति बंने धपने आाषमें जैसी 
कि अंपनी परम्पंरामें चलो पायी हुई बात है-देवपूजा)' पृरूंपासिति, स्वाध्यायें; संब्भ, तप; 
दाने और जैंसों जो कुंछ चला गंग, गुणाजिी के देखकर हुंदयेनि प्रंमोदे हौनो,' उसको सेवा 
का प्रेशॉम हौंता। उसे प्रकारेकी जिन्द्ी रेहँथी तो भीतर अंतरतत्थकी साधकोका अधिकार 
भ हैं भौर चर्दिं जीवर्कों ऐसा नीरस इमाया: भक्तिविहीने, दंयाविहीन लोगोंके काम ले 
लेकर यदि जविनकी ऐसा बनायो भेयी तो यह तो अपने भापको ठगेंनः है; यो शमकोकि , 
फिर थी यह जीबिन व्यय हो गंमाया जी कही है। "३ हक तक व को कि कत 
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दि कक हे डे गत 55 गाकपाहुद प्कचन 
झत्त , धोर प्रषमे ब्रापको ऐसा सममता कि झँते तो सब कुछ खूब प्राया, ऐसो मीतरमें बड़ा 
रखकर: शिसी केतुकी जिदगी बिताना यह भपने लिए का्क्रारी नहीं है । तो ब्रा (पल है, साधार 
अुले! श्राया उसकें अहुस बल है । बहुत कुछ समसतेकी बाते हैं । कातून झाज अना,है तो बह 
आाक़ ही नहीं हो जाता । भीरे धीरे कुछ वर्षो वह कानून पिद्ध ड्रो पाता है । दो ऐसे हो 
हमारे भ्राजाग्ंपरंपरास्े हमारे महापृरषोसे जो.कुछ हमने फावा है व्यवहार रत्तन्ग्रके कृपमें/व 
उसके साथनके कपमें, वेग्रक्तिक ध्रपनी भर्र्योके रूपमें उन सबसे उस मूल झ्राघारमें उस अकार 
से ओवंस अयलोत करते हुए फिर तस्‍्वशानमें बुढ़ें हो, इसमे धोखा न मिलेगा । जूँसे अलक्षार 
झोर ढाल सहित सजकर तलवार लेकर संग्रामर्मे उतरिकेशा तो धोलः ने रहेगा ऐसे ही ,प्पने 
संयम श्रहित जो कुछ धावश्यक कारये हैं उत कतंव्योंसहित रहकर फिर तत्त्वज्ञानमें बढ़ियेया 
झौश धन्सः आराधना चले तो धोश्षा न रहेगा । ऐसे ही भपने सयभ सहित ज़ो, ऊुछ भावश्यक 
काये हैं उन कर्तव्यों सहित रहकर फ़िर तत्वज्ञानमें बढ़ियेमा। धोर पन्तः भाव्माकी आराधना 
अंने तो. घोलखा न रहेगा । इस प्रकारकी हमारी जिन्दगी बस जाय भौर हम एक सट्ठी, रूपसे 
झानवासित होकर जीवन बितायें तो यह इस मनुष्य भवकी बहुत बड़ी देन होगी भ्रन्भथा यो 
ही. जीवन खो दिया । ] | 

( ४३३ ) भनुष्य्वकी दुरभतर जानकर भाजोंको सम्हुलका भ्रनुरौध--ऊया, गया 
पता कि इस तरस पर्यायके बीच अवकाश होगा था ते होगा। कुछ प्रधिक्‌ दो हुजार सागर 
प्रमाण क्सकः कोल रहता है | यदि यह ही पूरा कर रह हो तो एकेन्द्रिय ही होता विशिचत 
है । सयमको बात हर जयह सम्भव नहीं, चाहे बह व्रब्यलिंग ही ड्ो, शानका तो किसीने ठेका! 
तहो लिया ना ?, पर थोड़ा, ज्ञान तो सभीको है । प्रात्माके बारेमे बोध दो है. ही है ।. सो 
संबममें प्रमाद त करना चाहिए । जिसको लोग सुअछू समझते हैं, मामूलो श्रममते हैं. कह बथो 
नही रुचता है ? क्यो उसके करनेमें कष्ट माना आक्ष ? तो बह ख्रब विष्षिपूर्यंक है। बल्कि 
श्रावकृको तो जो परम्पर। है, नियमसे रहना, शुद्ध स्योज़न करता, दूसरोस्े पूछना, भक्ति, विनय 
न्यवह्ृर रहना, बहू ढस्से रहकर फिर ब्रत््वज्ञानमे बढ़े तो कोई इल्य ने रहेगी उसे। धोर विः- 
शल्य हो बह भ्रपनी साथनामे बढ़ेगा | सो यहां गहु बता रहे कि भ[व्‌ ही श्राण्का लव॑स्थ है, 
मजसें ही भ्राप विजय पायेंगे, इसलिए मवोको क़द्/न. बन पृकक डोदो ०3 हिए ।, 

(४२४) भगुरुक्षिले रावविशुद्धिनतअकरता यह चस स्छ है कि पक! नाथ 
है, भावोंस पुथाका लिस्ताद है घोर भावों कम्मुका खुब है । हपके ताज करलेमे ८ हा 
अम्तर्शहि रही, पर प्रयोग क्,बटना, अपने #स:० ४: अर धोध्ाम है को उनसे सकोप£् डे 


पर२ भक्ति-3 प्रशुमक्तिपें नामसात्रकी कवासे हो मकुत्त पाप नह होना बताया है. फिर 
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याद १३७... २८१ 


परफात्मासंबंधी ह्ञान शोर चारित्र व श्रद्धान हो इस मजुष्यको, तो यह जीव निष्पाप तो बनता, 
ही है, वह तीस लोकका नाथ भी बन जाता है । ऐसे ही जिन साबोसे पृष्यका विशेष भ्राध्ाव 

होता है उनसे भो मुख्य है ज़िनभक्ति । बह ज़िचपक्ति. ही एक दुर्गेतिका निवारस्म करनेमें समर्थ 

है झौर पृण्यको-पूरनेसे समर्थ है भोर जिनभक्ति इस सदमनुष्यकों मोक्ल लक्ष्मी प्रदान, करनेमे 
समर्थ है, ऐसा स्तोत्रोमें कहा गया है । परमात्माके उस शुद्ध निर्मल स्वरूपकों सोचनेसे चूँकि 

यह शुद्ध निश्बयनयका विधय है सो झभेद विधिसे निश्चयनयको गति होतो है। तो जहाँ पर- 

मात्माके निर्मल परिणमतकों निहारा, वहाँ केवल भ्रब दो ही बातें हृष्टिमें रही । एक तो वह 
स्वरूप जिसकी उपासना करके यह स्वश्ावपरिणमन चल रहा शौर एक यह स्वभावपरिणमन । 

झौर, इस ही का चिन्तन करते करते स्वभावपरिणशमन झौर स्वभाव ये परस्पर भ्रपनी बुद्धिमें 
विलीन होकर केवल एक स्वभावदृष्टि रहती है भोर स्वभावाध्रयणमे स्वभावबिन्तनमें विषय 

व्यक्ति नही रहता है प्लोर इस विधिसे भपने स्वभावका स्पर्श हो जाता है । क्योंकि स्वभावके 

चिन्तन करनेमे पर जीव तो विषय होता नहीं, झौर स्वय॑ कही जाता नहीं । पारिशेष्य न्याय 

से स्थयं उसका विषय बन जाता है भौर इस तरह जिनभक्तिके प्रश्नादसे यह भ्रपने झापके स्व- 

रूपमे उतर जाता है भौर यही मोक्षमार्गमे बढ़ाने वाला है | तो भाव पृष्यका विस्तार है 
भ्रोर भावोंसे हो मोक्षमाग्रेमे वृद्धि है । तो वह मोक्षका कारणभूत भाव क्‍या है ? प्रात्माका 
भाव तो है प्रात्मस्वरूप झपने झापके एकत्वमें लोन होना । शानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो | तो 

इस तरह हमारा उद्धार कल्याण हमारे भावपर है। ऐसा जानकर परभावोको झादर न दें प्ौर 

स्वक्षेत्रको भ्रादेय मानें श्लरोर उस ही शोर लीन होनेका पौरुष करें । 

मिच्छत्त तह कसाया5 सजमजोगेहि अभ्रसुहलेसेहि । 
बंधद प्रसुह कम्म॑ जिखवयरपपरम्मुद्दो जीबो ॥९१७॥॥ 

(४३५) एकान्त व विपरोत सिथ्यात्वमें जीबके विज्रसपना--जो जिनेन्द्रवचनसे परा- 
न्मुख है ऐसा जीव मिथ्यात्व, कषाय, भ्रसंयम योग झोर भ्द्युम लेश्यावोके द्वारा भ्लुभ कर्मका 
बंध करता है । मिथ्यात्व ५ प्रकारके कद्ढे यए हैं सो मिथ्यात्व भाव तो वह एक ही है, पर 
ह्राथवभेदसे ५ भेद बताये । एकान्तसिध्यात्व -- वस्तुस्वरूपकों जानकारो स्याद्वादसे होती है, 
झभौर स्याद्वादको छोड़कर किसी एक नयके एकान्तसे भ्पनी श्रद्धा बनाना, धास्था बनाना यह 
एकान्त मिथ्यात्व है । वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है, शाश्वत कोई रहता है उस ही में तो परिण 
मन अलता है। परिरमन होते रहना यह वस्तुका स्वरूप है। परिणमन बिना वस्तु नहीं 
7हला इसलिए इन दो में से किसी एकवये $भेद कल्पना करे तो दूसरेका प्रभाव स्वयं बन 
जांबा है । उस प्रयणग्रित्मक वस्तुओं एककी न मानकर किसी एकके ही एकान्त्रमें जो कुछ बुद्धि 


शेर भावपाहुड प्रवंदण 


क्ते बह एकान्त मिध्यास्व हैं (२) विपरीत मिथ्यात्व--वस्तु है प्रोर प्रकार, भौर भास्था हो 
रही झौर प्रकार तो यह विपरीत मिथ्यात्व है । 

(४३६) ह्याह्मादका सहारा छोडनेसे एकाम्तादि मिश्यात्वोंका पालन पोषरा--- 
स्वांदादकें भ्रंतस्तत्वको न जानकर शोर उसका सहारा न लेनेसे यह सब मिथ्यात्व बंन जाता 
है। जिसे एक स्थूल रूपसे बताया ही है । सप्रतिपक्ष प्रस्तित्व बताया है । जैसे घट भौर पट 
ये शब्द भधिक प्रयौगमें पाते हैं भोर इसके साथ ही एक शब्द चलता है रज्जु मायने रस्सी 
ये सीन शब्द घट, पट भौर रज्जु भ्रधिक मिलेंगे जैन दर्शनमें, इनका क्रमश श्र है--धडा, 
कपड़ा और रस्सी । देखिये पहले जमानेमें प्रक्सर करके ऐसा होता था कि लौग जब भुसाफिरों 
के लिए घरसे बाहर निकलते थे तो भ्पने साथ ये तोनों चीजें रखा करते थे, लोटा, छन्‍्ना, 
झोर डोर, काहेके लिए ? पानी पीनेके लिए । प्राज कल तो यह रिवाज बिल्कुल हट गया । 
झघनछना पानी पीनेमे लॉग जरा भी सकोच नहीं करते । सो श्रथ लोटा, छन्ना, डोर इन सब 
का काम खतम हो गया, याने ने घट रहा, न पट रहा भ्रीर न रज्जु रहा । ये सब बातें लोग 
भूल गए झभौर लोग झट कह उठते कि पानीको छाननेकी क्या जरूरत, वह नो यो ठौक है, 
नेक युक्तियाँ भी देते कि देखो नगरपालिकाकी टकीमे इंजीनियर लोग काम करते, वे पानी 
को दवासे साफ कर भरवाते, उसका बडा निरीक्षण रखतें, उसमें जीव नहीं ग्राने पाते, वह 
तो भ्रासुक रहता है***यों भनेक प्रकारके उदाहरण भी देते, पर बात यह है कि जल तो एक 
ऐसा पदार्थ है, जीवोकी उत्पत्तिका एक ऐसा श्राधार है कि जिसमे थोडी ही देरमे स्वय अ्रनेक 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं । 

(४३७) स्थाहावमें बिरुद्धबसोंका विभिन्‍न श्रपेक्षावोसे श्रविरोध--यहाँ स्थाद्वादमे 
उंदाहरणार्थकी बात कह रहे हैं, (१) घट घटरूपसे है प्रन्यहूपसे नही है । स्पाद्वादकी बात॑ 
विचारनेके लिए यह एक बात रख रहे हैं। (२) घटका घटरूपसे भ्रस्तित्व है, घटमे पररूप 
से नास्तित्व है। भ्रब तौसरे कदम पर चलों--घटमे प्रस्तित्व है, घटमे नास्तित्व है । श्रष 
सो बातको यदि यों कहें कि घट-घट है, पट नहों तो यह स्याद्वादका रूप नहीं बना। 
मोटे रूपसे तो ध्यानमे ग्राता है कि बात तो ठीक कह रहे, पर प्रस्तित्व झौर नास्तित्व दोनों 
ही 'परपर प्रतिपक्ष धर्म एक वस्तुमे रहे तब तो स्याद्वादको विधि हो, झगर यौ ही कहा जाय॑ 
कि होगा स्थाद्वाद, घट घट है, पट नही, तो यो स्पाद्वाद सब एकास्तव।दियोका बन जायगा 
झोर सभी कहते हो है, मेरा कहना सच है, मूठ नही, अमुक बात यों है प्रंन्य नहीं, वस्तु 
क्षणिक है भ्रक्षरिक नहीं, पर स्थाद्रादका मम तो यह था कि एक वस्तुमे परस्पर विरुद्ध" 
घर्मोका प्रतिरोध रूपते स्वीकार करना । जो प्रभी हशन्त दिया घट पटका' उसमें तो एकः 


कवा १६७ < हो 
संमव्यव्ति है, तन भी गया; मगर ऐसी ही मुंद्रा श्वर, सर्वत्र बनाई 'जावेशी तो अनेक हसह 
व्यभिषार मिलेशा और स्वस्छंदता दम जायगी, इसलिए भ्रस्तित्व झौर वास्तित्व दूत दोनों 
का एकज अविसेत्र बने उस भाषाके प्रयोगसे स्वाद्द बनता है । तो स्याहाद शासमंकी मे 
माननेसे शनेक एकाम्तवाद हो बए । स्थादादियोंभें कोई एकान्तवादी छुस कर कहे देशी---« 
पदार्थ किक है पभ्रक्षणिक नहीं तो हमारा स्थाहाद बन या कि सही ? हर एक लोग शो 
बोल सकते 4जलखकों एकफतवादकी बात रखना है वह इस नकलो सक्याह्मदको सुद्र/में अपनी 
बात भी रख सकता है | सबको छुट्टी । नकली मंद्रामे शम्को कवसर स्लिता है, $सली भुद्दो 
में सबको झवसर नहीं मिलता | बह्चा नित्य है, प्रनित्य मही, लो बन गया हमारा स्थाद्ोद 
इस एकान्तकों भी नकली मद्गामें झ्ञाप स्थाद्ादका रूप दे सकते, पर स्थाहादका यह रूप महीं 
है । परस्पर दी धर्मोको भिन्‍्म भ्रपेक्षासे क्विरोध ऋपसे हिद्ध करना शह स्याह्दकी असलो 
विधि है । इसको छीडकर झनेक एकान्त विपरीत धादिक सिद्धान्त बन भए | 

(४१८) सांशधिक व बैनयिक सिध्यात्य-- (३) संशयमिथ्यात्व-- संशय रहना कि 
प्रात्मा है या नही, यह बात सही है या नही, स्याद्रादशांसन मानने वालोको कभी भी किसी 
से विरोध नहीं बनता भौर खासकर जैनमें परस्पर जितने भी कथन हैं उन सबको ह्थाद्ादकी 
ग्रगर भवित है तो उनको पचानेका स्रामथ्ये है। झोर स्याहादमे भक्ति नहों तो एकान्तयाद 
होनेसे वह स्थाह्रादशासनसे भी बहिभूत है, तो उनको प्रपने श्ात्मस्वरूपमे मान्यताका द्यानम्द 
कंसे मिल सकता है ? ये सब झआश्रयके भेदसे भिथ्यात्वके भेद बढ़ मए । मूलमे बात यही है 
मिथ्यात्वकी कि जो सम्यवत्य नहीं है ऐसा परिताम वह सब मिच्यात्व है। (४) विनय- 
मिश्यत्व--हमारे लिए तो सब गुरु है, तापसी हो, सन्‍्यासी हो, जटाघारों हो, पचाग्नि तप 
तपना हो, निग्नं्थ हो, श्रवत्त्र हो, मेरे लिए तो सब पुरु हैं, झाजके युगमे इस प्रकारसे कहना 
तो बडा भला सबता है धोर ईसे कहते हैं राष्ट्रभयतिका विचार वाला, मगर वस्तुस्करूपको 
भोरसे देखो तो चूंकि सम्यम्दर्शन, सम्बस्झ्ान सस्यक्चारितका झ्राशय इस निरीक्षक नहीं 
है इस कारण वह जवियय सिध्यात्य है । 

(४२६) अज्ामलिध्यात्थका प्रसारा--(५) भशानमिथ्यात्वमे)ं सारा ' जगत पड़ा है, 
ब्रोध किया ही जड़ी अपने धापका । यह प्रवृत्ति क्‍यों चलती है मनृष्योमे ? जरा जरा सी 
बातमें कॉल धासके, हूसरोंको देख करके मान झाये, अपलों अपनी बात बसानेका लोच सशक 
प्रोरः अकती ही चातः चलानेके लिए साथ। कपटका जाख रे, यह प्रदृत्ति क्यो ठुझ कश्तो है 
मनुष्योंमे ? उक्का कारण है भ्रशान | मिथ्यात्व । भीलरसे सुलक तही है, उससे यह बलः नहीं 
काया कि यह अपने धात्मयके स्कक्षपकों भोर पर रझोवके स्वरूपकों एक श्रमान समर्स सके: 


| रेड भावपाहुड प्रबंचने 
बह हृष्टि महीं प्राप्त हुई इसलिए ये खोटी प्रडुस्तिया, कषाय बाली ' प्रदृलियां संत चेलती हैं 
झौर उससे झाकुलित होते हैं। भरे बडी कठिनाईसे यह मंसुध्यलश्म मिला उसे थी ही खधीं 
शोते ? प्रहो यह संसारी प्रज जीव बीसी उदारता बर्त रहा है कि जहाँ ऋानन्त अथ हैं वहाँ 
एक भह भव भी उन्हीमे शामिल हो जाय हमे कुंछ फिंकर मही । देखो इस सलारो सुभटकी 
कितती बडी उदारता है। क्यो उन अनन्तमे से एक कंमे करें ? खूब रहनैंमें भ्रमन्‍्त भव 
झोर उनमें यह वर्तेमामका भव भी मिला दें, ऐसा उद्दोौर जन रहा है बह संसारी सुमट । 
ईहसी) तो इने ५ प्रकारके भिध्यात्वोके वश होकर यह 'जीव झल्लुभ कर्मोंषा खथ करना है + 
जीकने तो ग्रशुद्ध परिणाम किया, उसका निमित्त पॉकश वहीं एक वेबायगाहमे भ्रकस्यिते 
कार्माल विश्रसोपचय वमंर्ायें भावानुरूप क्मेश्वरूपते परिणम जाती हैं, इनकी कोन रोफेगा ? 

(ड४० ) समझवाला व वेशुधी बाला पाॉफ--लीगन श्राय: संच जानते हैं कि यह पाप 
है ग्लोर यह नहीं है हम भाषकी तो बात छोडो, कुता जिली वंगरह पशु भी समझते हैं कि यह 
ब्रांप है यह नहीं। देखो कोई कुस्ता भ्रगर रोटी चुराकर खाता है ती कया करते है कि खूब 
खुक छिपकर पूछ मुकाकार धीरेसे बिना किंसी प्रकारकी धांवाण किए रीटी चुराकर ले जाता 
झोर किसी एकान्त स्थश्नभे बैठकर उस रोषटटीको खांतां, वह श्री धीय इधर उंधरें देखता भी 
लासा कि कीई देख तो नही रहा | तो उसको यह समझ है कि यह पौपका काम है । भौर 
झरगर किसी कुलेको मालिक रोटी खिलाता तो उसकी थात देखो कैसा वह खुश होकर पध्रपनी 
दुूंम हिलाकर एक ठसकके साथ खाता । सो जो पाफ्का परिणाम रखता है उसका दिल कम- 
जोर रहता है। मगर चैकि एक व्यसन लग गया है इसलिए उसीकों हीं लगाये जाता है । तो 
पापकी बाल या प्रपापकों बात यह भगवान आत्मा बड़ी सरलतासें समझ लेता है भौर मूल 
एप तो ऐसा है कि बिसकी समझ नहीं बन पाती | तो बाप करके भी पापकी समझ न बने, 
ऐसा फाप है मिथ्यात्व | बाकी प्रदुशिस्ष पाप तो अज्ञानीके भी प्रायः समझें भरा जाते भोर 
ज्ञानके भी । तो यह मिथ्यात्वभाव जहाँ है यहाँ विकिट श्रशुभ कर्मका बन है । 

(४४१ ) भ्रशुममावसे सर्वत्र लग रहनेका कर्लब्ध--लोग पाप करते हैं एकान्लेमें 
कि कोई देख तो न ले, हमारी निन्‍दा म हो, हम पर विभसि' वे भाये, बर कहाँ एकन्त हूढ़ोगे ? 
कड़ी एकान्त मिलेगा क्या पाप करमेके लिए ? थाहे गुफामें चले जाये, धाहे कमरेके भीतर २हें, 
जहाँ भी प्रशुभ भाव है, खोंटा भाव है तो उसको निश्चित पाकर कांमाण बंमैशार्थ कर्मरूप 
कन जाती हैं। इन्हे कोई नहीं रोक सकता । भौर सबसे बढ़ा दंह दे सकते वाला मिरीक्षक 
कह लीजिये यह साथ लगा हुआ है जीवके, ये विश्वशीष यय कार्माशा कपेभाई यैंद गई, अलके 
प्रदुधाव चदयके स्रमय यह जीव विपत्तिमे पड जाता है.।'इससे ऐसी अतरूकता रखना किए 
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कभी भी भ्रशुम भाव ने करें, भयों कि उसका कश नियमसे मिलेशा । “दूसरे कौन देड देंगा 
जिशसे छुपकर पाप कर रहे ? औज दण्ड देगा उससे छुप्कर कोई रह महीं सकता पे तो यह सब 
संभक्त कर कि ऐसी धटमायें घटा करश्ती हैं, भ्रशुंभ भाव हुए ती वहाँ श्रंशभ कर्म बंधतें ही हैं; 
बड़े! रंथ सी रुकावट नहीं है कि इससे नहीं आन पाया | यंदि ये कर्म जाननहार होंते, चेंतन 
होते तो उनसे खिपकर भौ कोई भाव हम बना सकते थे, परस्लु ये बंध्य कर्म चेतन नहीं, जानमे- 
हार नहीं । यहाँ तो निमित्त नैमिशिक योग झनिवाये है । घीखा दिया जा सकता है, किसी 
जानने बालकों, जीबेको, वर प्रवेतेनकों कहाँ धोखा है ? जैसे ही जीवने ध्रशुभ मात्र किया वेंसे 
हो वहाँ कारमाशा वर्गराधोंका कर्मेछय धरिशरन हुआ धोर केंधायके धरतुसार वे बंध गई, तो 
यह जीव विप॑त्तिमें प्रथमा, इते कौन अचायभा ? 

(४४२ ) फर्सस्वहेलुभ्ृत अंशुद्ध भावति हुट कर शुद्ध धर्तस्तस्वमें उपयुक्त होनेका 
कर्तव्थ-- इस लीं? के साथ झबसे सैकेडी हुँजारीं लाखों करीडों भवों पूर्षके हाँ नहीं, बल्कि 
अनभगिनसते भवों पंहिले कर्म बंधे हुए इस समय पंडे हैं, क्योकि सागर उपमाप्रमाणंके प्रन्दर 
प्रसस्यात अब्ष्यंपर्याप्त भव वींत जातें हैं । उनसे कर्मोेका झ्पने अपने समयंपर या परिणशामके 
यशसे वेशमंथपर विपाक उंदय होता है। कीई बडा धर्मात्मा पुरंष ही, जिसने कंभी कोई दोष 
जही किया, सारे जीवन भर श्च्छे परितशामिसे रहा फिर भी बडी विपत्तिमे रहा, ऐसा भी 
देखा जाता है । वह ऐसे रीगसे ग्रस्त हीकर मरणा भी कर सकता कि जिसे देखकर लोग यह 
कह सकते कि इसकी बडी बुरी मौत हुई, भाई इंस लजीवनमें तो कुछ नहीं किया, फिर ऐसा 
उदथ कहांसे प्राया ? तो थे करोड़ों ध्वरवो भव पहलेके भी उदयमें भ्रा सकते हैं, भाते हो हैं 
सब स्थिति काकर उदय । सौ एक इसी भयसे शुभ भाव न करो | शुद्ध भ्रंतस्तस्वंकी रुणि 
से अशुभ भाव न हो तो यह एक मोलिक कदभ है। तो यह जीव ऐसे मिथ्यात्वके वश' होकर 
अशुभ कर्मफा बंध करता है | भोर, उसे प्रेरणा मिली है जैन शासमंसे पशन्मुखतासे । जिंस 
बंसनका श्रद्धाम हों, उसके धनुसार भात्महितकी भावतासे धपने ्रापपर दयाके भावसे मोक्ष 
सांगंमे ही ममन हो तो यह पाया हुआ दुर्लभ मानव जीवन सफल होता है । 

(४४ ३) सत्संगक्के ्रभाकतें डु्ावंको शहानिसे, वैराम्यकी हानिसे अफ्कुलंतामें वृद्धि- 
भ्रशुभ आंवसे झणुअ बंध होता है | इस प्रंकर्णमे सक्षम बंधके कारेंरों बताये भा रहे हैं । सि 
श्थात्व कर्षाय आदि । मिथ्यारंवका वंरंन किया, श्रय कवायका यान करते हैं। जो कंषे उसे 
कथाय कहते हैं यामे विलदास्थ ठगसे दुःख दें, बह है कषाय । भ्रपनैकों दुंबख देने वाला केयोथ 
भाव है अर्थात्‌ कोष, माल, साथा, लॉससे ये प्रारतती दुखी रहते हैं; इनकों दुछो करने काल 
कोई दूसरा सही त दूसरा: प्राणी दी इसके दुश्खमे निमिल भी नहीं है? दुः्शका निमित । 


। रैकई भावषाहुइ पवशधत 


अशुभकर्मका-उदव, शोर दूसरा घोन है भाधवभूत कारण । तो आत्माको कह्ट देते कालों ये 
कृथायें: हैं। हम सब सुनते भी झाये, पढ़ते भी झाथे, बदी-बड़ी चर्चायें भी करते, स्वा्याय 
भी #रते, और इसी बातफा प्रतिपादन करते, पर वैराग्यमे वृद्धि नहीं है, वैराग्यकी ओर 
जिले नहीं जाता, केवल रोज-रोज एक चर्चा भी कर लेते, चित्तसें यह बात नहों धाली कि 
हमको किसी लक्ष्यमे पहुचना है तो उसका कारण बया है कि चर्चा करके भी हमारा राय 
नहीं घटता, वेशर्यकी शोर नही ध्राते, स्वाध्याय तो बहुत कर लेते, कभी सारा दिन करते 
कप्नी थोड़ा करते । तो हसमें मुरूय कारण है सत्संगका भाव । जन्न कोई बात प्रद्योगात्मक 
करने चलें तो उसका पता पडता है। जब प्रयोगपर चलते हैं तंव पत्रा पहला है कि वात 
क्यो नहीं बनती । कमी कहाँ है । तो जब उस प्रयोगप्र चलनेका भाव रखें धौर उद्यम करें 
वो ये सब आतें ठोक-ठीक समझूमे भरा जायेगी । कैसे शौर कया किया जाय कि सिद्धि प्राप्त 
हो ? एक बात सोचना तो चाहिए कि राग, कषायें घटे बिना तो उदार गही हो सकता । 
मेरा राग घटे, कषाय घटे यह उद्यम करना है, धौर स्वाध्याय करते, सुनते, पढ़ते बोलते 
बहुतसा समय गुजर जाता फिर भी यह पाते हैं कि वैराग्यकी भोर नही चल सके, राव नहीं 
घट सक। । तो कुछ सोचना चाहिए कि कोनसी कम्ती रह गई । तो बह कमी है सत्सग को ३ 
जिसके राम घटा हो, जिसके भद कथाय हो ऐसे पुरुषोका सग रहे तो वह एक ऐसा वातावरण 
है कि $पनी भी विरक्तिकी शोर उमग चले । सो दो ही तो बातें हैं-स्वाब्याय भ्रौर सत्सग | 
ये दोनो प्रयोग अमृतपान हैं । श्राज स्वाध्याय तो बनता है, पर सत्सग नहीं मिलता, भोौर 
इसके बजाय बाकी समय देक्षो तो कुसगके प्रसय मिलते रहते हैं याने जिनको ससार, शरीर, 
भोगोसे बैराम्य नही है, ऐसे जीवोका सग श्रधिक मिलता रहता है, तो परिणाम क्‍या होता कि 
ये स्वाध्याय चर्चा भ्रादि भो एक मनोविनोदके साधनमात्र रह जाते हैं। जब प्रयोगरूपसे चलें 
तब नज्जता भो श्रायगी, सत्सगमे आव भी होगा, 'धर्मानुराग भी चलेगा, अहकार दूर होगा । 
जो छात जिस विधिसे होती है वह उस्ती विधिसे बनेगी । मोक्षमार्ग ज्ञान प्रौर वैराग्यससे चलता 
है तो यो ही चलेगा । यहां प्रशुभ बधका कारण कथायभाव दतला रहे हैं। कषाय १६ हैं, 
€ नोकषायें हैं, यों. २४ कथायें हैं । भ्रनन्‍्तातुकधो श्रप्रत्याख्यानावरणा, प्रत्याख्यानावरण झौर 
सम्बलन, ये चार प्रकारके क्रोध, सान, माया, लोभ होते हैं। प्नन्तानुबधो कषाय क्या है ? 
करिध्यात्यका सम्यन्ध बनाये उस कथायकों प्रनन्तातुबंधी कहते हैं । तेजी धौर गैरतेडी पर 
हृषि वे दालें, उससे इन कथायोका पता न पड़ेगा, किन्तु बहु भाव जो मिध्यात्वका सम्बन्ध 
बलाये सो ध्रनन्तानुबधी । झंतस्तत्वके प्रतिग्रोध बिना मैं बास्तवमें कमा हैं, ऐसे परिचय बिना... 
को भी भाव होता है वह मिथ्यात्वका सम्बंध बनाये रहता है । कोई धर्म कर रहा है, कहनेके/ 
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लिए मंदिर भी झाते, श्रत 'भीं करते, तय भी करते, स्वाध्याय भी' करते शोर आधरा ओी देंगे 
और दआात्मांकी बडी चर्चा भी करते, पर उनसे यह भी नियम से बनेगा कि हम अलन्‍्तानुबंधी 
कषाय न करें । कभी कोई तेज कथाय करता टहुआ्आा न भी दिल्ले तो भी गह नियम नहीं किया 
जा सकता कि इसके अ्रनन्तानुबंधी क्याय नहीं है । यह है संसाश्की जड़ । अपने झापके हक* 
रूपका परिचय न हो भ्रौर फिर ओ भी भाव चलते हैं वे अज्ञानमय भाव हैं । ये भनसन्‍्तानुवंधी 
क्रोध, मान, माया, लोभ प्राय: ये प्रचंड होते हैं, पर किसी समय नहीं है कष।यकी प्रखंड 
प्रवृत्ति और अनन्तातुबधी हो ऐसा भी होता । तो इस कषायकों दूर करनेके लिए झात्मस्वर 
रूपकी भावना करना आवश्यक है | उसके प्रतापसे कषायें दूर होगी । 

(४४५) पश्रप्रत्याध्यानावररा, ऋशाशयानावरण व संक्यलत कथायको वल्यहेतुता--५ 
भ्रनन्तानुबधी क्यायोके दूर होनेपर फिर भाव प्रप्रत्याख्यान प्रत्थास्यान चलेगा । मोक्षमा्यपर 
गमन होने लगेगा । इसका बाघक है प्रप्रत्याश्यानावरण । श्र के मायने थीका” प्रत्याख्यान 
मायने त्याग । श्र का थोड़ा यह भी भ्र्थ होता व न भी झथे होता है, जहाँ नत्‌ के साथ 
समास हो उसका ईचत्‌ अ्रथ॑ होता + श्र मायने थोढा, प्रत्याख्यान मायने त्याथ और भावरण 
मायने ढक्‍ना । जहाँ थोड़े व्यागसहित भावका श्रावरण हो उसे अ्रप्रध्याख्यानावरणा कहते हैं । 
थोडा त्यागके मायने सयम्र नहीं, किन्तु संयमासंयमकी वृत्ति न होने देना ऐसे कधायको पध्रप्र- 
त्याख्यानावरण कहते हैं । कर्मबन्ध झ्र॒शुभ बघके हेतुके प्रकरणमें यह बताया जा रहा है। इस 
व्ायका छुद्ध नाम है प्रप्रत्याख्यानावरण ॥ इसे कुछ लोव ऐसा भी बोलते---अप्रत्वाहूयाना- 
वरणी, भ्रव इसमे यदि उनकी कृपा हो जाय तो जी शब्द झौर लगा दें तो क्या हो जायगा 
अप्रत्याख्यानावरंणी जी (हँसी), तो यहाँ वरणो शब्द बोलना ठोक नही, शुद्ध शब्द है प्रप्नत्या- 
रुयानावरणीय या प्रप्न॑त्याव्यान|बरण इतना भर बोलना । यह कषाय देश सयम उत्पन्न नहीं * 
करने देती । तीसरी जाति है प्रत्वास्थानावरण, यहाँ प्र शब्द नहीः लगा है, इसलिए थोड़ा! 
ग्र्थ नहीं लगा । प्रत्यास्यान मायने सकलसबम । प्रत्यख्यान जो न होने दे उस कवाबकों 
प्रत्यास्यानावरंशा कहते हैं, जो सकलसंयम न होने दे । जैसे जेसे ये बाह्य त्याकों चलते हैं 
तो जो विवेकी है; वे निःशल्य रहते हैं श्रोर उन्हें उस वातावरणमे भ्रात्मानुभुतिके नेक झव* 
सर झाते हैं । इस काररा त्यागकी भावना नियमतः होनी चाहिए । चौथी कथाय है सज्यन 
लन । स॑ ज्वलंत, स॑ के साथ जो ज़्वलन रहे, संयमके साथ भी जो ज्वसत्त रहे, नियम भी: 
बना रहे भोरं क्याव भी बनी रहे, ऐसी छोटो कपायका नाम है संज्वलन । जहाँ बड़ी कपाय 
है वहाँ छोटी तो है ही । जिसके प्रत्नन्तानुबची है उसके ये सब कथायें हैं। पर कोई पुरुष - 
ऐसे होते हैं कि झनन्तावुबंधी भ्रप्रत्यास्यानावरण, प्रत्याव्थान/वरण नही है श्लौर/संज्वलंन हैँ #: 


7 मे 
' पृरथ् “ आवपाहहुट भवन 
बंध बीस हो हा है । ये कवाय अशुभकर्म बंधके कारण कहे गये हैं। 

॥7%"(७४६) नथ भोकथायोंकी बम्धहेंतुता--नव नो कषाय, ये चार तो समझ लिये । 
इस करेशय वृत्तिके इंजनके चलनेके लिए स्ट्रीम जैसी है, इनमे कैसी रट्रीम भरी है ? भौर 
फिर फले' कया भोगते हैं ? हास्य, रति, भरति, शोक, भय, जुगृप्सा, पुरुषवेद, स्त्रीवेद, नपु- 
सकवेद, हुँसन३, मजाक करना, दिल्‍्लगी करना या दूसरेकी कोई हँसी उढाना न जाने क्‍या 
बयां ये सेब हाश्य होते हैं । इसे श्रानन्द भा रहा मगर वह इन कषामोंसे पीडित होकर ऐसो 
चेशा कर रहा है । रति प्रेमका नाम है । इृष्ट व्रिषयमें राग जगता, प्रेम जगता । भरति द्वेष 
को कहते हैं । प्रनिश्मे देष जगा । शोक रजका नाम है। भय डरका नाम है। जुगुप्पा 
ग्लानि करनेकी कहते हैं भौर तीन वेद ये काम सम्कधी हैं। यो २५ कषायोके द्वारा यह 
जिसे बचनसे परान्मुख जीव प्रशुभ कर्मका बंध करता है 

(४४७) संयमकी बन्धहेशुता--भरव बतला रहे हैं प्रसयम | भ्रसयम १३ प्रकारका 
ड्ोता है--६ प्राशका भ्रसंयम और ६ विषयका उभ्रस्ंयम । पृथ्वीकाय, जलकाय, धग्निकाय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय झौर तरस काय इन ६ भ्रकारके प्रागियोंके प्रति संयम न होना, इनको 
हिसासे विरक्त म होना ये ६ असंयम हैं भोर स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, श्रोत्त श्लौर मन 
इन ६ के विषयोसे विरक्त न होना ये ६ विषयके प्रसयम हैं। तो इन प्रसंयमभावोंसे यह 
जोब प्रशुभ बध करता है । 

(४४८) सम्यस्टृष्टिके संघभका भाव-- सयमकी भावना हो, झ्पनी शक्तिके प्रनुसार 
संयसनी साधनर करे संयमके धारण करने वालेके श्रति प्रीति जगे। ये सब मोक्षमार्गंके 
उत्साहुक भाव हैं । जहाँ यह सयम नही है, अरसयम है तो श्रसंयमके कारख प्रशुभ बच होता 
रइता है, भ्रात्मामें गुण भी होते, दोष भी होते, जिनको प्राध्महितकी घुन होतो है, सो जो 
मुह हुए सो तो हुए, पर दोषोंको निरख निरखकर दूर करना चाहिये । धोर जब प्रात्म- 
कल्याणकी, भावता नहीं होतो तो वहाँ युण भी प्रकट नहीं हैं तो भी पुण्यमें ये मुश ग्रा गए, 
उन चुझछोंमें शंत्रोष करके भ्रपना जीवन गुजारते हैं। ये सब लगनके झनुसार भेद पड़ जाते 
हैं । जो ज्ञानी है । सम्यग्हष्टि है--(१) उसके संयमकी भावना, होती है । (+) यथाशक्ति 
संग भी अह पाणता और (३) सम्यस्ृृश्कि संयमघारों महंंतोके प्रति भ्रमुराग भी होता। 
बंद्रि ये दीव बातें नहीं हैं तो उसमे वह गुण भी प्रकट नही हुआ कि जिससे वह भपने दोष 
दूर कर सके । संयम मनुष्यभंवमें ही तो मिलता है झौर इस भवभे भी संयभकी भावना, 
संबधको प्रेलता न बनायी जाग तो यह एक भूलको बात है, प्रमादकी बात है | धस वमसे 
अआंधुभ अंब झोता है । 


गजओं। (ही हैं।॥; | १२४ | द कु; 


7%#, पक्ारह) प्ीतीति केशुमकेचन-अज/केड मे हैं' योर । मन, तवकत; काका: हाय 
असन्र +क्याकों सो: अह सात कि कमी शरेशके  हिलगेते आत्मा बिंलता, करी भशत्माके 
दिलनेसे शहिर किलंलः। सकता है देखा, ' पर हुई अगहशात हों! लिंलेगी कि प्रात्यअपेशमें 
पशिपंद होता-है उसका तिम्रितःफाकर: पक किक छिंलता।॥ ऋणीण्लोचारेशीआंकाःकरकेओ 
नि शोते हुएमें भी तो कम्री+कर्ती हाथ, भर श्रादि दिल जाया करते; तो; जुसे, बह के निवेश 
किया आता जि बहा आत्मपरिश्पंद नहीं होता ? : इसकी सीधोंः सिमिरीे “मेमिशिक धोवडी 
प्रक्रिया मह है कि कज्ञानभश जीवतें क्षणाय उत्पन्न हुई, झ्ोर उसके: कारण फिर आत्माकें 
प्रवेशोें: तबनुछ्य परिस्वंद' हुआ, 'सका मिमिता - पाकर इस शरीरमे दावका संधरेश हुआ । 
हुमा परिस्पंदके प्रमुरूप झौर उस बायुके सचरताका निर्मिस फाकर बह हाथ उठा; अन्रमें 
क्रिया हुई; फिर शागे। उस: हलके. शंम्ाकतें मो वस्तु आयी शो डाथकी:क़ियाका निमिश पा- 
कर वह वस्तु जली । यक्षत्रि हो-रहा है. सबका स्वयंकी किये स्वथमे परियमन, पर लिखा 
भी दिकार परिष्दन होता तरह मिमित्त भाये खिनो बाली हो ही वहीं रकत +हाधर:निमिफक 
के पाये बिया, विकार भाव जमते ऋतोें तो विक्रार स्तकाव फऋट्लावका भोर फ्रिर किकार कभी 
नश्ट नहीं हो सकेंगे । सो ग्रह योग, तह बाहसप्रदेक्ष परिस्पंद यहू है।कर्मोंगे: भांधकका जिमित 
कारण तो सोयसे भी प्रशुभ क्मेंका सालव छोता है 4 ' 

(४५०) स्शुभलेस्वायोलि सशुकब्ंध--"पशुभ लेश्यस्वोंस धशुभवंध होता हे + यहाँ अशमः 
की अ्रधानताम् श्रात कह रहे हैं । प्रसुध लेश्कायें हैं कृष्ण, नोश्र, कपरोत । कृष्ण अड कोश:डहों 
अथवा क्रोध व दिखे ती सीशर बढ़ा गुर्रता सा रहता हुआ सोका तकतला हुआ रहे भोर कीके 
मैं दूसरेका कब करू प्राईइक शाक्षय रहे ऐसी कुवृत्तिके पुरुष इत्ण लेश्या वाले कहलाते हैं 4 
कृष्ण लेश्यासे अशुक् फार्र ढघता है । नील शेश्यामें कुछ कम, कापोक्े उससे भी कुछ कान, 
मयर अशुभ आग तोड़ोंसे पाके ला रहे व सो इन लेश्यानोकि कारण से ज़िनकेयनसे परास्मुसख 
जोन भगत कर्क जड़ कहते है 4 

+ ते विवसिक्ो बंघद सुहातम भ्रावशुद्धिवावंशों 4, /., . , ४ 

,. ६5, घ अुविजफ्यारं/बंप्द संदिकेशेष आचंजरियं ॥।8॥ घरु॥0 :77 ७४ प्रकार न्टॉ# 
#काफ़ 7४६ ४१,६६३: भावशुलिक्षा लाधोके-सुतकांगतः धं़् स्फीपत कायक्षत-मित्रो। 
उत्का है।अर्भ्ात्‌ तपन्‍्ाप्ष्टि कै. जो वियःउायतका ध्रावर स्कता।है वह शाती भोष भानशुद्धिकों 
अएड होता हुआ आज कर्मेका बंद कस्ताउ ॥सम्यरहि:शातरी जज़के: कर्ंदंफ हो तो दुस्यको: 
शिक्षा: चलती कै भोर को रत ना ब्राहोअकिर्त है ऐसे भंत्ल्तस्थको सीचतारें .हो,. उतके संचिः 
कूक की तो सह दोनो परकाइके फहेड़ो बेहाल देता है? यह: भात्या सवर्ब आह सिद्ध' झपतं 


सकल सावपाहुड! अप्रदयन 
सजाभाष; इस आनफात स्वर जो है परसम्पक बिना, जिसको भरिशततिहै शुद्ध/आत तरंग, 
सबजकाक मोटे रजसे वह कहो कि कुछ शाना नहीं जाता है वह है शुद्ध 'जींकय जाग श्हा; 
फैंद आदशाआभजियों को ढेसी यड़ो है।किः जिसमे कुछ विकल्प सा बने; वह जातन कहलाता हैः। 
शा? कया जामी जागतलें। कह बात सीक कशके बताशो, युति बता सकते हो तो अपनंग कहुं- 
ग्रांबर्सा ।. जहां ठोक़कर ज़तानेका जिकशप है; उसे लोग जानना कहते । भिन्‍्तु' शुद्ध आनन 
सहन वविभक्त शश्य है ऐसे शानका शुद्ध तरंव भो भपते ही भंयश्लधुत्व मुशके परिणाम 
होता रहता हैं वह है मेरा रोजगार शोर वह है मेरा सबंस्थ-धोर इसमा ही में वास्सबिक हूं; 
इसका जिसे यरिलय है उसके पाप धोर पुण्य दोनों हो नाशको प्राप्त हो जाते हैं याने वह 
कोक्षके मिकट पहुंचा और मुक्त हो जायत | 

'. (४१९) लेरह शुशश्यानोंकी अआश्बहेतुताकी हृष्टि---बंधन १० वें गुराश्थाने तक है 
और कमोंका शासव २३ में भतास्थान तक हैं सयोग केवली प्रस्तुत भगवान, यहाँ तक भा- 
अब है परंतु यह ईर्थापथासक है, जहाँ बंध हैं वहां साम्परायिकासव' है । वहाँ भ्रालब' है, तो 
इसके मायने है कि यह गंजस्थान भ्राक्षयका हेलुभूत हैं । तब इसका अर्थ क्या निकला कि वह 
शशस्त्रान कभीसे बना हु है, तव इसके शागे भौर क्‍यों बात ऋंयी कि उस उस प्रकारकां 
यहाँ विपाक उदय है । जब झासखवके ख्यालसे निगरानी करें यणस्थातींकी तव यहाँ दोष भि- 
लेगे और जब गुरोंके विकोसकी भक्ति करेंगे तब सम्यम्हंहिके उन दीषकर शी उसकी निगाह 
न होगी; जी रह गए हैं दोष । थंहे तो हृश्टिसे निर्शाय बला । भ्रब उन्हीं मिर्शयॉमिं एक दृष्टि 
कहुठ कोई कर ले, बस विवाद हो गया । जे्नशासनमें विवाद शंच मो नहीं है, न कही भी 
शंका है, क्योकि यहां स्वाठादका भ्राश्य है । एक यार किसी राजरने अपने मंत्रीसे पूछा कि 
हमारे राज्यमें प्रच्छे लोग भ्रथिक हैं कि बुरे लॉग ? सो मत्रोने कहाँ- महाराज सभो बहुंते 
अच्छे हैं प्रोर सभी बुरे हैं। ती यह बात राजजकी समझूमें ठीक-ठीक न शावी । तो राजाकी 
समझानेके लिए उसने दो फोटो बनवायी एक जैसी, धोर उममेंसें हक कीटो किसी ऐसी जकह 
टगवा दिया कि जहासे प्रनेको लोगोंका आना जला बराबर बना रहुतत था। उस फोटोमे 
नीचे नोटमें लिख दिया कि कृपया इस फीटीमें जिसको ओ प्रंध बुर जे उसपर निशान 
लगा ब्रीजिए । सो-हुअह कया कि जोन्भी 'इसे देखता और उस कोदीमें बने भ्रंगोंमे बुरा देखने 
की हृष्टि बनाता तो उसे हुए एक अंग जुँस दिखता/। यों'हुर एक कषंग विशानसे भर गए भ्ते- 
संब यहू हुआ कि लोमोंको हर एक अंग दुरे जने । “दूसरे दिने दुसरी फीटो धंगवः दिया श्रौरू 
नोटमें लिख दिया कि कृपया इस कोटोमे प्रषपकों जो झोगय भंले लगें उनमें मिक्षान खा दोडिए- 
हो: हुआ नया कि देखने काले हॉगोने' उसको. भंली हृष्टिसे देखा तो उसके खरे जंग "मिलाकर 


भाषा १६; , १३६१, 
भर:पाह । मंशीते कब //खाको कोसों ही. फोटो दिलके तो राजा देखकर दूंगा रह ३ 
समक/शिक कि ग्रंकी झोक हो कह रहा:था कि.सब भज्छे, भोर सब बुरे! तो ऐसी हो सर, 
इडि है ' आध्यात्मामें बताया है कि #£ ३: मुझूस्थान,, पखसके - देतुआुत है. 
लोग चोकला को खाते कि क्या बात कही, जा, रही, है | १३ वाँ गुणस्थान तो 5.00 
का है, इसमे भ्रालव कंसे कहा ? पर बताया,गग्रा है कि. चौथे गुरास्थानसे बुशोंका 
चला तो नेक गृशोंका विकास हो .जाता । कैसे शुद्धोप्योग द्ोता जाता, यहू भी वरोन है । 
पर इसकी हृष्टे इससे प्रलय बत गई ।, एकने, भुराविकासको डृष्टि ली। एकने विपाकोदय 
झौर कमीकी हष्टि लो, तो ऐसे ही घबंत्र दोतो तयोसे, दोनों हंष्टियोंसे दोनों ही तथ्य वजर 
आते हैं, घ्रब रही ध्पनानेकी बात, तो जिलके भपनानेमें इस सहज तत्त्यकों लीगता बत सके 
उसे प्रधान करके अपना लोजिए । तो इस. तर पंतस्तत्वके बातनेसे भक्तिमे लोनतसे ये 
समस्त उपाधियाँ दूर हो जाती है । भौर-स्टू सोक्षमार्ममें बेगसे गमत करने लगता है । हा 
खाक्षावरणदीहि य प्रदूठजि कम्सेहि वेडिसो ये झहं |. ट 
हहिऊग इस्हि पयडमि प्रशांतशाणाइगणलित्ता ॥११६॥ । 
(४५३) कर्म ऋत्ससातु करनेका आनोश्ा छ्िस्तन--ज़िस वचनके प्रसुसार लित्तन 
शझोर परिणति रखने वाला सम्मस्हष्टि झाली चिन्तत करता है कि जानाव रथादिक झह कर्मोते 
मैं ब्रेश्ित हो रहा हू सो भव इन्हे भष्म कर भननन्‍्त आातकादि मुखहूप चेतनाकों प्रेकट करता 
हूं । किसी मी पद्म्थंकी बुरी दशा नही हो सकतो श्रदि बह केवल हो । पर प्रसंगसे हो पदार्थ 
वी बिगड़ी दशा हुआ करती है ५ सत्त्व सबका पपने प्रापसें है भौर भ्रपने ही हव्यत्वगुलाके 
परिणामस झप़नी ही प्रिणतिसे सब परिणमते हैं । बिन्‍्तु परिशमने बसले पदार्थों यहू कला 
है कि थे इस प्रकारके, निमित्तसन्तिधानमें विकाररूप परिशाम जाये। तो ग्हाँ चिन्तन चल 
रहा है कि मैं ज्ञानाव रणादिक भ्रष्टकमोसे बिगड़ा हुआ हू, ऐसा ही योग चलता रहता है. । 
जीवके साथ कर्म उपदा्ति शब, रही है जिसका, फल है ससारभ्भ्रण ३,ये के बूलत: ५ हैं, इसके 
उत्तर भेद ३४७ हैं + झ्सेह उसके द्री. भेद किये जायें तो प्रसल्यात, हैं ॥ इन ३7५१३ 


् 
3४४ हूँ हुए 


बिलते कर्म ;कृतियोसे. .मैं.वेशितु चस्य भा रहा हु भब्र,इन्हें भष्प्र करके, नृष्ट, करके पी, 
अनन्त शावनेतताको 7एप्त कक छा. + ;. $#.. , 

४५४) कम्ोंकों लक अत्जेका .उपस्य:-अर्मोंको नष्ट करनेका, उपाय कया है. । 
बेदेक उक्ास:है उसके ,उल्टा चले तो, उसे ,कुटवेका , दरपाय बनेगा /.. बेबनेका, जुपाय, का 
कर्र ? भरते सुलूपको ..यूलकर उस. ऋर्मक्पकोंकी भ्रपता लेन! | ..तो इससे कक , ना 
'उड कि शरपने अलरपको मु, करके रुब ,॥मंक्षाकोंग्रे उ्पेल्ला कर सेना भर पते प्राय 
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३हई भावपाहुट ' प्रंजंलय 
: हॉनस्वक्पत संपर्योशि रेहनों, में कम पपने आप दूर हो जायेंगे । किसीसे मित्रता सीड़ता हो, ' 
किसी महिसीनेकों हूटाना हों तो' उसका परस्त है. उपेधां शौर ध्रपने आपसे काम रखने $ 

के कपीका को प्रसंग बसा है. तो इससे दर होनेका घरत है उनकी उदेाभीर अपने 
स्वभावक झोभय । तो अपने स्वेखूपका प्राश्वे करके मैं ध्रतन्‍्त शानादिक परिणामोंकों पाऊँगा 
ला शत ॥ भौतरमें उत्साह आर चिन्तन चले रहा । 
..... सीलसंहस्सट्ठारस चउरासी गृणगणारा लक्खाई। 
ह ,. भावदिं झर! दिए र॒िहिंल अंसप्पेलोगेश कि बहुणा ।!१२०॥ 

(४५४) शोलके घूंल £ भैंदें--है मुनें, भ्रंघिक प्रंलाप करने से क्‍या लाभ ? तू भ्रति- 
दिन.शौलके झट्ठारह हजार तथा उत्तर गृशीके चौरासी लाख भेदोंका बारबार चिन्तेवन कर 
यही चिन्तन चलैंगा, उसकी वृत्ति जगेगी प्रंतएंव इसका भाव बनाना भ्रति झावश्येक है । 
प्रद्ठारह हजार प्रकारके शील इस प्रकार हैं कि शील कहते हैं. दुर्भावभाभ्ोका विनाण करने 
को ऐसा संदभाव होनां जिससे कि छोटे भाव नहें हों, उसे कहते हैं शील । तो दुर्भाव हुप्ता 
करते हैं मत, वचन, कायकौ प्रवृत्तिस इन दुर्भावनाप्रौकी उत्वत्ति चलती है उसका मूल कषाय 
हैं झौर भी सभी बातें धायेंगी प्रमो | ती तौंने योग जिनके जुभ भशुभ दो प्रकारके भेद हैं 
भोर बुर्स ऐसे हैं कि शुभ भौर धथुमंसे मिले हुए हैं। तो तीन तरहका बातें हो गई, शुभ, 
प्रशुभ भौर शुभाशुभ, ऐसे ही तीन हीते हैं मन, वचन, काब इस तरह ३३१८३७६ भेद 
हुए । भव इनके शीलेकी व्यवस्था यों है कि भ्शुभ मत, वचन, काय, योग शुभ मनसे घाते 
जाते हैं भोर वे हो तौनों भंशुभ योग शुभवचनसे घाते जाते हैं। भौर वे भी तीनों भ्रशुभ 
यीय छुभ कारयस नंष्ट किए जाते हैं । ऐसे ये € प्रकारके शील हुए भ्रथवा ६ भेद इस प्रकार 
है सनसे, बचसेले कायसे करना, करांना धनुमोदर्ां तो ऐसे ६ ्रकारके पापोको दूर करें 
| ये है. भेद शौंलके हुए । 

५ पक (४५६) शोखसुलप्रतिषत सो के चोर संजावोंते हुए छत्तोस कुशीलॉपर पड्चेन्द्रिष 
के ता यसे जीत पानेके कार! शौलके एकसो अस्सी भेद--ये ६ प्रकारके पाप चार सज्ञावों 
के वेश होकर किए जंते हैं, तो चार सज्लावोंसे ये £ बातें बनी तो यो ३६ भेद हुए । इन 
६ अमर लहर पश्चेन्द्रिय विजयोसि टूर करना स्पर्शनविजय, रसनाविगय, झजविजये, 
बकुदिरजय शोर केश विजय । हम आर्पि सैनी हैं ती हम सबमें मनकी प्रेरणा रहा करती है । 

५४ |! संनीभारीको ५ ७ जागेबर्ससे ३७७९३ रहा है 

पहले तो मंनोभावीकों शॉर्मेनर्ससे पेरात्त करना, में शोनस्वरूप हूँ, स्वकृपमें श्रकेला कै/आापने 


६ 


एल है धार सपने शनपौरिसमंने रूपसे निरल्तर रहा करेंता हूं । यही केश सीरा 









प्राय पर पह 
लोक हैं भोरे इसमें हो पेरी सॉरी व्यवस्था है। इस हो को निरखना है 4 चेदि 'बॉहरके! केश 


गईखा है 


उ्धोगः कहीं भय तो वहीं मेश पतला: है । जैसे शहाल्ते आने अातीके धकानबदि 
किक जाब जवीवपर; रेतपर शो वह सडक तड़क कर मर जाज़ी है ऐेसे ही मह ततवोगः माने: 
प्रात्मस्वर्यकोी औोशकर बाहरयें किसी भी. इन्डिस विधययर जय तो यह भरी उंतिलश :दोकर 
बरबाद हो जाता है, श्रंसारगें असम घारताके बक्‍कर लगाता रहुतर है 4 भ्रात्मशिन्तन यह ही 
एक बंसल है कि जिल़से हम शान्‍्त सुखी हो भ्रकते हैं। भोर सह विह्कुंल प्रायोगिक आात़ है।# 
बाहरमें उपयोग किशी भी विधयपर गया) तो (१) परप्दा्ंसे हमने शत्न्ना छुड़ज लेक आह 
धौर जुडाब होता नही, पे कानहोनीको थी होनी करना चाहते हैं, इसलिए कक है 4 (२) दूसडे 
जिस पदार्थपर बह उपयोग देता है आह पदार्थ स्वयं स्वयके श्ाघीन है । वह मेरें;आधीन सही 
बनता । ठो अपनी कथायवृ्िके प्रशिकूल भिरखकर था कल्पनायें करके प्रह कष्ट धारा है । 
(३) तीसरा यह उपयोग अपने शाम्तिकाम चैतन्दस्वरूपको सलकर असा प्रककर खखते लग 
तो जैसे कोई कुलीनता छोड़कर प्रस्प हससे व्यवहार करे तो उसको संकलेश:होका: है + से ही 
इस उपयोगने अपनी छुलोनता छोड़कर आाहरसे लगाव अनासः है तो इसमें दुःछझो होता फ्क- 
तिक बात है। तो उद सबका घिज्य करना । परम्केसखियका विजन जबरदर्सीके-त्सागसे तो नहीं 
होता मगर वहु भी एक साथत बनता । बिजय होती है विशुद्ध जानके बलसे, कुयो कि विषम- 
वृतश्षिमे मो ज्ञानका ही योग रहा था, यह रहा विकारहझपसे । तो आनके हो प्रधोग्से बह दूर 
किया जा सकता है | तो उन ३६ अकारके दुर्भावों को पत्चेन्द्रसविधयकिजियों से दूर करना । 
यो ३६में ५ का गुणा होनेपर ३५६ ९ ४ व्० है5० अकारके शील बने 4 

(४१७) झ्ोलके १८७ शेदोंको दस दसासे गुश्तित कर इस अ्ोसे शुरिद्तत कश्तेमर 
शीलके अठारह हजार भेद--शीलमे केवल एक प्रह्मरर्थ बालो ही बात वही है.। बह को . है, 
पर अ्रहिसात्मकरता श्गे ये सब शीखमें ध्ित हैं । शो १० प्रकारके जीवो की इताके १० कड़ 
गुशा ओर उनसे किय। बाय । मे १० छोत हैं ? पृष्योकाय, बलकाय, अग्विकाय, आशुकाब, 
वनस्वतिका य, 'दोइमिय, तीनइश्िय चारइन्द्रिय, सेतो पस्येन्द्रिय, क्रसत्ती पस्लेलिय, इस १७ 
प्रकारके प्रीकी को दयए कंरदा यहू उच्के साथ गुशित है.। प्रो (८०७ शेद हुए घोर, थे $८॥७ , 
प्रकारके झोल ६० पर्मोसे गुनित हो जाते हैं, उतके साथ पाले जाते हैं तो वे १४००० भेड़ 
हो जाठे हैं। सब ओोणो प्र दबाका काम--शुब्रको अमर करें तो. सकपर क्षम्राका अब अनता 
भर खुदमे क्पाय जले, दुखसे को पका पहुंआलेका भाव रखे, आड़े बह सुदमजीमे हो, उवादेलुड़ 
किसी :विकेबले हो को हा न चुदको,शमता है भर न दूसरेको आामा है। खोड़ लगा #पफलडों 
है. जहाँ कील पकशत ते रत सकता है. पहाँ क्ोसके सामने पु भकिपकमक रिएति- है 
झहंभाषय ओ स्वक्षाव जी यह सकगहत जे विककित हो, तरस प्रकारकी, दृलि उसकारनाम के कोल । 





२६४ भावपाहुड प्रवचन 


तो उसके बिकासके लिए धर्मडका त्याग चाहिए । ज्ञानवलसे उस धमंडको दूर करना। ग्रदि 
मैं धपने गुणोंपर हृष्टि दँ तो वे गुण हैं प्रससभान झौर यदि दोधों पर शृष्टि दूँ तो यह हूं “मैं 
झनेक कापयोंसे दूषित । घमंड होता है बीचकी बातमें । झगर भनन्‍्त गुणों पर हट हो तो 
मंभिमान न जगेगा और दोषो पर दृष्टि हो तो भ्रभिमान न जगेगा। जैसे कहते हैं---भ्रधजल 
गंधरी छंलकत जाय । जो बीचको बातो पर दृष्टि दी तो उससे ग्रभिमान वृत्ति बनी | तो शील 
मारमिके सिए भ्रभ्विमानका छोड़ना, मायाचारका छोड़ना, तरल रहना प्रावश्यक है । कैसे 
किसीकी धनको तीव्र तुष्णा है तो बह उस धनपश्राप्तिके लिए भ्रपत्रा सब कुछ चलिदान करने 
के लिए तैयार रहता है ऐसे हो जिसको अपने ग्रात्मस्वश्षाबमे लीन हो नेकी घुन है बह अपनो 
सब प्रकारकी कथायोंका बलिदान कर सकता है। यहाँ किसके लिए मायाचार करना ? 
सरल रहना, लींभका स्याग करना | लोग धनका भी होता, लोभ यशका मी होता, लोभ 
ख्यातिका, प्रशसाका, नामकां, झनेक॑ तरहके लोभ हुआ करते हैं, सभी प्रकारके लोभोका ह्याग 
करना झोर स्वयकों यथार्थ सत्य भर प्रवृत्ति भी सत्य बचनकी रखना । भ्रहितकारी वचन 
नही, मृषा वचन नहीं, भ्ंपरिभित वचन नहीं, भोर इस प्रकारसे अपनेको सयममे रखना तो 
यही होता है भ्रपने चैतन्धर्में एक प्रतंपन । यह एक बडा तपश्चरण है । लोग कहते है कि 
चित लगाना है अपने आ्ात्मामें श्रोर नही लगता है, सो कोई लगाये तो वहु तपश्चरणा है कि 
नहीं ? बहाँ भी प्रतषन चलता है, चेतनका प्रताप भी चलता है । तो प्पने झरापके स्वरूप 
में भ्पने उपयोगकों स्थिर करना यह एक चेतन्यप्रताप है, तपश्चरणा है, फिर समस्त पर- 
भांवोंका त्याग स्वयं होता, उनसे उपेक्षा करना, एक भी परभाव मेरे हितके लिए नही है । 
परभाव क्यों कहलासे हैं ये विकार ? परका निमित्त पाकर होने बाले जो प्पने भाव हैं वे 
प्रभाव कहलाते है। जितने भी विकार होते उनमे मिमित्त षरसग ही होता है । यदि ग्रात्मा 
ही सिभित्त बने जाय झोर भात्मा ही विकार करने धाला है तत्र तों सदा विकार करते रहना 
चाहिए । परजाथोंका त्यागी जो होगा वह अपने श्रापमें प्रपनेको भकिज्चन भ्रनुभव करेगा । 
इसने झपनेकों न जाने क्‍या क्या मात रखा था। मैं पंडित हू, त्यागी हू, मुनि हु, आवक हू, 
जैन है, भगुक हू, तमुक हु” इस देहके नातेसे इसमे प्रपनेको नानाझूप मान रखा था । तो 
हैं भुनि, शरद तू उने सब किज्वनोकों त्याग झोर प्रपनेको ज्ञान॑ंमात्र प्रनुभव कर । मैं ज्ञान- 
ह्वकूप है भ्रौर यह भी एक लक्ष्यरूपमे, इस तरहके विकल्प रूपसे नही, भ््यथा बह भी एक 
किल्दन बम भायगा | तो ऐसे भ्रकिउ्वमभावमे जब यह जोब भाता है तब इसके ब्रह्मचर्त 
बनता । जिसे कहते हैं शीलको परिपूर्ांता। जो आत्मतत्त्व है, ब्रह्मस्वरूप है उससे मर 
होगा, लीन होना, सिं्ध मगवानंका स्वरूप विचार कर भपने भापके लिए कही भावनाविशि 





बाबा: हक... सदर 


कही स्थिति सर्व संकर्ोशे परेकी स्थिति हैं । सो है झुने, इन ग्रणठारहं हजार श्लोक चिन्तत 
कर अपनेको परिपुरक शीमंबय शेड... 7 कफ हक कि भध । ४३ बुआ । ह मा 

"(डशथ)े अह्यजर्थकों भुश्यताते शीसके अट्थारहु हुआर' भैंदर--मटठाशह हुओरिशीश 
इक प्रकारते भी पर्रासये जो अह्मचर्थकी मुख्यतासे हैं। इनमें ७८० तो झणितनसम्बन्धी 
शील हैं शोर शेष लेतनसम्बन्धो 4 भ्रधेत॑नसभ्वस्धी ७२० व चेलनर्सबेंधघी (७, सब २२० मो 
कुल १५००० शील हुए । शौन प्रकारकी अ्रच्ेतन स्त्री--एक तो काठकी बंगो स्त्री/ एक 
पृत्थरकी मूति वाली रुती झौर एक का्यण प्रादि पर स्वाहीआदिका लेप' करके बसी सजी, इंते 
तीनमे मनोयोग भोर कामयोगसे दुख होना, तो ये ६ भेद हुए । क्यनथीगको वो बात नहीं 
यहाँ लिख रहे हैं कि प्रवेतनते बचत कौन बोलताः। सभी सोग जानते हैं कि बह सुतेगा नहीं । 
तो लोन झचेतन स्त्रीमें, मनोयोग थ क्यनयोक्से । इय ६ विकारोंको कृत कारित पनुणो- 
दनासे किया तो १८ भेद हुए झौर ये स्पर्श भ्रादिक ५ विश्वयोंसे' फिया तो ६ *'भेद हुए भौर 
इनमें द्रव्यहप भौर भावरुप हुआ तो १५० धोर ये क्रोध, मां, माया, लोभके वश किए नए 
इस तरह १८०)८४५ ७२० ध्चेतन सम्बंधी कुंडील हैं ।' धौर, चेतन सम्बन्धी कुशीलमों 
तीन गतिमें स्थियाँ हैं देवी, भानुषी भौर तिर्थश्न्विनी, नरकमें नहीं होती स्क्रो। इनमें कृत 
कारित भ्रतुमोदनासे दुर्माव, ती ये € हुए, भौर मन, वचन, कायसे £ हुए तो २७१८ फिर 
पाँच विधयोके साथ सो १३५ हुए, १३४ ये द्रव्यरूप प्थदा भमेदरूप होमेंसे २७० भेद हुए 4 
हौर ये सब बोलना है ४ सज्ञावोके साथ तो २७० को ४ से गुणा करकेपर १०८० भेद हुए, 
शोर ये होते है. १६ कषायोमे तो इलमे १६ का गुणा करनेसे १७/२८६० भेद हुए। इस 
कुशीलोंका परिस्वाय हो तो ये १६००० शीलके भेद कहलाते हैं'। 

(४४५६) सुनियोंके चोरासोलाल उश्तरगुशा--हे भुने |! इस शोखके प्रकारोका बचिस्तत 
कर धौर ५४ लाक्ष उच्रगुणोेका विश्वत कर । उत्तरगुष् कया कहलाते हैं कि दोषोंभे सूक्ष्म 
से सूधषम दोषोका जो निवारण किया जाता है वे उत्तरयूरा हैं। श्रब उनमें मूल बतला रहे स्ि 
२१ दोष छोडने योग्य होते हैं ।, हिखा,' झूठ; कोरो! छुलील' औोर परिश्रह ये सब दोष हैं, 
ऋकरोघ, मान, माया, लोभ, रति, भरति, भव, छुमुप्सा, रतिके साथ हास्थ था गया, भरतिके 
साथ कक भा जता, उनको:अलचते नही मिन रहे, मतको दुश्ली, बचनकी दुष्ता, भ्रोर काय 
की दुष्प्रदत्ति मिप्यात्य, अमाद, चुफ्सों | जुबली--यह बहुत बड़ा पुुण है। बहाँकी जात 
वहाँ जिटामा वहांको यहाँ सिंड़ामा- यह सबक चुगली है । भ्रज्ञान ओर इन्द्रियका ग्रह ने कर 
या के सब २४ दोष त्याज्य हैं । थे दोष बनते है भार ढगोसे--(१) अतिक्रम, (२) ध्यति: 
क्रम, (३) भतिचार धौर (४) भ्रनाजार | कोईसा भी नियम लिया हो उसका विनाश भ्रति- 
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फऋमलते:' उससे #हुकर जतिकमसे, उससे अद्कर प्रतिणारसे भौरः उससे बहनेपर अंनपत्रारसे 
होता है। मनकी शुद्धि न रहे सो वह अतिक्रम, फिर व्रियकोंकी श्िलाका जगे तो वहूफाति- 
क़रण, “फिर उस वियम और क्रियादोंके करनेसें श्रार्शश्य हो तो यह अतिवार प्रोर “उनका भंग 
झौलआाब तो बहु ब्रगाचार । ये २१ बातें ४ प्रकारोंमें चलती हैं तो ये रद % ४०७४ भेद 
हुँए और ये शब दश काथिकोंफे परस्पर घात न होयेके:१०० दवारूप संयमोका गृषा करतेपर 
ऋइ० ० भेद होते हैं। कुशीशको १० विराधनायें हैं“-+ (१) स्भीससर्म, (२) सरसाहार, 
(३) छुरंध संस्कार, (४) कोमल शयनासन (५) शरीरमण्डन (६) बीत भ्ादिन्र श्रवण (७) 
झंभंप्रहर (८) कुशोल शंसगग, (६) राजसेवा भोर (१७) राजिसत्रशत इन १० प्रकारकों 
विशेधनाओंसे फिर इवकी झालोचनयि १० प्रकारके दोषोका परिहार न हो तो भी ऐब है । 
उसे १० दोषोंका श्याग करें, उसमे १० का गुणा कसतेसे ८,'४०,००० (पझ्राठ लाख चालीस 
हलार) भेद हुए, फिर ये दस श्मोसे किए जायें तो यो ये ६४,० ०,०९० चौरासी लाख उत्तर 
सुहा होते हैं । बंचनलावो ५ पाप्रोका सुद्रम विधिसे भी त्याग होना ही तो उत्तर गुरण रहा है, 
श्री-हे मुने ! हु ८ड जास उत्तर गुखोका भी चिम्तत कर | 

(४६०) भावताकों सफलता--जों बात विचारसें भागगों धारवार, वह करनेमें भी 
झासगी । तो यह एक प्रवुलिसख्य भोर उन सबका मूल साधक है शविकार झञानस्वरूप श्रपने 
झापके . स्वमावको निरखना । मैं हु । एक हो हु । जो सत्‌ हूं सो स्वय हु । झोर मैं जो स्वयं 
हैं प्रो,अविकार हूं । भेरे स्वभावमे विकार नहीं । विकार होते हैं परका नि्मत्त पाकर । जैसे 
दरृठ्य सुखसे विशन्‍्तर परिण्रमन चलता इस तरह विकार भी स्वभावसे लता होता भ्रसाधारण 
गुछ रूपसे या साधारण गुण रूपसे तब तो इसके विकार हटना भ्रसम्भव था। पर मैं स्कय 
आानभात्र ब्रविकार स्वरूप हू। ये विकार पर प्रसगसे आते हैं। मैं परकी उपेक्षा कर अपने 
स्वशावमें दृष्टि रखूँ तो ये तेरे सब परप्रसंग दूर हो जायेंगे । इस प्रकार है मुने | त्‌ इम शील 
और उत्तर युणोका चिन्तन कर । 

मायहि भम्मं सुक्क भ्रटुरतर' व फांण भत्ता । 
४ रहुटूट काइयाद इमेण ओवेण लिर्काल4।१२१॥॥ 

*....._ (४३९) आअत्तेज्यानकों स्थाज्यता--आर्तष्यान भौर सौद्रध्यानकों छोड़कर पर्मष्यान 
शोर शुक्लध्यानकों ध्यावों। इस जोबने चिर कालसे श्ातें झोर रोद्रष्यानको ही ध्वामा । 
एक शोर एकाग्रसे उपयोग लगनेका नाम ध्यान है । ध्यानोंमे ८ सो छोटे ध्यान हैं झौर ८ ठोक 
हैं. १६ परकारके ध्यान होते हैं--४ जातंध्यान--इृष्टका वियोग होने पर उस (ईष्टके मिलने 
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के लिए जो इच्छा प्रतीक्षा भ्ाशा खिन्ता रहती है उस घ्ययनको इशवियोगज भातंध्यात छुड्ते 
हैं । $.लिध्ट पदाबेक्ा संधोध होनेपर उसके वियोगके लिए कित्तन चशच्नना बहु है। + निष्ट- 
संयीगज आतंध्याग । अरोरमें कोई वेदना हुई, भोड़ा फूसी खांसी अपदिक वेदन/वें झोनेपर जो 
संक्लेश होता है, ध्यान बनता है, विचार चलता है बहू वेदनाप्रभव प्रातंध्यान है। प्रपते 
सुखके साक्षनोंकों इन्छा रखवका, प्रमवमें भी ऐसा सुक्ठ, सिल्ले,, इस, /लेहइकी, एफ्छ़ा ऋरता, 
निदान चाँधना यह भिदान नासका आांतंध्यान है । इन चारों भ्वानोमें अलेश है, दुःख है ।.., 
(४६२) शोष्ष्यानकी स्याम्मता--रोद्रध्या न-रोद्र कहते हैं. क्र भावको उपमे भानत्द 
मनना---क्रता को जाय, खोटा कम क्रिया जाय उसमे भानन्द म नता जीर्काहसा ,करने 
कराने, धतुमोदनेमे प्रानन्‍्द मानना हिसनन्द रा्रध्यान है ।. कुछ लोग जो ऊपरी धर्मात्मा 
होते हैं ऐसे घर मान लो कोई साँप विकल ध्राया जो उस पुसुषके मनमे तो है कि कोई पा 
जाय लट्टू लेकर, पर इस बातकों वह स्पष्ट नही कहता परे भाई देखो यह सांप्र पड़ा है, जो 
मारने वाले हैं उनको इस तरहसे प्ावाज करता है तो यह उसका रोद्रध्यान है। इस तरह 
से कही हिसा नहीं बचती । एक बुढ़िया भ्रपना घर छीप रही थी । स्ते लीपनेके दो तरीके 
होते हुँ--एक तो गोबरमे पानी डालते जाना श्लोर लीपते बाना दूसरे--पानीमें ब्ोबरको 
घोल दिया भौर फिर डालते गए, सीपते सए । तो वह बुढ़िया इस दूसरी विधिसे घर लीप 
रही थी । वहां लीपते हुएमे कहती जा रहो थी “चीटी चाटी चढ़ो पहार । तुप्त पर झागी 
गोघरकी घार 9 तुम य चढ़ो तो तुस पर पाप । हम ने कहे तो हमपर पाप । तो दौद्रध्यान 
के कितने ही तरीके हैं। आठ बोलनेमे -- कूठ बुलानेमे, झूठ बोलनेकी भयसुमोक्या करनेमें, 
झसत्य प्रलाव करनेमे झनन्‍द मानना, चाहे दूसरे पर कुछ भरी होता हो, यह सब है मृषा- 
लन्द रौद्रध्यान । कोई मूठ बोलने छला तो इस प्र भी नोकरोी कर सकता कि हसे कुछ 
सत दो, खाता देतें जावो भोर सालमें सिर्फ दो बार भूठ बोल लेने दिया करो । झूठ बोलने 
की एक ऐसो चीक सी रहुती कि बोले बिना रहा नहीं जाता । जैसे बीढी पोने बालोंसे बीढ़ी 
पिये बिना नही रहा जाता ऐसे ही शुठ बोलने) प्ादत, व।लोसे स्ूठ बोले बिया नहीं रहा 
लाता । तो मूठ ओलनेसे झानन्द भस्तना मृप्रामरंद है। चोरी करनेमे, कग्तेमे, भनुमोदता 
करनेयें प्राथन्द सालता भोगनिस्द है। किसीसे ऋगड़ा करके व रहुना चाहिए /उससे द्ेष 
बढ़ता है! श्रोर। श्र केवल: इसके चोडे ऋरजेके-बजउनेके :पगमत्ुलेदढा कातेने-पचनढ मरा, छड्े 
हैं । जेसे सुर लियों कि भ्रमुकके: घर घरेरी हुई तो उसे सुनकर , खुझ होना, किद्ननो, ढो. वर्ड 
से चोरीके बाबत खुशी मना चोर्यानन्द है + विषयसंरक्षणासन्द-+विषयोंके साधतोमे प्ानद 
मानना विषयक्षरक्षशानद रोड्ध्यात है, विषयक साधन होता है परिग्रह, , सो १रिव्नइके संदय 
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में झ्ानन्द मानना, परिभ्रहानन्द (विषयसंरक्षणानन्द) है । ये ८ ध्यान खोटे हैं। 
' (४६३) आर्त रौह्ध्यानीकों छोड़कर घर्मध्यान शुक्लध्याभमें श्रानेका उपदेश--जरार्त 
व रौद्र ध्यानोंके फलमे बया लाभ मिला श्रात्माकों ? -शैद्रध्यान आरतंध्यानसे भी छोटा है। 
प्रांतंध्यानमें कर्मविपाक है, पीड़ा सही नहीं जाती । यहाँ श्रज्ञान भौर ज्ञानकी बात कुछ नहीं 
कह रहे, पर धारतेंध्यानमें घिवशता बहुत रहती है। पर रोद्रध्यानमें कया विवशता है, किसको 
शोट पड़ रही है सिरमे जो रौद्रध्यान किया जा रहा! ? कभी झूठ बोलना तो परदश होता, 
पर खोटे काम करके इसमें श्राननद माननेकी कौनसी परक्शता है ”? धदयकी बात कहो तो 
वह तो दोनो जगह साधारण है । बाहरी बातोकी कौनसों विवशता है, पर योग्यता ऐसी है, 
वातावरण ऐसा है कि इन ८ प्रकारके दुर्ध्यानोमे इस जीवमे चहुत काल बिता दिया । सो 
इन दुर्ध्यानोंको छोडकर धर्मध्यान भोर शुक्लध्यानमे झार्वे । घुक्लध्यान तो इस प्यमकालमे 
है नही। धुबल मायने सफेद । सफेद ध्यान कसा कि सगद्वेयका कोई रम जिसपर न॒थढ़े 
ऐसा बिल्कुल साफ स्वच्छ ध्यान याने रांगरहित ध्यान । जहाँ राग प्रवस्थामे शुब्लध्यान है 
तो बह राग भरवुद्धिपृवंक है इसलिए वह रागरहित ही बोला जात्ता है भोर जो वीतराग है वह 
तो है ही । शुक्लध्यान भ्राजकल सम्भव नहीं | 
(४६४) घंमंध्यानकी आदेयता--धर्मध्यान-- घर्मके सम्बंधमे हौने वाला ध्यान घ॒र्म- 
ध्यान है | ये चार प्रकारके बताये गए--(१) प्राशाविचय (२) अभ्रपांयधिचय, (:) विपाक 
विचय झौर (४) सस्थानविचय । श्रौर इस जगह १० भेद भी बता रहे--(१) प्रपायवि्य 
(२) उपायविचय, (३) विपाकविचय, (४) विरागविचय, (४) लौकविचय, (६) भवबिचय, 
(७) जीव॑ंविचय, (८) प्राशाविचय, (६) सस्थानधिचय झौर (१०) संसारविधय । इनमे 
कोई दिरोध न समभना, चाहे चारकों १० कहो झोर चोहे १०-२० बना लो । मर्यादा यह 
है कि धर्मसे सहित चिन्तन होना चाहिए । तो ये दो प्रकारके कथन पश्राते हैं । भाशाविच्य -- 
जिनागमकौ प्राज्ञाकों प्रधान करके जो चितन चलता है बह प्राज्ञाविचय है | भगवान वीतराय 
स्वज्ञ हैं, भतः उनकी वाणीमे प्रसत्यताका कोई कारण नही । जो उनका उपदेश है वह 
शिरोधाय है, प्राज्ञा मातसे ग्राह्म है, ऐसा चिन्तन प्राज्ञाविघय है । ध्रपायविचय--प्रपाय 
कहते हैं विनाशको । विनष्ट करनेका चिस्तन करना । झब धर्मध्यानमे किसके नाक्षका चिल्तम 
होता चाहिए ? रायके नाशका कि राथ मष्ट हो । यह जोव स्वय सहज श्यानत्दमय है, स्व- 
हूप इसका भानन्द है, पर स्वरूपकों सुध न रखते कोई भौर प्रन्य वस्तुवोमें राध बचाने तो 
उसका फल कष्ट ही है। तो उस शाबके बिनाशका चिन्तन करना कि यह राम बसे नह हैँ 
उसका उपाय सोचना, उसके लिए उत्साह बनाना यह सब अपायविचय धर्मध्याव' है 4 शिफर । 


माना ६ ६€ २६६ 


कूविचय भर्यक््याश़्में क्मंविप्रकसे सम्बंधित किततनन चलता है॥ कर्मोक[ विश्राक कैसा ? कंसे 
कंसे लोगोने | कर्मोदय्मे कश्ट पाया, सुल्त प्रायाग, जो वुछ लिस्तन प्रथम/तुयोगसे सम्बन्धित है, 
यहु विपाकविचय है । सस्थानविचयमे जोकके ग्राकारका विचार है, ओर भी पिण्डल्थ प्रदस्य 
भ्रादिक ढयसे ध्यान करे । सस्थानविच्रयभे लोकके झ्राकारकी मुश्यता क्यो दो जा रही कि 
रसामके हटानेमे खोकका ध्यान बढा सहयोगी है । जैसे मानलो किसीपर ५०,००० रूपय्रेका 
कर्मा है भौर पत्र लोब्ोने उसके लिए यह फ़ैसला कर दिया कि यह बेचारा बहुत गरोब, हो. 
मया है, इसका सारे कर्जकी फारकतीपत्र दिया जाय, सिर्फ १००) दिल्ला दिया जाय । तो फट 
कर्ज देने ब'ला तो मही कहेगा कि जब ५०,०००) माफ करा दिया तो फिर १००) भी क्यों 
लेना ? जैसे सब गए बसे ही १००) भी यए। उनका क्या लेना ? तो ऐसे ही यह ज्ञानी जीव 
सोचता है कि जब इस ३४३ धन राजू प्रमाण लोकमे कितने ही बार जन्मे मरे, बड़े-बड़े सुख 
समाग्रम मिले, भोगे, छोड़े । वे सब समागम झंब भेरे पाल कुछ नही रहे, किसी भी भवका 
न घन है, न इज्जत है तो धान इस थोड़ी सी जगहफा समागम यश, घन, परिश्वह, इनके 
जोड़नेसे, इनके रमनेसे क्या लाभ है ? जब थे सब न रहे तो इतना भर न' खही, ऐसो संग 
जगती है | 

(४६५) उपायविज्षय विरागविश्वय व लोकविचय धंर्ध्यान--जो १० प्रकारसे घर्म- 
ध्यान बताया उनमे ४ तो वे हैं ही। इनके अतिरिक्त जो नाम भाये उनमें एक है उपायविचय । 
इसका सम्बंध झ्रपायविचयसे लगाया जाता है। यहाँ स्पष्ट हो गया कि दु खसे बचनेके जो उपाय 
हैं - सम्यग्ददंन, सम्यरज्ञान भौर सम्यक्‌ चारिज्र, उनका चिन्तन करना, उनके थोगंका विचार 
बरना उपायविश्रय है। एक है विरागविचय । रागी जीब सदा दुःख पाता है, रागसे सदेव 
बध है, किन्तु प्रात्माका स्वभाव रागरहित है, ऐसा चिन्तन विरागविचय कहलाता है । यह 
भी प्रपायविचयमे गरित हो सकता है। विपाकविचयमे विरागविच्रय भ्रन्तमंत किया जा सकता 
है। फिर भी चूँकि उपयोगी है यह बितन, इसलिए इनको भ्रलय करके बताया गया । लोक- 
विचय-- यह समस्त लोक इेड३ धनराजू प्रमाण है इसमें ऐसा कोई स्थान नहीं बचा कि, 
जहूं मैं उस्पन्‍न नहीं हुआ हू । यह बात तो सम्भव है ही । कोई ठेका थोडे ही है कि मनुष्य 
हो प्रैदा हों । या मतुष्यभवसे ही झाकार मनुष्य बने । सब जगह धट।वों कि यहां पैदा हुए । 
कोई त्िगोदसे निकूलकर प्रभो करोब अप भाया हो तो कट्टा उसने मनुष्युभबमे मुनुध्य वे 
को व्यापा ? पर स्रामाउन्य्रतग्रा देखो तो नियौद बनकर तो सब अगहू पैदा हुप्र जा सकता है। 
जहाँ सिद्ध विराजे हैं सिद्धालममें भी, जहाँ प्रापको याने मनुष्य[दिकी भ्री गति हम है कि 
पहुंच जायें वहां भो ये तिगोद जन्मे + वहाँ थी रहे, इससे कही यहू बात न समझना े दम 
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बड़े हुए ये निगोदिया जीव, क्योंकि वे भगवानसे मिल रहे । जहाँ भगंवानके प्रदेश हैं उस 
ब्रौकाशतेत्रमें निगीदिया जीव भी पडे हैं, मगर यह भ्रन्तर नहीं'है कि चलो सिंद्धालक्की जगह 
पर निगोदिया हैं तो उन्हें कुछ प्राराम होगां। कर्मंविपाक जिसके जैसा है सो होता हो है । 
जैसे-- यहांके निगौदिया दुःखी, वैसे ही वहाँके भी निगोदिया दु'खी । 

(४६६) भवविशधय घर्मध्यान--भवविचय--जीवके चतुर्गेतिरूप भवोंका विचार कर- 
नी यह भववियय है । स्‍भर्॑न्‍्त पंरिवर्तेन किये जीवने । देखिये---परिवर्तन ५ प्रकारके बताबे। 
सो कोई श्रगर यह समस्या रख दे कि ध्ण्छा बताशो भवपरिव्तेन सभी जीवोका कहाँ हुआ ? 
बसे धनन्‍्त बोला गया ? मायने जैसे नरकणतिमें जन्मा, १० हजार वर्षकोी झ्ायु लेकर जन्‍म, 
उप्ृर्ते जितना समय है उतनी बार प्रटक भटककर फिर नरकमे जस्मे, फिर एक एक संमय 
झधिक स्थिति बढ़ा बंढाकर सान्तरतया नरकमे जन्मता रहे | देखी नरकसे एकदम नरकमें 
जन्मेता नही, सो साम्तर जन्म जन्म कर ऐसी ३३ सागर प्रमाण स्थित्ति बना ले तो वह एक 
नरकभव परिवतेन है। ऐसे ही सभीके परिक्तेन है, देवगतिके परिवर्तन हैं बहाँ ३१ सागरसे 
भ्रधिक क्रायु लेकर परिक्‍तेन नहीं घटाया जा सकता है। इससे ऊँची स्थितिके सम्यम्टृष्टि होते, 


उनका फिर परिवर्तन नहीं चलता । फिर वह एक या दो मनुष्यभव पाकर मोक्ष जाते । प्रब 
कोई पूछे कि बताशों जो नियोद्धप्ते श्रव तक नहीं तिकला उसने कहाँ किया यह नरकभव परि- 


बरतें, शेसे ही धन्य परिवतेनोके बारेमे भी समस्या रखो जा सकतो है। किसीने परिवर्तत किया 
है ऐसा ? मगर इन परिवतनोमे जितना समय लगता है उतना समय तो सबको लगा। चाहे 
धुह निमोदमे ही रहा, पर एक परिवतेनमे जितना समय बुद्धिमे ध्राता है उतना सबके चलता 
है, तो चतुर्गंतिर्प भवोका विचार करना । चारो गतिथोमे न जाने कंसे-कंसे दुःख हैं ? मरणका 
दुख भ्रौर जन्मका दुःख, ये तो निरंतर लगे हैं । जन्ममे भी धु ख होता बया ? मरणामे दुःख 
ही, चाहे नही, मगर जन्ममे दु ल होता है। मरणमें तो कोई समाधिके शब्द सुन रहा, समाधि 
से भर रहा, जिन्दगी भर जो प्रात्मश्ञान भ्रजित किया उसका प्रयोग कर रहा, समतासे मरण 
कर रहा, पर जन्ममे कहाँ समता होतीं ? उस जन्मके समय बडा कठिन दुख है, भोर उस 
जन्म लेने बालेको कुछ ख़बर भो नहीं रहती तभी तो बच्चा जब पैदा होता तो उसकी सबसे 
पंहले यहो भ्रावाज निकलती--कहाँ कहाँ -*याने मैं कहाँ भा गया ? प्रब देख लो गर्भवासका 
दुख, जन्मका दु.ख यह कितना कठिन है ? ये संब दुःख इस जीवने बार चार पाये, फिर भी 
इनमें हो यह राजी है। भव उसका कुछ इलाज नही है। जैते जिस चीजके खानेसे वह रोग 
बढ़े उसीकी बार कर खाता रहे तो डाबटर भी उसका इलाज कंरनेते जवाब दे देता, भाई 
हमारे वका नही है, परिणाम यह होतां कि उसका रोग कमी दुर नही होता बलिक* झोर 
भी बढ़त। रहता है, ठोक इसो प्रकारको दशा इन संसारी जोदोकी है । जिन बातें केस 
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हीते रहते! <म्हींकी चापदाति रहते, परिणाम बह होता! कि उनका, दुखःप्क्ी दूर नहीं हो 
पाता । तो आत्मस्थकूपफा परिचय होता एक अदभुत रत्नजयका लाभ है । बह छीतो लोकका 
वैभव भेरे जिए कुछ सारभूत चीज नही । ये मेरे लिए कल्माशकारी नही, पर कल्पनासे मा 
लेते कि इनसे मुझे सुख मिल रहा । परिशक्माम यह होता कि उनके पीछे रात दिन तुष्णा 
करते, उमका संक्य करनेकी होड मचाते ओर सारे जीवज्रभर निरंतर दुष्ली रहते । भले ही 
कुछ कहिपत' सुख मिल गया, पर यह भी वास्तकसे दुश्ख है। कितना कठिम दुःख लगा है 
इस जीवपर कि जो बाहछा पदार्थोमि यह मैं हू, ये मेरे हैं इस लरहकी कल्पनायें उठती हैं, इनसे 
दुःख ही बना रहता है । यद्यपि यह' जीव है भानन्दस्वरूप । जैसा' है वैसा ही स्वंरूपने रहे सो 
कष्टका नाम मही, पर अनादिसे वासना चुरी लगी है । भौर उस वासनाके साधनभूस उपाधि 
का सम्बन्ध बना है भौर उसमे कष्ट है। ये सब बातें विचारना भवबिषय है । 

(४६७) जीवबजिशमश और संसाशविज्षणे असेंड्यान--जीवतित्रय---जीककी भिन्न-भिन्न 
जातियोंका खिन्तन करना जीवधिचय है, रास्ता चलत्ने हुएमें कितने ही दुःख्ली जीव नजर 
भाते । इन धोडा, गधा, खच्चर, भोटा, सूकर आदि पशुझ्योंकी दशाझोपर भी तो कुछ ध्यान 
करो ये बेचारे कंसे कैसे दुःख सह रहे हैं। जरा भी कमी दिखी तो उनपर 'डंढोकी बोछार 
होती । इन सूकरो को तो देखो--िष्टामें हो इनका मुख मिडा रहता है, जिन्दा ही प्रस्निमें 
भूल दिये जाते या फिर इनकी मर्दनपर छुटियाँ चलती 4 कहाँ तक हन जीयो के दु"खकी कहा- 
नी पहे, प्राप सब देख ही रहे हैं। तो जीवों की 'इस प्रकारकी दुखद स्थिति देखकर खुदपर 
भी तो एक ऐसी वासना धानी चाहिये। उन जोवो'फ्र भी करुस्या भानो चाहिये । दोनो ही 
बातें एक हैं । स्वरूपकी समता होनेसे उनके बारेमे करुणा करना श्पनो हो करुणा है | भोर 
जो भी किसी जीवका दुःख दूर करता है तो कह झपनेपर करुणा कर शहा । देखा होगा कि 
आडेके दिमोमे भिखारी लोग बडे सवेरे 'केसा करुणा उत्पन्न करनेवाले कपनके स्वरमे बचने 
बोलकर भीख मांगते तो उसका फल क्या होता कि उनकी दुःखबरी प्ावाज सुनकर सुनते 
बाले भी स्वयं दुखी हो जाते, ओर फिर, उन सुनने वालोने जो कुछ भोजन, वस्त्र भादि 
दिया नो कताश्री निश्चयंसे उसका दु.ख दूर कऋरनेके लिए दिया था छुदका दुःख दूर करनेके 
लिंये ? खुदका ही दुःख दूर करनेके लिए दिया। कर्मदशावोका सिमित्त पाकर हुए सुखी 
हुखी पदु पंक्षी आदि भिञ्न+भिन्न जातिके कोबो का चिन्तन करता जीवविचय है । पठ्च परि- 
बर्तनों का स्वरूप किस करमा संसारुविक्य है । इस तरह शुभ बिन्‍्तन हारा झातंध्याम 
शैद्रष्बानसे हटकर धर्मध्याममें पाता चाहिए । 

(४६८) धर्मध्यायके लखिम्रे शुक प्रेरखा--7हम झाप चारो प्रकारके धर्मच्यान/करनैके 
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अधिकारी हैं, १२ सकते हैं भावोको ही तो बात है। भावोसे ही खोंटा कर सकते झोर भावोंसे 
ही कम प्रच्छा कर सकते । कभी देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे प्रोतिकोगफा बेल खेलते हैं, 
को वे क्या करते कि कुछ ककड़ परोसते हुए कहते लो गुड, पे परोसते हुए कहते लो शेटी । 
है वहां कुछ चीज नहीं खानेकी । केवल भावों का खेल है । पर उन बच्चों को कोई समझा दे 
कि रे बच्चों जब तुम भावों का हो खेल खेलते हो तो भावो में कजूसी बयो करते ? भरे रोटी 
की जगह पूडी कचोडी बोल दो, गुडकी जगह लड्डू बोल दो, भावोकों ही तो बात है । यहा 
भी भावोका सब खेल है, परसे क्या बात पायी, परमे क्‍या बात जाली ? कर रहा तो यह 
खुद खुदमे हो । तो भावोमे खोटा चिस्तत बयो करना ? जब भाव ही कर रहे तो खोटा 
डिल्तत न करें, शुभ चिन्तन करें, शुद्ध चिन्तन करें तो ऐसा धर्मसस्वधित भावोका चिस्तन 
करना यह है घर्मध्यान । 

(४६६) पृथक्त्वच्ितरकंदीयार व एकत्ववित्क भ्रवीचार शुब्लध्यान--यह कुन्दकुन्दा- 
सार्य द्वारा रचित भावपाहुड प्रन्थ है। यहां मुनिजनोकों सम्वोधा है कि हे मुनिबरो भा रौद्र 
ध्यान छोड़कर धममंध्यान ओर शुबलध्यानको ध्यावो | धर्मध्यानका वर्णन हो चुका, श्रब शुक्ल 
ध्यानका वर|न किया जा रहा है | शुक्ल ध्यानके मायने है रागरहित ध्यान । जो ८ वें, € वें, 
१० में गुणस्थानमे राग है वह गोण है, प्रबुद्धिपूर्वक है प्रोर सूक्ष्म है। वहां मी शुब्लध्यान 
कहा है। झौर ११ वें, १२ वें गुरास्थानमे तो स्पष्ट बोतराग है। वहाँ भी शलध्यान है। 
१३ वें १४ ें गुवस्थानमें उपचारसे शवलध्यान है प्र्थात्‌ मनकी वृत्ति नही चलती है, किन्तु 
भ्यानका फल कर्मनिर्जरए देखा जानेसे कहा गया है । प्रथम छुबलध्यान है प्रथवत्ववितर्क- 
विज्ञार, पृथक्त्व मायने ग्रलग-प्रलग बितक मायने ज्ञानकों कहते हैं, पृथक्त्व चिन्तनमें जहां 
योग भी बदलता । विषय भी बदलत्ता ऐसे बदल वाले ध्यानको पृथक्त्वव्तिक बीचार कहते 
हैं, पर एक ही पदार्थके बारेमे बदलें चल रही है । भ्रन्यथा एकाग्रचिन्तानिरोध नही. बचत 
सकता । एक ही पदार्थमे द्रव्यरूपसे चिन्तम, गृणरूपसे चिन्तन पग्रौर पर्याय रूपसे चिन्तन 
यह तो है प्रथंकी बदल भोर शब्दकी भो बदल श्लौर योगमे भी कभी मनोयोगमे रहते हुए 
ध्यान, कभी बचनयोगमे कमी काययोगमरे रहते हुए ध्यान यह है योगी बदल। यो 
पृश्रक्त्ववितरंबोघार भ्रष्टम गुणस्थानसे ग्यारहवें गुणस्थान तक चलता है श्रौर १२ वें गुरा- 
स्थानमें भी आरस्भमे थोडा रहकर एकल्ववितकों प्रवीचार बन जाता है । यह सब एक आतमें 
दी शष्तियरिवतेत्साथक क्षयोपश्ञम जब तक है तब तक यह बदल चल रही है भौर केवल 
ज्ञान होनेकी जब योग्यता हुई बारहवें गुणस्थानमे वहां यह बदल नहीं रहती ( एक हो 
'पद।क्पर उन ही शब्दोतसे, उस ही योगमे रहकर ध्यान चलता है । । 
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(९५७७ ) भूक्रफियापतिपाति व ब्युपदतकितानियूत्ति शुक्लवायात व अनन्त सिद्धउशा[- 
एकलाजितरं प्रयोश्ारके बाद केवलशोन होता है अं सयोगकेव्ली ुणस्यात बना. बढ्ाँ पारी 
उतर तक कोई ध्यान सही, किन्सु धन्तमे प्रन्तिम अन्तम हतेमें सूध्भक्रियाप्रतियातों शबलध्यान 
बनता है । जब स्थूल काययोग भो दर हो गया, वचतयोग पूद्ा दुर हो गया, मतोयोग भी 
जो द््यमन साथ ऋलता शा वह भी पूरा दूर दो गया, केवज़ सूक्ष काययोग रहा, उप समय 
में सूक्ष्यक्रिमाप्रतिपराती घुकलभू्यान होता है। १३वें गृणस्थानमें तीसरा, शुक्लध्यान सदैव 
मेंही । इसके बाद १४वें मुणस्थाममें वेश हो दो बहाँ कोई योग सड्टीं। सो व्यूपरतक्रियानि- 
युलि तामक शुक्लभ्यान है । इस ध्यातके बाद १४वें युशस्थानके बाद फिर सिद्ध दशा होती 
है । मोक्षमागंमे जो कुछ करनेका प्रौरुष है ब्रह स्लोलिक ,यह है कि पधपने आपका जो सहज 
चैतन्पस्वरूप प्रपने ही सत्वके कारण परसे विभक्त झपने श्रापमें दो कुछ स्वरूप है उस रूप 
मैं हु, उसको' ही लक्ष्यमें रखना, उप्तमें हो भ्रापा प्रदुशवन्ता, ऐसे सहज स्वभाक़का प्राश्रय है 
प्रररम्भसे भ्रन्त तक बही एक मोक्षमारंमें 'पोल्िक श्राधार है, फिर हि दशा भरी इसो सहज 
क्ञानस्वभावकोी उपादान कारणरुूपसे उपादान करके याने उपादान कारशा रूपते प्रहर कर 
करके प्रतिसमय शभ्रति निर्मल ज्ञानवृत्ति रूपसे प्रिणमता रहता है । यह कहाँ एक सहज बात 
रहती है, ऐसे इस छुक्लध्यातके ध्यावभें भ्रावो, ऐसा शुति जवोको प्रात्राययदेवने सम्बोधा है । 

जे के वि दव्यसवणा इंदियपुदभाउला भ छिंदंति । 
खछिद्गति भगवसमणा मकाणकुटारेहि मवरु्कस् ॥१२२॥ 

(४७१) बअकयधभरपोंकी इन्दियसुखब्याकुलता एवं संसारविषद्क्षशेव्नको अशकक्‍्यता-- 
जो कोई भी द्रव्यश्रमण है, सम्यक्त्वहीन द्रव्यश्रमणा, वे इन्द्रियप्लुखमें व्याकुल होकर इस संसार 
का छेदन नहीं कर पाते । दव्यलिज्ी मुनि प्रनेक प्रकारके होते हैं । मूल लक्षण यह है. कि 
भेष तो ॑निश्नेन्ध दियम्बर है, पर छठे ७वें या ऊपरके मृएस्थानका परिणाम नहीं है वह द्रव्य- 
लिजूब्े है । शवाँ गरमस्थान हो ऐसा थिग्रेन्ध दिगस्वर दब्यलिज्ली है, चतुर्थ गुशास्थात बाला 
शनि हो बह दिगम्वर द्रव्यलिड्री है, प्ोसरा, दूसरा प्रहला किसी भी ग्रुणात्थानमों हो, वे 
सब मुनि द्रव्पलिज्धी कहलाते हैं। यहाँ मिश्यात्ववासित द्रव्यलिड्री घुतिको कह रहे हैं कि 
इन्द्रियंशुलम ब्याकुल होकर वह ससारवुक्षकों दी छेद सकता, किन्तु भावश्ठमण ध्यानकुदार 
से संसारबुक्षको खेद देता है । जिसको अ्रपने आपके सहज स्वरूपका परिचय नहीं है वह कहाँ 
सफर? दर्शन, छान लारिष इश्के ,परिणमत प्रशेक छोड़में बल ,इद़े हैं, चारितका परिणाम 
है रसता 4 छुदका त़िसे, पता बही, जो, स्वय श[नानन्दस्वरूप है उसका जिसने परिचय प्रा्रा 

बढ़ी भोर रमय सो अ्रदश्य द्ेगा.ही, सो उतके बडा विषयों रमरा चलता है । बाहा,विय- 
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यो्े रेस नहीं है परमांथेत: बहाँ भी निश्वेथत- खुदमें ही रभण हो रहा है, भगर वह खुद 
प्रैशुदेसां जैना, जो यथाये स्वरूप है उस रूपमें अपने श्रांपयों नहीं पा रहा | क्रीष, भार, 
मायो, लोभ, इच्छा, ऐसे जो भीतरमें श्ञानपरिणाम जग रहे हैं उन क्याय परिशामोमें रम 
रही हैं, पर वे बाह्य परिशाम व्यग्न हो रहे हैं बाह्य पंदार्थोका उपयोग बनमानेते । श्रतः यह 
कड़ा जाती है कि यह भज्ञानी विधयोंमें रम रहा । निश्चयतः तो बाहा विंधयक उपथोंग बना 
बनकर जो व्यक्त कषांय हो रही हैं उन कपषायोमे रभ रहा | सीधीसी बात है कि कोई जीव 
कषायों में रम रहे कोई झविकार स्वेभावमे रमते । रमते हैं वे खुदके ही परिशामर्मे । तो 
जिंने जीवोँकों निज सहंज ज्ञानानन्दस्वरूप अतस्ततत्वका परिचय नहीं हुआ उनका उपयोग 
बा विषयों में ही श्मण करता है झोर बाहयमें रमनेका फल है व्याकुलता । 

( ४७२ ) इस्कियसुखोंके भोगें व्याफुलताका दिग्दर्शन-- जीव किसी भी इन्द्रियका 
विषयंकषाय भोगें तो वहां प्राकुलता ही थायो जाती है, भौर जो लोग थोडा मौज मानते हैं 
वह भी व्याकुलतापूर्ण परिणति है, शांतिकी परिणशाति नही है । जैसे भानों एक रसनाइन्द्रिय 
का भोग भोगा तो भोगनेके समय निरीक्षण करके निरस्त लो कि कोई शान्तिपू्वंक खाता है 
था क्षोमपूर्वक । जो मौज माना जा रहा वह भी क्षोभ । एक ग्रास सुखमे है, एक हाथमे है, 
एकंकी उठानेका विकल्प बन रहा कि कौनसी चीज उठायी जाय ? तो देखिये उसके भोगनेमे 
भोतरमे कितनी विहछ्लता मच रही । इसका बहुत भ्रच्छा स्वाद है, इसे जल्दी खाना चाहिए, 
इसको ब दमे खा लेंगे, यीं कितनी ही भ्राकुलतायें मचायी जा रही । शान्तिपूवंक कहाँ भोगा 
जा रहा ? जो मौज माना जा रहा वह एक दुःखकी कमोका मौज है। शान्ति शौर ग्रानन्द 
तहाँ नहीं है, किन्तु क्लेश कम रह गया बह भी मौज कहलाता है | जैसे क्रिसीको १०५ 
डिग्री बुखार चढ़ गया था भौर झ्ब उतरकर १०१ डिंग्री रह गया । भब उससे कोई श्राकर 
पूछता कि कहो भाई कैसी तवियत है ? तो वह कहता है कि भ्रब ती ठीक है, बड़ा चैन है? 
»««झरे कहा चैन है ? प्रभी तो १०१ डिग्री बुखार चढ़ा है। बात वहाँ यह है कि बुखार 
कुंड कम हुआ उससे वह 'नेन मानता है, वस्तुतः तो चैन नहीं है । यही बात सभी इन्द्रिय- 
सुखोकी है। इन इन्द्रियसुखोंमें व्याकुलता भरी है। तो यह सम्यष्त्वहीन द्रष्यश्मण इन्द्रिय- 
सुख व्यांकुल होकर इस भववृक्षका खेदन नहीं कर सकता । झौर भावश्नमण छठवे भौर 
७ हैं ऊपेरके गुरास्थानवर्ती श्रमरा इस ध्यानरूंपों वुठारसे संसारवृक्षको काट हालते हैं । 
रत ' (४७३) सोहो और निर्मोहीकी वृशि--भोह एक बड़ी भारी विपत्ति है। मिथ्यास्व 
दे, भज्ञान ये सब एक ही धर्थकों बताने वाले हैं, जिसको झपना परिचय नहीं बह व्याकुल 

हों रहता है भौर चूँकि यह पॉरिमेशर्य स्वभाव चाला है सो यह बुष् ज्ञान भो इसका सह 
सै 
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है कुछ प्रातम्द भी मानता है । तो जो कुछ येंह प्रवृत्ति करता है वह मोहवश मिथ्याश्रमको 
हढ़ करता हुआ अ्बुत्ति करता हैं। जगेतमें ऐसा कौनसा पदार्थ है जो भ्रनेक बार देखा ने 
ब्या हो या इस ही भवमें मिल जाये | अमेक बार देखा है फिर भी बाज देखनेकों कुछ नया 
देखना मात्रता है, समीमा, प्रियेटर, रूपादिक बहुत बहुत देखे जानेपर भी ऐसा समझते हैं 
कि मैं ग्राज कुछ नया सा देख रहा हूं, रोज रोज वही खाना खानेपर भो ऐसा समझते कि 
पाज कुछ नथा सा भोग रहा हूं, तो ऐसा कौन पदार्थ है जो नहीं देखा गया मगर इसे यह 
मोही नया ही मानता है । धर्ेक बार स्पर्श किया सभी पदार्थोका, पर यह भानता कि मैं 
ग्राज कुछ तया सा स्पर्श कर रहा है। नया ही कुछ सूंघ रहा | नया ही कुछ स्वाद ले 
रहा, नया ही सुन रहा । परन्तु जिनका भन सरलतासे सम्पन्त है उनके किसी भी भोगमे 
प्रभिलाषा नही | कर्मविषाक है, होता है, भोगना पड़ता है मगर विरक्ति साथ,ज़लती है, ऐसी 
श्रनेक घटनायें मिलेंगी कि जो करनो पड़ रही हैं, पर भभिलाषा नही है करनेकी । विर्क्ति 
चल रही है | जैसे कदीको चककी पीसनी पंडती, फावडा चलाना पडता या जो भी काम दे 
दिया गया सो करना पडता, भौर उस कामको करनेमे कुछ कमी करे तो ऊपरसे उसपर डछे 
भी बश्सते, तो देखिये उसे कैदमे रहकर परिस्थितिवश सब काम करने पड़ते हैं, पर उसे उनमें 
कुछ राग नही है, बल्कि वह तो उन दंदफंदोसे हटना चाहता है । कसा विलक्षण परिणाम है 
कि भोग भोगमते हुए भी उस भोगसे हटा हुआसा रहता है । कैसा विपाक है कि प्रवृत्ति भी 
करनी पडती झ्ौौर कैसा अद्भुत ज्ञानवल है कि उससे वह हटा हुआ भी रहता । तो समता- 
सुखसे सम्पन्न पुरुष कामभोगमे प्रासक्त नही होता। 
अह दींवो गव्भहरे भारयवाहाविवज्जिश्रों जलद । 
तह रायानिलरहिश्रो माणपईवो वि पज्जलइ ॥१२३॥ 

(४७४) शमान्लिशहित ध्यानप्रदीपका प्रज्यलन-- ध्यानका माहात्म्य देखिये---जैसे 
गरम गृहमे स्थित दीपक वायु बाधासे रहित होकर प्रज्वलित होता रहता है ऐसे ही जहाँ राय , 
रूपी वायु न लग सके ऐसी स्थितिमे यह ध्यान दीपक प्रकट रूपसे जलता रहता है । ध्यानम्रे 
बाघा देने बाला है राग भौर यह बैठे ही बैठे कहां राग चल रहा, किस झोर दृष्टि जा रही, 
किसका कंसा भाव है, कहां झाकर्षश है, यों सारी चक्की चलती रहती है। ध्यात कैसे बने ? 
झविकार स्वभाव भतस्तत्वका हढ़ लक्ष्य लिए बिना और ऐसा पोदष बनाये बिता, मेसेको.म्नरा, 
वक्ष एक ही काम है. दूसरे कोई धुन नहीं ऐसी घुन बनाये बिना यह ध्यानकी स्थिरता 
नहीं बनः सकती । बाहा पदा््नोक्ा चिन्तन कर करके ध्यानकों स्थिर कैसे बताया जा सकता। 
जिसका चिन्तन करते वह विनाशीक है ओर जिप्तका चिन्तन चल रहा वह मुझसे प्रत्यन्त 
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भिन्न । भ्रन्य पर मेरा कुछ प्रधिकार नही प्लौर उन बाह्य पदार्थॉपर उपयोग जाता है तो 
यह उपयोग भी कुछ हल्कासा छितर बितरसा था भ्रपनी जड़ सी नही रख रहा, इस तरहके 
प्रयोगमें रहता है, तो बाह्यविधयक उपयोग कैसे स्थिर खल सकेया ? भ्रतएवं प्रात्माका 
स्वरूप जानकर इस स्वरूपमे ही रुचि हो, यही झ्ादेय है, इस ही के प्राश्नयसे बह सिंवि- 
कल्ता जगती है कि कर्मबन्धन श्रपने भाप दूर होता है। वही मेरे लिए श्रेयस्कर है, ऐसा 
ग्रादर जब रहता है तो वहाँ यह जीव प्रपने झ्रापमे सहज प्रानन्दकों भ्नुभवता हुप्ना पवित्रता 
हुआ पवित्नतामे बढवा चला जाता है । तो राग बायुसे रहित हुमा ध्यान स्थिर हो पाता है । 

भायहि पच वि गुरवे मगलचउसरणलोयपरियरिसे । 

णरसुरखेयरमहिए झाराहुएाणायगे वोरे ॥१२४॥ 

(४७५) अहुत्सिद्धसाधुधमंकी उपास्यता--हे भात्मव | पचपरमेष्ठियोका ध्यान कर । 
दर्शन करनेमें सर्वप्रथम णमोकार मंत्र और चत्तारिदण्डक बोलनेका एक रिवाज है, झोर 
वह होना भी चाहिए । इसके बाद फिर कोई भी स्तुति पढे । चत्तारि दडकमे चारकों मंगल 
कहा, लोकोत्तम कहा श्रोर शरण कहा । उन चारमे प्रहत, सिद्ध भ्रोर साधु कहनेसे परमेष्ठो 
बनता है । साधुमे झाचार्य उपाध्याय प्रोर साध तीनो ग्राते हैं भ्ौर प्रहतसिद्ध ये भ्रलगसे 
बहे हो गए है | झोर चौथी बात है केवलीके द्वारा कहा गया धर्म । इसमे अपने करने योग्य 
कार्य क्या है यह सब लक्ष्यमे प्रा जाता है। धर्म है प्रात्मस्वभाव | प्रात्माका स्वभाव है 
मात्र जानन, चेतना, शोर सदा उसकी वृत्ति चलतो हो रहती है, चाहे उपाधिके सम्बन्धवश 
कुछ विभावरूप चले, पर चलना यह है ज्ञानको परिणति + जैसे क़ोध, मान, माया, लोभ 
इनमेसे कोई भी कषेय निरन्तर नहो रहती, यह बतला रहे हैं। देखो क्रोधषके समय मान, 
माया, लोभ होता ही नही उदयमे, ऐसे हो मानके समय तीन बातें नहीं होतो, माया झौर 
लोभमे भो शेष बातें नही होती । जिस जीवके श्रज्ञ नभाव है और क्रोधमे लग रहा है तो उस 
समय उसके १६ कषायें नहीं हैं विपाकके पनुभवमे किन्तु खार क्रोध हैं--भ्रतन्तानुब वी 
ऋ्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रीब, प्रत्याख्यानावरण क्रोध झोर सज्वयलन क्रोध । जब वही जीव 
भलमे भाया तो चार मान हैं, शेष १२ बातें नही हैं। तो ऐसी ये कषायें सबकी सब एक 
सथ नही चल पाती । पर ज्ञान कैसा ही जाने, ज्ञानकी वृत्ति चलती ही रहती है । 

(४७६) सर्व परिणमनोंका ज्ञानपरिशमनमे अन्तमू तता--मभैया ! अ्रन्तः निरखें तो 
सब कुछ ज्ञानमे भी बात प्राती है। श्ञानका इस तरह प्रवर्ताना यह ही दु.ख है, यह ही युख 
है, यह ही कषाय है मूल चीज़ तो बह एकरूप है। उस ज्ञानके हो इस प्रकारके परि 
द्वोते हैं सम्पर्कमें कि वे दी इन सब रूप कहलाते हैं। प्रभेदसे देखें उस प्रशुद् करेशतिक 
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जह ज्ञान ही इन रूफ परिशम रहा है । जिस ज्ञामने सोचा कि यह मेरेको वक्ष इृष्ट है तो 
कह समांगम होनेपर यह देघहूप परिखमता है । इन परिणमनोंसे दुआ क्या ? शानकों ही इस 
ढगसे परिष्षति हुई कि उसने यु दुःख मामा । मान लो किसीके चर कलकरोसे तार शाया 
कि इस बार अमुक व्यापारमें १ लाख रुपयेका फायदा हुआ, प्रढ् यही तार पहनेमें मानो ऐसा 
झाया कि १ लाख दपदेका मुक्सान हुआ तो शव उसको हालत देख लो कैसी हो बत्ती है। 
कहां तो प्राया सुखद समाचार, पर उसकी समझमे इसग्री इससे उल्टो बात तो मट यह बडा 
दुखी हो जाता + अरब देख लो बाह्य पदार्थोके होनेंसे सुख दुःख कुछ नहीं होता, कितु उन पक 
पदार्थके विधयमे जैसा ज्ञान बनता है सुखरूप भ्रथवा दु'खरूप, उस प्रकारकी उसको परिणति हो 
जातो है । यदि बाह्मपदार्थले सुल मिलता होता तब तो चाहे वह तार आता या ने आता, पर 
इसे सुखी हो ही जाना चाहिये था, पर ऐसा तो नही होता । है 
(४७७) निकारोषपशिधिधात ध उसके न्यक्कत्शका साधत-- यहां एक बात खूब ध्यान 
से सममना कि हमारे विकारके व्यक्त होनेमें तोन कारहा होते हैं- (१) उपादान (२) निममित्त 
झोर (३) भाश्रयभूत । उपादान तो है यह स्वयं योग्यता वाला जीव घौर मिंमिस कारशा 
हुआ उस प्रकारका कर्मोंदय धोर शेष इन्द्रिय भनके बिध्वय ये सब ्राश्ययभुत कारण हैं। इनमें 
हम उपयोग फसायें तो विकार व्यक्त होते हैं। यंदि हम उपयोगकों जितनी हममें सामथ्य है 
ज्ञानवलसे, उसे ध्पने प्रात्मस्वरूपकी झोर ले जायें भोर उसीमे ही ध्यान लगायें तो विपाक 
उदय होनेपर विकार तो प्रतिफलित हो गए मगर व्यक्त रूप न बन पायगा, वह प्रदुदधिपृर्वक 
कहलायभा । तो अपना कर्तव्य क्या होता है कि इन बाह्य प्राश्नयोंकोीं उपयोगमे न लें भौर इन 
के लिए करना वया चाहिए कि इन बाह्य प्राश्रवभूत पदार्थोका परिहार करें, त्याग दें, इस ही 
बनियादपर चरणानुयोगमे त्याग बतावा है | न रहेगा सामने तो उसका रुयाल भी न होगा । 
यद्॑पि यह नियम नही कि बाह्य त्यागका रूयाल ही न रहेगा मगर प्रायः यह होता कि जब 
दर रहते, त्याग दिया, प्रलग हैं तो उसका ख्याल नही होता | भौर, उपयोग दूसरी भौर 
चलने लगता । तो आाधयभूत पदायोगे उपयोग न जाय, यह एक बढ़ा पौरुष है । इसके फल 
में विकार व्यक्त नहीं होते ओर इस होके बलसे श्रयने झाप सहज हो प्रध्यक्त विकार भी दूर 
होते तो विपाक भी दर होने लगता है। तो करनेकाः काम एक यही है, परन्तु इस कामके करने 
में बाधायं बहुत आती हैं तो उन बामाओों को दर करें । उसका उपाय है ये ग्यारह प्रतिभा, 
मुनिम्रत, ये प्रक्रियायें बनें । इन अक्रियावों से उन माधाथों को दर करें, जिससे हम निःशहँय 
होकर इस सहद श्रंतस्तत्वके ध्यातमे अ्धिकाधिक प्रथति कर सकें। तो अपने कत्याणके प्र्थे 
करते शोमा कार्मे एक यह हो है कि निजको विं्र जार लें। 5 ४ ०, $ 
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(४५८) परत्वविज्ञानसे वैराग्यवृद्धि होने योग्य पड़तिका प्रयोष--मभैया ! परको कर 
जानना भी शावश्यक है ताकि हम मिजकों निज भली मांति समझ सर्के। मैं यह हूं भोर इस 
बघर ध्यान जमे एतदर्थ भ्रन्‍्य ज्ञान विज्ञान भी स्‍ग्रावश्यक बनते हैं। लोकरचना जाने । इतना 
बडा लोक जिसके समक्ष यह प्राजकी परिचित दुनिया समुद्रमें एक बूँद बराबर है। इतनेस 
क्षेत्रमे यदि कुछ भ्रपना रोब जमाया, शान बनायी तो बाकी छेत्रमे तो कुछ नहीं हुभा। इसने 
की ही तृष्णा क्यों करते ? थोंडेसे लोगोमे शान, प्रभाव बनाना यह विकार व्यथ है। पर जीव 
तो सब अमन्त हैं। सबने तो भापकी महिमा नहीं जाब पायी । उन पझ्ननन्त जीवोमेंसे अबर 
१०-२० हजार या कुछ प्रधिक लोगोको जानकारी करायी तो यह तो बिदु बराबर भी गिनती 
नहीं है। तो यह समस्त लोक काल जीवका जितना विज्ञान है बह विज्ञान हमे सहयोग देता 
है बैराग्यकी मुद्रामे । तो जिस तरहसे हम बाह्य पदार्थोसे, झ्लाश्नयभूलोसे हटे भ्रौर भ्रपने सहज 
पइ्रंतस्तस्थमें लगें तो यह ही हमारा एक कल्याणका उपाय है ॥ इसके लिए चाहिये स्वाध्याय 
झौर सत्सग। मात्र स्वाध्यायसे भी हमारी वृत्ति भ्रागे नही चलती। ससार, शरीर भोर भोभों 
से विरक्त आत्मध्यानकी धुन रखने वाले सत पुरुषोका समागम यह भी एक प्रेरक वाताबरशा 
है। तो सत्सम्मे रहते हुए, स्वाध्यायमें विशेष उपयोग देते हुए प्रात्ममनन करें, यह ही एक 
ऐसा उपाय है कि हम इस ससारके संकटोसे दूर हो सकंगे । 

चघतारिदष्डकमे जितने पद हैं वे सब एक एक रूप हैं । यदि पदके पुर्व ४ ऐसा बोजा- 
क्षर लिखा जाय भ्रववा ही साथमे लगाया जाय तो यह पूरा मत्रका रूप हो जाता है। (१) 
पहला पद है भरहता मगल, याने ग्ररहत भगवान मगल है | मंगलका भ्रर्थ है जो पापोकों 
गलाये प्रोर सुख उत्पन्त करे । प्रहत भगवानका ध्यान करनेसे पापोका क्षय होता है श्लौर 
सुख उत्पन्न होता है । ध्यान उपयोगकी स्थिरताका नाम है । इस देहमे उपयोग किस जमह 
समाया जाय तो ध्यानमे सहयोग मिले ? इसके लिए कई साधन बताये है। जैसे दोनो नेश्ोके 
बीचमे चित्तकों सलग्न करे शोर ध्यान करें। दोनो कर्णोंमे या उनकी सधियोमे ध्यान लगायें। 
नासिकाके भ्रग्न भागपर हृष्टि लायें। ध्यानकों एकाग्रताके लिए ये साधन बताये जा रहे है। पूर्व 
में कोई सहारा लिया जाय उसका यह कथन है। ललाटमे चितसे रोक कर यान करें, इसी 
प्रकार मुख, नाभि, सिर, हृदय, तालु श्रौर इन भौंहोके बीचभे चित्तकों स्थिर करें । जिसे 
कहते हैं कि बहा उपयोग लगायें ओर फिर तत्त्वका ध्यान कनायें, शोर दीच-बीच एक स्थान 
से हटाकर शरीरके प्रंगोमेसे दूसरे स्थानपर भी ध्यान करें । 

(४७६) अरहंतध्यानपद--पहला ध्यान बना अरहूता मंगल श्वरहंत भगवान मंयल «* 
हैं, दूधरा ध्यान है--भरहता लोगुत्तमा, याने अ्ररहुंत भववान लोकमें उत्तम हैं। लोग लोक 
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में बड़ा ग्रादसी तलाशते हैं तो किसको बनी विदित होता है, किसीको नेता, किसीको कोई 
उल्य पदाधिकारी, पर वस्तुत: महान अहु है जिसके बरद फिर उस पदसे नोसे न गिरता पड़े । 
मस्त लो झांसा कोई बटा घनिक है घोर इसी जिन्दगीमें कह हो गभा प्रत्वन्त गरीब, तो काहे 
का अडप्पन, झोर मान लो भाज कोई बड़ा ऊंचा प्रधिकारी है भौर कुछ दिनोंमें वह उस प्रद 
जे हट यया तो कहां रहा उसका बड़प्पस ? तो ये कुछ बठप्पन नहीं हैं, पर जो भात्मा शानी 
हुए, प्ररहत हुए, उसका पद् भ्ब घट नहीं सकता, वे प्रिद्ध ही होंगे । तो भ्रहंत भगवान 
लोकभे उत्तम हैं। तीसरा ध्यानपद है क्वरहता सरण थाने भ्ररहंत श्रमबान शरणा हैं। कहां 
उपयोग जाय, कक्ष “चित्त बसाया जाय कि कुछ अपनेको ऐसा महसूस हो कि मुमभकों कुछ 
शरणा मिला है, कुछ परयाह नही है | पश्रंव प्रानन्दका विस्तार बनाया जा सकता है, पेप्ता 
कोई शरण है क्‍या लोकमे ? केवल एक ज्ुद्ध भात्मदेव । उसका ध्याद ही एक शरण है । 

(४६०) सिद्धध्णाव पद--चौथा पद है--शिद्धा मसल याते सिद्ध भगवान मंगल है । 
सिद्ध स्वरूप भात्माका सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है । बाहरी मलोसे रहित, श्रतरंग दोषोसे रहित जैसा 
धात्माका सहज स्वरूप है वैसा हो जहा प्रकट है वे सिद्ध श्रगवान सगल हैं, उतका ध्यान 
करनेसे पापो फा क्षय होता है धोर सुल्की आप्ति होती है । श्वां पद है छिद्धा लोगुत्तमा, 
याने सिद्ध भगवान लोकमें उत्तम हैं । लोक बहां तक है जहां तक सिद्ध पाये जा रहे । लोक 
का अ्तिम प्रदेश भौर सिद्ध भगवानकी प्लात्माके प्राखिरी प्रदेश ये एक जगह हैं । उसके प्रगे 
लोक नही है । तो वह लोक है स्वयं । उसमे वे विराजे हैं तो वे उत्तम हैं। छठा पद है 
सिद्धे सरण । सिद्ध अगवान शरभ है । सिद्धमबवानका स्वरूप झत्यन्त विशुद्ध है, स्वमावके 
प्रनुरूप, परसम्पर्क भो जहां नही है ऐसे उस स्वभाव विकासपर हृष्टि देनेसे चक्कि स्वभाव भौर 
स्दप्भावविकास ये अनुरूप है तो श्रभेद होकर स्वभ्ावमे दृष्टि रहतो है । तो स्वभावमे दृष्टि 
पहुचनेधर फ़िर प्न्य व्यक्ति लक्ष्यमे नहीं रहता, किन्तु बहू स्वयं निज स्वरूपमे प्रनुभूत होता 
है भोर यही दृष्टि वास्तविक शरख है, भ्रपता परिणाम निर्मेल करनेके लिए सिद्ध श्रगवंतोंका 
शरद ध्यान रखना चाहिए उससे यह बल मिलता है शोर आंत्माको एक सन्मार्गे प्राप्त होता 
है । 

(४८ १) साधुध्यानपद---७ वां पद है साहू मंगल याने साधु मगल हैं, देव और बुर 
इनमे देव तो होते हैं भाद्श, इसको भी यही बवसा है प्लोर मुद्द होते हैं, तत्काल एक प्रत्वि- 
शोध कर सकते वाले पुरुष । सो छोऊोंके बिना बांत नहीं बनती । लक्ष्य झोर ध्यान किसका 
बने झोर तत्काल हमें ब्रेरंशा क्येन दे ? दोनो ही आवश्यक है, जैसे कीई संगीत कंला सोखता 
हैं तो सीखने बालेके कितके उसके भववानुरूप कोई पुरुष रहता है लब्षयभे कि मुझको तो 
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' कैसा बनता है । किसी मी प्रसिद्ध व्यक्तिका नाम ले लिया जो कि संगीत कलाम सर्वेनिषुण 

' हैं। शंद बहू मिलेगा! कहाँ सिखानिको ? सो वह प्पते हो गाँवका, मौहस्लेका कोई उस्ताज 

'आ कि संगीत कंसाका जांनकार हो उसे भ्पना उस्ताज बनाता है। तो भच देखो उस संगीत 

? कलाका देव तो उसे समझी जिसका जैंसा बननेका लक्ष्य बनाया भौर गरु वह हुँश्ना जिसके 

"होश संभीस सीखा । तो ऐसे ही समझो कि देव मिला प्ररहंत सिद्ध, सो मंगलस्वश्ू हैं, 
मंधर इस समय जिससे प्रेरणा मिलो झात्महितके लिए वह तो है साथु, तो साधु मयल हैं । 
अ वां पद है साहू लीबुत्तमा, याने साध लोकमें उत्तम हैं। जो भात्महृष्टि करता है, प्रात्माकी 
सामना करता है भोर जिस साधनाके लिए जिसने सर्व परियग्रहेंका त्याग कर रखा है उसे 
आात्मतत्व हृष्टिमत हुआ । ऐसी भावना वाले पुरुष साधु लोकोत्तमको कहलाते हैं। €६थां पद 
है साहू सरख याने साथु शरण हैं । अपने से कोई गल्तो हो तो किससे निवेदन किया जाय 
कि वह गल्‍्ती दूर हो । जो स्व गृहस्थ है, श्रावक है, गलती कर रहा है उससे निवेदन करने 
सें तो कोई लाभ नहीं है याने ध्रपने जीवनमें गुर्से सम्बन्ध बनाता कितना प्रावश्यक है । 
भ्रनंयथा थाने युरु ने हो तो उसका उत्थान होना कठिन है। भ्रनेक बातें जानें । केवल इतना 
ही न समझियि कि इस पुस्तकको पढ़ जाऊँ, कुछ शान सीख लू, इतने मात्रसे किसी गृहस्थको 
शृरू मकर एक झ्रपने जीवलकों निर्दोष समभाकर सतोष न करें । दोष स्वय होते ही रहते 
हैं। तो गृहस्थोंमें ती श्रतिदिन प्रनेक दोष होते हैं जिनका होना उस पदमें उचित नहीं हैं तो 
किसी अृंद्से निवेदन करें, तो एक प्लान रहती है, चित्त रहता है कि मुमसे इतने दोष न बनें 
सो मरुकी शान, विनय, भक्ति मान्यता बिना इस जीवनमे सूनापन है, उत्थानका मार्ग नही 
हैं। तो उत्थानके लिग्रे थे साधु शंरण हैं । 

(४०२) धर्षध्यानपद--- १० वीं पद है केवलिपण्शात्तों धम्मो मंगल, याने केबली 
भग्रवानके हारा कहा यया धर्म मगल है। वह घम क्‍या ? तो उसके आशिक पोरभाधिक 
सभो अक।रके रूपोको लेकर चलना होगा भ्रोर तब हो घर्मक्रे लक्षण चार बताये हैं । प्राचार्यों 
से उनसे सबसे प्रथम कहा है जीबदया । परदया भी लोजिए स्वदया भी लोजिए । दयाहीन 
मनुष्य ब्रत तपका पालन कर ले तो भी वह स्वर्ग नही जा सकता प्लौर दयाशील मनुष्य 
वाह बतादिक भी चाहे न करे तो भो उसे स्वगें मिलता सुगम हैं, बहू संदृधतिका पात्र होता 
है। वयालु पुरुष ऐसा समझता है कि किसी प्रकारका भनुचित कार्य करके प्रपने प्रापमें दया- 
'दीनता बढ़ा लेना यह जीवदयामें बाधक है। श्रावक पदमे तो इस दयालु पुरुष्की पद-पद्पर 
ऋशिष्ठा होती है । हाँ मुनि पदमें स्वददाकी विशेषता हैं। धमका एक लक्षण बताया हैः 

'“रत्मत्रय (सम्दग्दशन, सम्परस्शान सस्यक्चारिब)। तोसरा लक्षण कहा है उसम क्षमा ग्राहक 
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दस लक्षणरूप शोर चौथा कहा गया है प्ात्माका स्वभाव वस्तुदरशन । पक्षनंदि भ्राचायेने 
प्रथम परिच्छेदमें धर्मको इन ,लक्षसोंसे व्याख्या छुरू को है । भेरा धर्म मंगल है, ऐसी वृत्ति 
बने तो पाप दूर होता है भझोर आनन्द उत्पन्त होता है । ११वां पद है घम्मों लोगृत्तमों, याने 
लोकमें धर्म उत्तम है। कभी किसी पुदुषके प्रति यह समझ बनती है कि यह पुमष महान है 
तो उसका प्रथं क्या है कि इस पुरुषमे घर्स बिराजमान है भौर उस धर्मकी बदोलत महान 
है | वास्तवमें महान धर्म कहलाता है वह जिसके प्रतापसे यह पुरुष महान बना । तो लोकमें 
उत्तम धर्म है। १२ वां पद है धम्मं शरणं याने लोकमे धर्म शरण है। भ्रपने भावोमे भायें 
स्वभावमे शभ्राये तो उसको सकट नही रहता + तो यह ही वास्तविक शरण है | सो ये पश्ररहंत 
सिद्ध साधु श्रौर धर्म देव, मुनि, विद्याधर झादिकके द्वारा पूज्य हैं श्लौर वर्तमान नायक तोथ्थ- 
कर वीर प्रभु हैं जिससे यह धमेंप्रसार है। वे प्राराधनाके लायक हैं। उनका भी ध्यान करें । 
णाणमयबिमलसीयलसलिलं पाऊण भविय भावेण । हे 
बाहिजरमरणवेयराडाहविमुकका सिवा हो ति ॥१२५७ 

(४८३) जशानमयविभलशोतलसलिशप्राप्सिसि ध्याधिजरादाहविभुक्रता--मुक्ति कैसे 
होती है, मुक्तिका उपाय क्‍या है इसका दिग्दर्शन इस गाथामे है। भव्य जीव भपने भावों से 
जशञानमय, निर्मेल शीतल सलिलको प्राप्त होकर रोग, बुढ़ापा, मरण वेदनाकी दाहसे विमुक्त 
द्वोकर शिवस्वरूप हो जाते हैं। जैसे यह शान्त्र करनेका उपाय है शीतलता । तो देख लो--- 
जीवो के कितनी दाह पडी है ? व्याधि-शरोरमे रोम हो गया, कितने रोग हैं ? उनको गिनती 
करोडो तक होतो । जिसने रोम हैं उतने रोग । सब रोगो के नाम भी नही बताये जा सकते। 
लिखे भी नहीं जा सकते । कुछ प्रसिद्ध रोग हैं जिनके कुछ श्लोर भेदो से मनेक उपरोग हो 
जाते हैं, प्रौर हस हृष्टिस देखें तो यहाँ बढासे बडा कोई पहलवान भी बैठा हो तो भी यह 
नहीं कहा जा सकता कि इसको किसी प्रकारका रोग नही है। यह शरीर रोगों का घर हैं । 
इसकी बडो दाह है । बुढापेकी दाह--बूढ़े हो गए, खाना पच्रता नही, तृष्णा लगो है, खुद सा 
नही पाते, दूसरों को खूब खाते पीते देखकर मन ही मन कुढते हैं। इन्द्रियां शिथिल हो गई 
हैं, शरीरसे तो दुःछी हैं ही मगर बूढ़ा जानकर, बेकाम जानकर नाती पोते भो कुछ फिक्र 
नही करते । व्याधि श्रौर बुढ़ापाक़ी दाह बड़ी कठिन है झऔर यह दाह जब तक चलती रहेगी 
तब तक संसार है, जन्म मरण है । तो जिन कारस्थोसे दुःखी होते जाते उन कारणोंको नहीं 
छोड़ सकते । विषय कषायोके कारण दुश्खी होते, परिवारके भोहके कारण दुःखी होतेपर उन्हें 
छोड़ नहीं सकते । ऐसा प्रपने प्रापमे निरुखें कि कंधों बड़ी निर्बंलता है कि दूसरोंके दोष 
देखता बहुत झ्ासान है, पर उससे धात्मलाअ कुछ नही मिलता शोर क्षपने दोयो को प्रयरें 
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/ .9६ “निरखें तो ऐसी श्रद्धा जगेगी कि मुभसे तो ये सब भाई सच्चे हैं। 
|» ।. ( धदड़ ) शानविभलशीतलसलिलप्राप्तसि मरशावेदनादाहविमुक्तता- एक दाह हैं 
| "मरण । शो जीव मश्ता है तो उसके किस तरहसे प्राण निकलते हैं, वह बडी विलक्षण घटना 
. » है; यह जोब एक साथ निकलता है । यद्यपि देखनेमें कुछ ऐसा लगता कि देखो पैर ठढ़े हो 
गए । फिर ट्टोलते हैं छाती । फिर टटोलते हैं हाथकी नाडी । उससे यह परख करते हैं कि 
. आाण बहां प्टके हैं कहा नही । भिन्‍न भिन्न प्रगो मे देखनेसे कुछ ऐसा लगता कि यह जीव 
| भिस्त-सिस्त अंगोंसे अ्लग-प्लग निवलता मगर ऐसी बात नही है। सब श्रगो से जीव एक 
साथ विकलता | इस मरशणतका भी बहुत बडा कष्ट है, इसी कारण तो लोग मरणसे डरते हैं । 
तो मरण भी एक दाह है जहाँ वेदना होती शरीरमे । इन सब दाहो से विमुक्त होता है बह 
पुरुष जो ज्ञानमत्र निर्मल शीतल जलमे प्रवगाह करता है । मैं ज्ञानस्वरूप हू । ज्ञानमान्र मेरा 
स्वरूप है। शानमे रहना बच यही मेरा घरमे रहना है। शानातिरिक्त प्रन्यसे मेरा कुछ 
सम्बन्ध नही । ऐसे निज सहज ज्ञानस्थभावकों रिरखें, उस ही मे तृप्त हो, उस ही मे रमे 
तो वह इन संत्तारसंकट्रोसे विमुक्त होगा । ये सब ज्ञान कैसे मिलें तो उशके लिए वस्तुका 
स्वरूप समझना भेदबिज्ञानसे प्रत्येक पदार्थोकी जुदा जुदा जानना, फिर जो प्रयोजनभूत स्व- 
तत्त्व है उच्च निजमे मग्न होना यह विधि है ज्ञानमय जलसे स्नान करनेकी । सम्पकक्‍्त्वलक्ष्मी 
इस जोवको सुख प्रदान करती है । संसारके भ्रन्य विषय साधन कुछ भी इसे सुख प्रदान बद्ी 
कर सकते । 
जह वीयम्मि य दड़्ढे छा वि रोहइ झकुरों य महिवीढे । 
तह बस्‍्मवीयदड़्ढे भवंकुरों भावसवणारा ॥ १२६ ॥ 

(४८५) कर्मत्री5के देघघ होमेपर भदाकुरंकों >मुषपत्ति--जैंसे बीजके जल जानेपर 
पृथ्वोपर नया भ्रकुर उत्पन्य नहीं होता, ऐसे हो कर्मरूपी बोजके जल जानेपर मुनिके ससार 
हृपी अकुर उत्पन्न नही होता । गेहुंका बीज कया है ? गेहुँका दाना चनेका बीज है चनेका 
दाना ठो ऐसे ही संसारका बीच है कर्मचेतना, बर्मफलचेतना । ये संसारके बीज हैं। जो बाह्य 
क्रियायें करके भ्रहुंकार करता कि मैं यह सब कर रहा हु तो उसे अपने प्रविचल सहजस्व भाव 
की सुध नहीं है भोर उस क्रियामे प्रात्मस्व जोडकर झनुभव करता । वह मानता कि इसका 
सैं करने वाला हू, ऐसे हो कर्मके उदयमे जो फल आप्त है, जो प्रतिफलित होता है उसे यह 
मातता है कि में इसका भोगने वाला हू, उसे प्रपने सहज शानस्वरूपकी सुष नही भौर उद्र 

जात रे सहज शुद्धवृत्तिकी सुध नही कि शुद्धवृत्ति स्वभावका प्रध॑परिणमन है। ह 
की. पडगुए हानि वृद्धि होती है, भगवान धरहंत सिद्धमें यु हल भुषठ 
भी यह धुद्ध वृत्तिका परिशमन चलता 
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ही शहुता है.+ उस शुसिकी शनि, यृद्धि/बिना कब्यकी उत्तरी नही, रह सकतो + केदल आंगके 
प्रन्‍न्‍्त भ्विभाग प्रतिष्छेद है। कितने क्‍्विज्ञाग प्रतिष्छेद हैं उसका कोई उदाहरण ज़डकुओं 
नही है | कोई कहे कि भाकाशके भ्रवर्त :भ्रदेश होते.. हैं तो फिर आनके ,स्री.. भनन्‍त सविभांश 
प्रतिष्छेद हो गए । जैसे बताते हैं मा कि , भगवानके झासमें लोकालोफके खबर पदार्थ ऋलकते 
हैं ऐसे' ही थे लोकालोक कितने हो हो वे सब अातमे शा जर्ते हैं।+कके भविसाय प्रतिष्छेद 
संचांधिक ग्रनन्‍्तानन्त हैं, चह॑ हानि वृद्धि होक़ो ;है, पर कहाँ,यहू सम्रक्रप् न. क्रायगी कि, इनके 
कभी हो होकर-करमी इतनो कमी हो जाय कि के पद आननेमे द्री न पायें | कुछ सर्वेशताओों 
कमी भरा जाययी, ऐसा नहीं होता + उसे यो समभिम्रे कि जैसे- मानो समस्त लोकालोक १०४ 
सख्या प्रमाश है झोर केकलशानके प्रविभाग अतिच्छेद हजार हैं, उनमें हाति हो जाय तो 
१०० तो हैं ही, उनमे हामि नहीं हुई । उतनी: हुई यह भ्रथ॑ परिर्मत है ।,झौर ह्रेसा 
होता ही हैं । तो ध्पने शादश्वरूप ओर उस ज्ञानकी शरख्त शुद्ध वृत्तियाँ यह हो मेरा स्वरूप 
है ' ही मेरा काम है इश्च शोर हृष्टि न होना यह मोह है, श्रज्ञान है. भोर ग्रह ही संतारका 


(४४६६) शानचेतनाके हारा अज्ञानचेतवाका विनाश--प्रज्ानचेतसा, संसारका बीज 
है । बोज प्रयर जल जाय तो पृथ्बीपर उस बीजकी राख बोनेसे श्रकुर पंदा नहों हो सकते, 
ऐसे ही यह भ्रशानचेतना समाप्त हो जाय, नष्ट हो जाय, ज्ञानचेतना प्रकट होवे तो फिर 
ससारका बीज जल ग्रया,«इज्ञात चेतना मिट गई । प्र सरु।र झकुर कंसे पैदा हो ? भाव" 
मुनियोकी यहां महिमा बतकते हुए अभ्चायंदेव यह बह रहे कि बीजके न होनेप९ इस पृथ्वी 
के ऊपर उससे नवीन अंकुर उत्पन्त नही हो सबता । कर्मंबीजके नष्ट होनेपर कर्म खेतना 
कर्मफलचेललाके नष्ट होनेपर पूर्णतया नष्ट होनेप्र सम्यवत्वसहिल दविगम्वर सुद्राके धारक 
भावसयमोके इस सहत्र परसात्सतत्तकोी भावनाओ्रे यह दोज न होता है, फिर ससारखूषी 
झकुर उत्पन्न नही होता । यह अतस्तत्व दुलक्ष्य है । बड़ी निष्काम साधनासे, जैसे कोई कार 
इतना सावधामीका हो कि थोड़ा भी प्रमद्धभ हो तो बहू लाइससे बाहुर हो जानेसे कार्य बिगड़ 
ही जायग। ऐसे ही यह .दुर्लक्षम सहजपरमात्मतत्वकी प्राराधनाका काम ऐसी ही सावधातीका 
है कि एकचित्त होकर उसो भागंसे वहां तक हृष्टि,ले जाय तो, अपने उपयोगसे इसे प्राप्त कर 
सके । इसे लोग शलख तिरश्षन कहते हैं। भज्नदके मायने भध्रांखसे न विखे प्रथा बड़ा 
करनेसे बड़ी किनाईले ल्ममे प्लाके, ऐसा स्वभावतः निरशत . फल्द समस्त पदायोसि विभकछे 
केंक्स सहज निज सत्ताहुप है ; «हू अंत्स्‍्वत्त्य है; खिसकी भावतासे क्र ससार सुकट नहीं . 
प्रात, भाव) सहज *पाकाकाकबती ; आड़! पह;हो; एक हतकुड $8ब 30. है 





। लि रा ; शंकर भावपराहुह प्रसकक्‍्ल 
है, ॥ै है! गा ॥ हि 
हे शेंदा सहज परमात्म॑स्वरूंप भरहँत सिद्ध भगवस्तोंका स्वकत ध्यानमे रतन 


भावंसबेरी वि फोव१ सुक्लाई दुहाई दव्वसवशों थे 
इंथ शा गुर दोसे भाविरी थे संजुदी होह ॥8२७॥। 

(४८७) भावशंमेसकें सहुज क्षोनन्दा लास--मावश्रमण सम्पम्ह॒ष्टि सुमि सृखको 
प्रेप्त' हीता है. भोर धरव्यभ्रभरे मिध्याईहि भुनि दुःखकों प्राप्त होता है। तो उन दोनों 
गुणों 4 दोषोकों अनिकर भ्ोवीस युक्त होना चाहिए। प्रंपने भ्रापका याने स्व भ्रात्माका थो 
संहँज हंवहव है, प्रंपने धेतत्व मार्जके कारता जो कुछ व्यवस्था है उस शाश्बत श्ञानस्वमावक्षप 
प्रेषनेकी मांसैनों स्वीकार करेता, ऐसी ही हेथि करता यह ही प्रावेय हैं, यह हो शरण है, 
इसके लेनेमें ही कल्याणे है। इस तरह निरंय कर प्रपने भ्रापकों श्ादस्वरूप मानना यह ही 
कैल्याशा है, इस तरह निरंतिय कर अंपने भाषकों ज्ञानस्वरूप मानना बह है कल्याशाका बीज । 

प्रारंम्भसें लिंकर यनि चलुर्थ भुणस्थानसे लेंकर श्रन्त तक जहाँ तक खाघनाको जा रही है सवंत्र 
एक यही साधना मूलमे चाहिए, पर परिस्थिनिवश चूंकि गृहस्थ है, घरमे रहते हैं तो उसको 
कुछ विवशताये हैं जिससे राग करना होता हैं। झारम्भ करना होता, धैनेक समागम करने 
होते तो उनमें यह कंसे विरक्त रह सके, उस प्रक्रियाकों करता है। जिसे बौहते हैं प्रशुश्रत 
पालन । तो वह एक प्रपने भ्ोपका बैचाव है कि यह श्रात्मा विपत्तिमे, व्यसनोमें न पड़े, जब 
मुनि हो जाता है तो वहाँ सबका त्याग करके हुआ है । ताकि निज सहंज स्वभावरूपसे प्रनु- 
भवते रहनेमें बाधायें न भ्ोयँ प्रौर ऊपर भी जहाँ जितना जितना राग है उसकी निवृत्तिके 
लिए जो पौरुष है वह भी स्वभावावलबन हैं। सर्वत्र वहाँ भेद तो पड गया, पर मूल काम 
सबका एक ही रहा मीक्षमागका । जैसे ठेड मेटनेका साधन एक गर्मी है इसी ब्रकार प्रॉत्माके 

बविकासका साधन भ्ात्माके सहजस्वभावका प्रांलम्बन है। उस सहुज स्वभावकों देखना है यह 

मैं भ्रपनी सत्ता मात्रसे जी हे उसमे विकारका प्रसंग नहों बसा है ध्र्धात्‌ स्वमावतः मैं श्रधिं- 

कार हूं, स्वरूप ऐसा है मंर्गर भ्ंनादिसे उपाधिका मिलना होता है भौर ये संघ विडम्बनाओें 

चलती हैं तो इन विडम्बनाग्रोके हीनेपर ही कंल्यांण मार्गमें चलनेके लिए भव्य जीबोका 

प्रथम पौरुष होता है। स्वरूपशान | इनमे भेदविज्ञान बनें भौर भ्रांदेय जो स्वतत्व है। 

स्वरूप है उसमें प्रभेंद बने संके, यह प्रथास होता है । 

(४८८) बिकारीत्पादबिधि--यहाँ यह॑ बात आभना कि जिससे हमें हुठना है के 
विभाव वें विकार ये हो वैसे रहे हैं, अब कि भ्रविकार स्वरूप है, शी इमके उत्पन्न होनेकी 
बिंिं क्‍या हैं? तो विधि यही है कि चूंकि ये विकार मेरे स्वभाव नहीं हैं सो में ही निभिसत 
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हीओँ, में ही कुछ अपने झापमें करिराशू,  ऐशा कहाँ स्वच्ूप- नहीं है; 'हस्सिच्विम्रित प्रश्नपत्र एृदध 
वंस्तुस्वशावो:यर्नेदेलि तावश्‌” त्रिकारुक, होलेगे किलित उस्संम हो है. बहू एक बर्तुस्वधाढ़ वि 
दिले हुआ । कैता स्वभाव कि इस प्रत्तिकाइस्वआाओी आत्पासे पर्मा्रकेस्पता प्रावो, जम्मम्रें गेद्ो 
कला बसी है कि इस प्रकारके विपराफोक्यके सन्लिधानमें ऐसे विकाहछूप परिस्म॒म जाके, ऐसा, 
इनमे एक पर्थायस्वमाव पढ़ा हुआ है। को विकार हुए तो प्रन्प्न निमित कर्मविपाकक्े ब्रज्ि- 
धामसे हुए हैं, मैंने नही किया भेते पद्चिशति मही है छरपर झोता इस हो ढपसे है । अगर पर 
निमिल थवावे बिना विकार हो तो मोक्षयार्ग कुछ न चल सक्रेक, क्पर्क फिर तो शिकार स्पा" 
भाव होनसे निश्य होता रहेगा। नेश्ित्तिक होकेसे कोई सदा नेह्दी रह क्क्ता । गोर फिर, स्त- 
भावषर दृष्टि रहे तो कुछ भी गड़बड़ियाँ नही हो लकतो । 

(४य६) झ्राश्नयभृत काररफके असुपकोगका विश अश्माल््‌>-कर्मनिस्चित्तके सस्तिधानकें 
विकार हुआ, पर वे विकार दो प्रकारके हैं--(१) झब्यक्त विकार ओर (२) व्यक्त विऋ[ृर 
झचुद्धिपूर्वक, वबुद्धिपूर्वंक ! जो भसुभवमे भागा, दुद्धिसि सइहसूस होते बह को व्यक्त बिकार, 
हैं भ्ौर जो हमारी बुद्धिमे महसूस नहीं होता कह श्रव्यक्त विकार है । तो व्यक्त द्िक्कार होने 
में तौसरा कारण होता है ब्राश्रयज्नत | दो वो थे हैं उप्तादात शोर तिमिल मयर व्यक्त विकार , 
जब हो तो पर पदाथ प्राश्व4भूल है प्र्थात्‌ उपयोधते परववायंक्र प्राश्नश्न किया, दसको ज्ञान 
में लिया ऐसा वह बाह्य विषय आ्राश्यभूत कहलाता है। निमित्त नहीं कहुलाता । जशधत्के प्रे 
समस्त बाह्य पदार्थ मेरे बिकारमे निम्चिस तहीं कहुजातें, पर निभित्त कहनेको प्रश्ना है, निमित्त 
कहकर बात की जाती है ममर कहाँ यह विवेक रखता कि ये कआाह्मपवाश मेरे ब्िकारके तिम्रित 
नही है, किन्तु ये झाश्रयभूत् हैं, मैं उपयोगम्रें इश्रको ग्रहण करता हु शोर विकार जऋत्त ढूोते 
हैं । थे निभिश क्‍यों नही हैं? मिम्िस बह हुभा करता है कि जिसका परस्पर श्रत्यक्षाभ्ाज़ दो 
है मगर ग्रन्वयव्यत्तिरेक सस्वध भी स्राथ है। जिसके होनेवर ही हो, जिम्के न होनेपर विकार 
न हो उसे भ्रन्वयम्पत्तिरक सबंध कहते हैं. । 

(४६०) कारणमैं कारखत्वके झातेपका तथ्य--दम्न क्राहा पदादोके साथ मेरे विकार 
कार्यके लिए पअस्वयव्यतिरेक् सम्बंध नहीं है, श्रतः ये आश्रम्नभूक हैं । घ्रोर यही कारण है कि 
इसे प्रारोपित कश्या भी कहते हैं। कर निछित ग्रारोफिल कासा नड्ढीं कहलाता । हाँ मिश्रित 
कड़ झाने बनें इतने माजसे भ्रारोपित कहा को कह भश्िको बात है । उक्तझिसे फ्रसेपित नड़ी, 
है। जैसे प्रश्ति रखी है, मेस पैर पब्निषक्ष पढ़ गधा सो हम चाहे काने चाहे व ज़ानेपर बड़ 
पैरकी जसानेकः किमित है हो । जलना जाने लिग्र] तो तरह अ्श्र खानी, कार्य देखकर कारश 
का ज्ञान हुआ तो ऐसा इस प्रतुमात प्रमाणमे होता ही है + पूश्च केलकर अ्रम्त्िका ज्ञात हुल्ला 







) ३४ है... हक मा न्‍ भाव पाहुड़ प्रवक्ता 
चूका भीम बारोपित कारण है ? वह तो सही कारण' है यहाँ भरा है यह आगे 
/, सभी अब कि या जंगलमें चुम दिखा। रसा अपि रूपसे प्रासेषरित हुआ। पर 
है तिविदिये सारोपित भहों है। वहाँ जाने तो, भ भाने तो। ऐसे हो यह कर्मंविपाक निशिर 
' नह व हैं, बह इुंद्िंगत बने तो न बने तो, विकार होगा ही । पर इसका परस्पर धत्यस्ताभाव 
' है कतार लींगे कर्मकी जाने महीं"पाते, इस बाहुरी विषयशूत पदा्थात्ति कार्य कारश भाव 
* ऑ्नि“रहूते है मुंभको'" हंस मदुष्यने शुस्सा करा दिया, इसने मुभको दुखी कर दिया, इस 
, अकीरकां को भ्राभयभुत' कारणके साथ कर्ताकर्मका व्यवहार बनाते हैं यह उसका निपट प्रज्ञान' 
' कैप क्योंकि यें बाहरी पदार्थ तो निभित्तहृष्टिसे भो करता नही हैं, फिर उनको बड़ी ठोस भाषा 
"से भोलता कि इसने ही मेरेको दुःखी किया यह है प्रनिमित्तपर निमित्तत्त्वका प्रारोप । उसे ही 
'निमिस भोगना' यह तो अज्ञानभरी बात है । तो यह जान लीजिययगा कि बाहरी पदार्थ मेरे 
विंकौरके निभित्त कारश नही हैं, में इनपर ब्यों रोध तोष कर ? ये तो जैसे हैं बैसे रहते हैं, 
जे इनमें भाता हूँ, न मे भुभमें भाते हैं, न ये मुभमे कोई प्रेरणा देते हैं कि तुम शप्नन्‍्त बयो 
बैठे हो ! हुमें गुस्सा ही जाबी, ऐसी कोई प्रेरणा नही देते, कितु यह जीव कमंत्िपाकके उदय 
में आर्चियर्यू्त परढीर्धोपर उपयोग देकर ग्रथमी कथायों को व्यक्त करता है । तब चाहिए कया ? 
जितकी 'संभासम निरस्तर रहता है उनके विषयमे यह जानकारी बनायें कि ये मेरे विका रके 
करेंने वाले नहीं हैं। ..' 
|” (४६१) निमिलनैभित्तिक योगके परिचयक्षा आत्महितसें सहयोग--भब देखिये कर्म 
विपोकर्की बात, 'कर्मका झोर विकारका निमित्तनैमित्तिक योग समभनेसे स्वभावपर दृष्टि ह्ढ 
बनती है । ये फ्रोधादिफ मेरे स्वरूप नही हैं, क्योकि ये निर्मित्त पाकर हुए है । मैं तो श्रवि- 
कार शार्मस्वभावी हूँ शोर इसी विधिमे अंथोमें निभित्तनेमित्तिक थोगका बहुत कथन पाया 
जाता है । उन कथनोंसे यह शिक्षा ली जाती है कि इस क्रोधसे मेरा क्या मतलब ? ये भ्रेरे 
स्वरूपमें मही है, मेरे स्वभावसे नहीं प्रकट हुा है, किन्तु यह निर्भित्त पाकर प्रकट हुश्आा है, 
थी पण्क बिकोरकों जो हटानेकय पौरष करता है उसके प्रव्यक्त विकार भो यथासमय दूर हो 
श्र हैं। बुद्धिपूर्वक पोत्षष व्यक्त विकार न होने वेनेके लिए बनता है, पर को पोरुष व्यक्त 
विकोरको दूर करेनेके लिए समय है वह ही पौरुष प्पने समयपर व्यक्त विकारकों भी दूर 
करेगें समर्थ है। एक बात यह बहुत प्रयोग रूपसे जानना कि जो हर एक पदार्यको यह 
कक हे स कह देते हैं सो बात नही है। ज्ीबके विकारआयसे कर्म- 
है भर झत्य कोई पदार्थ निभित्त नहीं है, में हो अशह्विषयका भादश . 
कक शिकार बाते करक चाल हं। है, में ही हा का 





। किम सका दक रे१९ 

(६२) वस्तुस्वातमक्त्र और जिमिसर्ते्निशिक योग दोलोंका दर्शन--अजब कंछो, कोई 
बात हो तो वो हष्टिसे हम देखा करते हैं । एक. तो , केवल उस ही पदाधंको निरशखकर बोल 
बताना और एक सर्व ओोरसे समझकर बात बताना | जैसे साखने दर्पण रखा है और पीठ 
पीछे दो-चार बालक मानो कुछ खेल कूद रहे, उछल फाँद रहे, तो दर्षशामें यह प्रतिदिस्य 
झाया । भ्रय कोई केवल दपंखको हो देखता रहे तो जान रहा कि बह हो रहा यह हो रहा, 
यह दर्षसमें हुआ शौर दर्पणकी परिणतिसे हुआ, यह सब जान सकेगा ओर जब सब ओोरते 
बाल समभेंगे तो यह जानेंगे , कि दपंश स्वयं फोटो परछाईके स्वभाव वाला नहीं है, स्वयं 
अपने घाप झपनेमें ही, परछाईके स्वभाव वाला नहीं है | हाँ परदाईं कर सके,ऐसा योग्य 
वर्षण है, मंगर अह जो फोटो भा रही है यह बात क्‍या गलत है ? यह इस सब धोरते समझी 


हुई बात है, मिथ्या तो नहीं है, पर जिस समय केवल हम एक ही पदार्थकों देख रहे हैं तब - 


क्या वहु भी बात गल़त है ? एक पदार्थके देखनेके मुंडकी वह बात ठोक ही तो है। अ्रच्छा 
फिर हमको मार्ग क्रैसा सोचनेमें मिलेगा ? जैसे हृष्टान्तमे ये दो बातें रखो है ऐसे ही दार्शन्तर्म 
यह बात समझना कि प्रात्मा दर्पणावत्‌ स्वय अपने झापमें विकार करनेका स्वभाव नहीं रखता, 
फिर भी यद्यपि कर्म उपराधिका सान्निष्य पाकर विकार जग रहा, लेकिन केवल एक ही झ्ात्मा 
को निरख़कर सोचें तो यहाँ प्रात्मामे यह प्रिशमन हुआ, भ्रब यह परिरामन हुआ, धात्माकी 
ही परिणतिसे हुप्ना, दूसरेसे नही भ्राया, ये सब बातें निश्चवयनयके भाशयमे समझी जा रही 
हैं, यह बात भूठ तो नहीं है, पर साथ ही यह देखें कि जो विकार जगा है सो वह विकार 
जब प्रात्माक्ा स्वभाव नही है भौर स्वभावसे हो नही हुआ करता है तो किसी पर सन्निधान 
को पाकर हो रहा है, वह है कर्मंविपाकका साब्निध्य भ्लोर यहाँ उसका प्रतिफलन है, विकार 
जग रहे हैं, यह बात क्‍या मूठ हैं ? पह भी मुठ नहों है। 


(४६३) बस्तुस्वातत्त्य और मिमित्तर्नसित्तिक योग दोनोंकी उपयोगिता--जब वस्तु- | 


स्वातन्कय व तिमित्तनैमित्तिक योग दोनो ही बातें सही हैं तब कोनसो बातपर भ्र्तिक भाव 


खाना चाहिये ? यह तो एक ध्रवसरकी बात है। तभी निम्ित्तनैभित्तिक योगके चिस्तनसे 


हमारा मार्य स्पष्ट होता है । तो बभी हस वेवल एक भांत्माको ही निरखकर एक भार्ग पाते 
हैं । मार्ग जो मिलेगा बह एक है, वे दो वहीं हैं वाते तिम्िलत॑मित्तिक योगके ढगसे निरक्षकर 
हमने मार्ग पाया वह भो वही माय है भोर निशच्चयनयकी हष्टिसे निरखकर भागे पाया वहीं 


पाया जो उस चिल्तनमें पाया, वह कया है ? पभ्रात्माका सहज शामध्वभाव । यह भो निमित्त- 


मैमिशिक भोगके चिल्ततसे कैसे पात्रा ? बड़े अरामसे, बड़ी सुममतासे भौर उसका प्रशोध 
आख्ः करते ही रहते हैं। ये विकार, ये प्टटपट बातें भात्माके स्वभावसे नहों ध्ायीं, गिन्‍्तु पर 


रा 


क्त 






भावपाहुंई प्रक्चने 


' ऑर्षॉजिकों संच्चिबान पीकर हुईं हैं, इसलिए यह विकार मेरा स्वरूप तहीं है। भथ करनेवी 

बल नहीं है कि ये भेरें क्रोधादिक विकार कैसे मि्टे ? जो श्रोपाधिक हैं वे मिटा करतें है 
और जो निरपाधि हैं वे नहीं मिटा करते । इससे हमें एक उमंग भौर उत्पाह मिला कि में 
विकार मिट सकने वाले हैं, थे मेरे स्वभावसे उठे हुए नहीं हैं, भच्छा जब निश्वयनयसे देखें 
तो उसमे कैसे यह मार्ग मिला ? निश्चयनयने केवल एक द्रव्य ही देखा जाता है । श्रात्मा ही 
देखा जा रहा । भले ही यह प्रभी भ्रशुद्ध निश्चयनयके मूडमे है इस कारण इसका श्रशुद्ध 
परिशमन दिख रहा है भौर यह भी ज्ञात हो रहा है कि यह अशुद्ध परिणमन इस प्रात्माका 
है, भात्माकी परिणति है, यह सब दिख रहा है, मगर इपमे जो एक कंद बनती है कि दूसरे 
ट्रैव्यंकों न निरखना, निश्चयनयमे जो एक नियन्त्रण है तो वह इन नियंत्रणीका लाभ ले 
रहा । क्‍या ? कि केवल इस भरशुद्ध श्रात्माको देख रहा ओर यह इस उपादानसे प्रकट हुये 
दूसरे द्रव्यको देख ही नही रहा तो तुरतका लाभ तो यह है कि भझाश्रयभूत कारणा इसकी नि- 
गाहमें नहीं है, तो व्यक्त विकार जगरेगा ही क्यो ? कर्मविपाक ग्रादिक ऐसी सूक्ष्म उपाधियों 
भी इसकी हृष्टिमे नहीं हैं तो वह परिणमन भौर जहाँसे प्रकट हुआ एक बह तत्व मायने 
ध्रात्मा, इन दो पर दृष्टि है इसलिए निश्चयनयका उल्लंघन >ही हो रहा है। तो कब उनका 
ध्वामना सामना जो चल रहा है वह यहाँसे प्रकट हुआ, ऐस। चिस्तन करनेमे, चूक बाहा 
पदार्थ इसके उपयोगमें नहीं है सो निर्वाध बैठे हैं, सो इस चिन्तनमे जिससे ये परिशामन 
निकले उसकी दृष्टि मुल्य हो जाती है झौर यह ॒शशुद्ध निश्वयनयबिलोन होकर परमथगुद् 
निश्चथयनयमे बब्ल जाता है । वहाँ स्वमावहृष्टि होती है। भागे छुद्ध परिशमन पाकर यह 
धपना कंट्याण करता है । तो निश्चयनयसे भी हमने फायदा! उठाया, निमिसर्सभिलिक योग 
के चिन्तनसे भी हसने लाभ उठाया । 

(४६४) एकत्वपरिणत होनेमे शुद्धभयाभयक्ा भ्रतिनिकटतस स्थाम-- पूर्णा लाभ 
तो शुद्धनयमे मिलता है। यहाँ तक पहुचनेका एक मार्ग हमने पाया । भ्रमेक लोग मट कह 
उठते हैं कि देखो जैसे किसी मदिरको जाना है तो उसके प्रनेक रास्ते होते हैं कोई किसी 
रास्तेसे जाता, कोई किसी रास्तेसे पर भ्रन्तमें सब मंदिर पहुच जाते, ऐसे ही घर्मके बारेमे 
समझो, कोई किसी धर्मकों पाले कोई क्सीको झाखिर भन्तमे पहुंचते सब उसी जगह है 
उसके रास्तेमें प्रनेक है । तो देखिये कोई रास्ता भ्रगर विपरीत दिशामें है वहां पहुचनेका तो 
कोई प्रसंग ही नही, किन्तु जो एक दिशाकों झोर हो ऐसे भ्रनेक रास्ते होते हैं । जैसे अशाब्रत 
महूब्त ध्यान भोर भोर बातें, ये सब करते हो हैं, तिश्वयनयका प्राधाण्य, नामित्तनमित्तिक 
योगकां चिन्तन किस्ही भी बातोसे हम पहुंचेंगे हो उसों स्वभाव मंदिरमें तो किसी भी मार्गसे 


मक्का, ११७, 83. 
बल़ें पर यहाँ एक ढात सोचें>-जैसे इस समंदिरमें आतेके कई रास्ते हैं, कोई रास्ता किससे 
दिशा भाता कोई किसी दिशाय्े । प्रमेक फयड़डियां भी हैं, कोई भ्रपनी दुकानसे हो यों ही 
सीधा निकल प्राता तो कितज्े ही रास्ते हैं मंदिरंमे झ्ानेके, पर मदिरम प्रवेश करनेके भर्ति 
पूत्रें मिकट साय तो एक ही बनता है, वहाँ तो दो रास्ते नहीं हैं। तो सही मार्ग तक पहुंचने 
के पहले जो अनेक मार्य हैं, पयडड़ियां हैं वे उस हो एक मार्गेब्री शोर ले जाने वाली हैं, फिर 
सल् एक भागसे हुम मदिरमें प्रवेश करते हैं तो ऐसे ही चिन्तन नाना प्रकारके करलें निमित्त- 
नैमित्तिकयोगसे, निश्चयनयसे जो जो भी जितने भी चिन्तन चलें, पर उद्देश्य यह रखें कि 
इससे हमे शिक्षा लेनी है सहज ज्ानस्वभावपर हृष्टि पानेकी । 

(४६४) समस्त उपदेशोंका लक्ष्य निज शाश्बत स्वभावका भ्रालम्बन--- जितने भी 
बर्रान है उन सब वर्णनोका प्रयोजन सहज ज्ञानस्वमावपर दृष्टि थाना है । प्रथमानुयोग, कर- 
णानुयोग, चरसानुयोग और द्रव्यादुयोग सभीका प्रयोजन यह है कि यह प्रात्मा भयने सहज 
सत्यरबरूप तक पहुंच जाय श्रोर उस्तेको विधिसे सममानेका सत्र प्रयास है, पर कोई बहुत 
झलग उल्टा चला गया तो उसको ठीक मार्गेपर लानके लिए भौर ढंगके प्रयास चलते हैं । जो 
जरा भी भूला है उसका भौर ढगका प्रयास चलता है। उसमे भेद पड गया भूलके कारश । 
चूंकि भूला अधिक है इसलिए उसके प्रतिब्रोधन भो भ्रधिक है, पर मुलमे मार्ग एक है । 

(४६६) भावधमसएका शाश्वत प्रानन्‍्दपर प्रधिकार--सहज शानस्वभावक) जिसमें 
दर्शन, श्रद्धान प्रनुभव किया है वह पुरुष भावश्रमण है भौर सुखोको प्राप्त करता है । सुख 
कोई भ्रच्छो चीज नहीं है, मगर यह शब्द ऐसा रूढ़ है कि आनन्द भौर शान्तिके लिए सुख 
शब्दका प्रयोग सुगमतया चलता रहता है । सुख पाना प्रच्छी बात नहीं, ख मायने इन्द्रियाँ 
भौर सु मायने सुद्दावना लगता, इन्द्रियोकों जो सुहायना लेंगे ऐसो परिणति पाना कोई अच्छी 
बात नही, शान्ति पाना उत्तम है, झ्ानन्द पाना उत्तम है। प्रासमतात्‌ नर्दन॑ प्रानदः चारो 
झोरसे जो समृद्धिशालोी हो उत्तका नाम है प्रानन्द । ठुनदि समृद्धों घातुसे नन्‍्द शब्द बना, 
नन्‍्दनन नन्‍्दः उसका नाम है शान्ति तो शान्ति प्रौर प्रानन्दके लिए सुख शब्दका प्रयोग किया 
जाता है, क्योकि प्राचायोंको समकाना किसे है ? यूहस्थोंको, सुखसे परिचित लोगोको । नो 
यहाँ सुछसे परिचित है उनको समकानेके लिए उस शब्दका प्रयोग किया गया है, तौ यहां 
सुखका प्रथे लेना है शान्ति भौर झानन्द । भावश्रमेश स्‍ानन्दको प्राप्त होते हैं । 

(४६७) व्रव्यभमणकी दुःसपाशवा--जो द्रव्यश्रमण हैं, मिथ्यादृष्टि मुनि वे प्रंपनों 
करतूतसे दुःख ही पाते हैं। द्रव्यलिज्ी धुन प्रनेक प्रकारके होते हैं उनमें से यहा मिश्या- 
हंष्टि भुनिकों लीजिए । जिसके ॥ में ग्रुणस्थानका भाव है वह मुनि भी द्रब्यलिज्धी है। 
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हक जॉब, सॉ्ेरे, दूसरेका भाव है वह भी द्रव्यलिगी भुनि, बिंसकें पहुले मुसास्थानका भेवे 
- हैआह जो हर्मालिज्धी मुनि। प्राय' द्रव्यलिड्ी मुनि कह कर जो संभ्योधों जाता है वह मिथ्याँ 
/., है ईव्यॉलिकी भनिकी ही समझाया जाता है । रहा प्र जाये पॉच॑र्े भुंशारंथ।न बाला द्रर्व्य- 
जलिजू मुनि । बह संव समझ चूँकि कभी इसमे झ्ायगी प्रभी क्षयोपशभ कम है, कभी विशेष 
होगा ३ बंतोंके भाव कभी कम रहे, कभी अल्प रहे तो चौथे पाँचवें गुरास्थानमं ग्रा भया, वहाँ 
हीई छास ऐसो नुटि नहीं है. जो है वह स्वय ठीक हो जाती । वहाँ कुंछ भ्धिक पोर्ष नहीं 
' कशना होता इसलिए द्रव्यलिज्धी मुनि कहकर मिथ्याहृष्टि द्रव्यलिज्ी मनिको सम्बोधा है ॥ 
' थीं जो द्रव्यक्षमण है बह दु खको पाता है, तुरन्त दुःखी है, धागे भो दुःखी रहेगा । तो बर्यो 
दुख हैं कि कुछ ज्ञान प्रकाश दही नही मिल रहा । जिसे कहते घबडाहट । प्रब समभमे ही 
नहीं झा रहा तथ्य । जो कुछ समभमे भा रहा उल्टा सीधा, वह कर रहा तुरन्त दुखी भोर 
दुःख खोटा बंध बनता है, सो उस बंधके फलमे यह प्रागामी कालमे भी दु'खी रहेगा । 
(४६८) भावसहित घ मावरहित वृत्तिके गुर दोष जनकर गुरके ्राअ्यसे गुरण 
विकासमें श्रानेका अनुरोध--भावसहित व भावरहित वृत्तिके गुरादोष जानकरं, भावविंकास 
के ये युण हैं श्लोर भावरहितके ये दोप हैं, ये प्रचेतन हैं ऐता जानकर है मूनिवरों तुम 
सुभावोसे सयुक्त होवो । ऐसा कुन्दकुन्दाचाये इस भावपाहुड ग्रथमे सम्बोध रहे है, क्योकि 
पनेक कोचड़ोंमें गृहस्थाश्रम भी एक पंक है । जंसे हाथी सरोवरमे स्नान करके बिल्कुल साफ 
हो गया, पर उसकी एक ऐसी प्रादत होती कि पानीसे बाहर श्राकर कुछ धल सूडसे उठा 
उठाकर झपने शरीरपर फँक लेता, तो हसे कहते हैं हस्तिस्नान एस ही गृहस्थका वातावरण॑ 
ऐसा है कि थोडे समयको उपदेश सुन रहे, मंदिरमे ग्राकर पूजा पाठ कर रहे, प्रच्छे भाव बना 
४ ॥तमके प्रहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणब्रि न जाय, इस प्रकारकी खूब भावनायें 
हैं, पर यह बात झञागें नहीं टिक पाती । यहसि चलकर घर पहुचे कि ऐसे प्रसग मिलते 
कि जिससे वे सब बातें भूल जाते । क्या करें ? गृहस्थीका प्रसंग ही ऐसा है । तो यहां मु्नि* 
वररोंको भाचायंदेव समझा रहे कि है मुनिवरों तुमने जब इश्र गृहस्थीके पकका त्याग कर दिया 
तो झद एक झपने स्थूल भावकों सुधारों, वास्तविक भावोसे संद्ठित होथों तो तुम्हारे इस कर्तव्य 
का फल मिल जायगा। इसलिए भावोंसे शुद्ध हो, सम्यक्त्वसे सहित हो भौर अ्रंतस्तत्वकी चुन 
मे रहो, जिससे कि यह प्रात्मध्यान धुगमतया बनता रहे । 
तित्ययरगणहुराइ प्रव्भुदयपरपराइ सोउखाईं (० 
बा परावति भांवसहिया सखेवि जिरोहि वज्जरियं ॥१२८॥ ' ' | *+ 
* [ ४६६ ) झावसहित मुनियोंके प्रभ्युदपपरस्परापूर्वक सीकलाम--मॉवशद्वित' मुंसिः 





ज्रांचा एडेक , , रेत 
ब्ीमंकर गशानह भादिक ।भड़्यूदय परुः्पशासे प्राप्त करके इस शाश्वत श्ात्तिको प्राप्त करते हैं। 
बावसद्ित अर्थात भो की घव है, शाएवत सहज शुद्ध भरवे ड् वस्तूके सत्वक्रे बारण ञी पनएदि 
'लिधतत है उसड़ी ,दृष्टि जिन्‍हें प्रा हुई वे भव्य जीव मुनि क्त धारण करके, नाना भभ्युदयको 
प्राम्न होते हुए तीश्छर मशधर देव जंसे सुखोंकों प्राप्त करते. हैं। प्राय. करके जो जीच मोक्ष जाते 
हैं वे प्रभ्युदयके सा जाते हैं । ऐमे सुनि कम हैं ञ्ो उपसमंस़े स्लिद्ध हुए या जिन्हें कोई जानता 
भी न था वे सिद्ध हुए, ऐसोको संख्या कम है ध्लोर जो देवी देवोसे पूजित होकर, गधकु टी भाद़ि 
इड़े समारोह मप्ऩाग्रे जा कर पूज्य हुए ओर ऐसे श्रभ्युदयोमे से ग्रुजरकर मुक्त हुए ऐसो की 
संख्या प्रश्मिक झेती है। जब घरमेसे कोई ब्रद्ा बालक पढ़ने या सबिस करनेको विदेश जाता है 
बहुत दूर जाता है बहांसे धाने जातेमे हजारो रुपये ख़र्च होते हैं । भोर वहु जा रहा हो पहली 
बार तो उसे कितना दाठसे भेजते हैं उसके परिवारके लोग, मित्र लोग । उसके जानेका मूंह्तै 
निकालते, लोग जुडते, प्रीत्तिभोज करते भौर बड़ो मगल शुभ कामनायें करते और बड़े ठाठ 
से भेजते । तो भला जो इस ससारुमेंसे सदाके लिए विदेश जा रहा हो (यह सुक्तार, देश है तो 
मोक्ष विद्वेश है) श्लौर जो कश्नो लौटकर प्रायगा भ्नी नही उसे देवगर, मनुष्यगण, विद्यापर धोर 
ये पशुपक्की भी बढ़ा ठाठ मनाकर, बढ़ी भक्ति करके झोर बड़े संगल वातावरणामें उसे भेजते 
है। वहू जा रहा डै अपने हो कर्मक्षयसे मगर जा रहा है, पवित्र है, भच्छी जगह पृहुच रहा 
हैतो यहाँके प्राणी भी तो उसकी याद रखते हैं। तो वहाँ जमघट ही जाता है। जो मोक्ष 

बहू बड़े क्‍्रभ्युदयकों पाकर मोक्ष गग्या । चुपचाप मोक्ष जाने वाले तो कम होने चाहिए । वे 
किसी उपसगे छादिक कारणसे हुए हैं, मगर सीधे सादे जो मोक्ष गए उपसर्ग भादिकके बिता 
तो लोकपूजित होकर मोक्ष गए । 

(५००) तोप्रेकरोंका प्रम्युवग्र--भावश्रमण मुनि भरहत भगवाल हो ग्र० भौर 
वे ठाठ ठो यहीं चाह रहे फ़िर श्री उनका जैसा ढाठ किसीका हो सकता है क्या? जिस 
ससवशरणमे बियज़ें उसको रचना भ्रदुभ्ृुत होती है, वहु समवशरराकी रचना मजुष्योकें द्वारा 
तहीं तल सकती । इसके रचने वाले देब झेते हैं । इस विषयमे दो बातें सुनी जातीं है। कोई 
लोग ते बड़ते है कि देव स्वयं मायारूपसे समवशर्‌णरूप बन जाते है, पर एक यह कहते | 
कि देवोमे ऐसी कलग्ये हैं, ऐसी ऋद्धियां हैं कि यड्ढाँके ड्रेला पत्थर रत्न प्रादिकसे ही क्षणमर 
में समवशरण ना देते हैं । गेसा उसकी ऋद्धिका माहात्म्य है। यहाँ श्री तो कोई कलाकार 
,जिम्र कामको १५,दिनसे करता है उप्ती कामको कोई दूसरा (4-२ एक दिनमें. कर देता 
है, फिर देब को झ्रत्यन्त चूतुर कलाकार हैं ।.ते यहांके ही पढ़ धो दस, इस तरहसे परिणमा 
कर बनाकर छुछ कहुड़िका योग कि समगशरर उच्च देते हैं। दुस्को रचनाके लिप आप 
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लोगोंने सुना होगा कि कितनी प्रदूभ्ुत होती है, कंसे कोट, कैसे उपयन, कसी ध्वजा, कस 
मदिर, नाट्यशालायें सब तरह॒की बातें । देखो कोरा रूखा बीतराय धर्म, कहाँ भी वातावरश 
नहीं रखा क्या क्या ? सरोवर है, बैठने उठनें भ्राराम करनेकी जगह हैं, ममोविनोदके साधन 
हैं, वाट्यशालायें हैं मगर वें सब धर्मके प्रसंगको लेकर हैं। उनमे से गुजरते हुए समवशरथण 
झूमिमें पहुचते हैं। सभायें होती हैं, वहाँ धर्मोपदेश होता है। कितने ही लोग वहाँ विरक्त 
द्वो जाते हैं, कितने ही वहीं ध्यानस्थ हो जाते हैं। कितनों ने भी यही बेध्लज्ञान पाया । न 
जाने कैसे कैसे वहां ठाठ है । ऐसा भ्रभ्युदय यह तीर्थंकर प्रकृतिके उदयका झ्युदय है । तोथे 
कर प्रकृतिके बारेमें जो प्रादेय समभते हैं उनको दृष्टि ससारबविषयक नहीं है, किन्तु भुख्य 
हृष्टि यह है कि तोर्थंकर प्रकृतिका बध करने बाला तो नियमसे मोक्ष ही जायगा श्रधिकसे 
प्रधिक तीन भव्बोंमे ? समस्त पुष्य प्रकृतियोमे सर्वोत्कृष्ट विशिष्ट पुण्य प्रकृति है तीथैकर 
प्रकृति । उसके सुखोको, आनन्दको, पवित्रताकों भावमुनि प्राप्त करते है । 

(५०१) प्रभु अरहुंत देवको धर्मसमाका $भ्युदय--सभा प्रभुके चारो श्रोर हीती है 
भौर वहाँ यह गढबडी नहीं बनती कि तुम क्यो उमके सामने बैठ गए, यहाँ सो हम बैठेंगे। 
हम तो उनके मुखके सामने बैठकर सुनेंगे, ऐसो गडबडी वहाँ नही मचती । अरे ऐसा हो वहाँ 
देवकृत भतिशय है कि चाहे जिस दिशामे बंठो भगवानका मुख चारो भोर दिखेगा। बहुतसे 
लोग तो ऐसा सोचते हैं कि वे सब बातें बढ़ा चढाकर लिखी गई है, पर यह बात नही है । 
बहाके मनुष्योकी, कलासे ही अ्रदाज करलो, प्रनेको जगह ऐसा देखनेकोी मिलता कि कोई 
प्रतिमा तो एक है मगर काच वहा ऐसा लगा होता कि उस प्रतिमाका मुख चारो शोर 
दिखाई देता । जब मनुष्योमे ही ऐसो कला देखने का मिलती तब फिर देवोकी कलाका तो 
कहता ही क्या ? लोग इसपर बडा भारी प्राश्चय करते कि भगवानका उपदेश होता श्रडं- 
मागधी भाषामे शोर लोग सब प्रपनी-प्रपनी भाषामे समझ लेते हैं । देखो हमने देखा तो नही, 
पर सुना है कि सयुक्त राष्ट्रसघके पांस एक ऐसी मशीन है कि जिसमे किखी भी एक भाषा 
में बोला जाय तो उसका रूपान्तर विभिन्न भाषावोमे तुरन्त होता जाता है । मानलों इग्लिश 
में व्यास्यान दिया जा रहा तो वहाँ बेठे सभी भाषावोके लोग पभपनी अपनी भाषासे उसका 
अर्थ समझ लेते हैं। जब यही इस प्रकारकी कलायें देखी जाती तब फिर देवोकी कलावाँका 
तो कहना ही क्‍या ? यहां पर भौर झोर भी आझाश्वयेजनक कलायें देखनेमे झाती जेसी टेली- 
विजन, बेतारका तार, रेडियो, टेलीप्रिन्टर भादि, फिर देवता लोगोंको कलाबोंका तो कहना 
हो क्‍या ? वे प्रगर किसी काममे जुट गए तो न जाने क्‍या कया करके दिंखादेंगे ? 

(५०२) प्रभुक निवासधासके निकट भ्रतिशय--प्रश्रु जहा बिराजे होते वहां भशीक 
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बुक्की छाया रहुती है, पुष्रबर्षा होती है । वे ऐसे पुष्य नहीं जैसे कि यहाँके विकलज्नय जोबों 
से युक्त पुष्प है. । बहांक़े पुष्पोमें कहे मकोडे नहीं होते । कौडे मकोड़े तो स्वगपुष्पो्मे 
होते, ऐसे निड॑न्तु पुष्पोकी हा बरूर्षा होती है. और वहांकें गीत' बांदित्रका तो कुछ ठिकाना 
ही क्या ? वहां दाजोके, प्रकार करोड़ो तरहके बताये गए हैं। प्ब यही देख लो--कंमसे कभ॑ 
४५० तरहुके बाजे, तो यहा भी मिलेंगे । एक बांसुरीको हो ले लो, बांसुरी करीब ५० तरह 
की मिलेंगी । बैन्ह बाजे दूसरी प्रकारके है, ढप ढप बाजे दूसरी प्रकारके है। क्तिनी ही 
लरहके बाजे हैं । धौर फिर उनके बजाने वालोकी बलाका तो क़हना ही बया ? उनके नुत्य 
तो झ्जीव ढगके, क्षण भरभे यहा और क्षण भरमें दूर, छिनमें भ्रहश्य भोर छिनमें हृश्य झौरं 
वे देव देवियाँ दलुवा हैं क्योकि उनके पास कोई कमाने घमानेका काम नहीं, खाना भी नहीं 
पड़ता तो वे इन कलावोमे बड़ा प्रभ्यास रखते, बड़े निपुरां होते । जब झौर कोई काम नहीं 
है तो वे इन कनावोमे बड़े कनाबान हो ,जाते, कैसे बसे नृत्य, गीत, वादिशत्र, उनको शोभ 
उनकी स्तुतियाँ ये सब बढ़े श्ननोल्ले ढगके होते । संस्कृत भाषाकों देववारी बताया है, सुर 
भाषा जब बताया है तो होती होगी, कुछ तो मुखसे बोलते ही होंगे । एक दूसरेको समभांते 
होगे । तो सस्कृत तो सबको मूल जनती है । प्राप हिन्दी प्रंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, मराठी 
पजाबी बगाली प्रादि सभी भाषाझोमे देख लो्‌ सबमें सस्कृत भाषासे मेल खाता है। उन 
देबोकी वाणी है वह ससकृत भाषा । भगवानकोी दि्व्यध्वनि खिरतोीं है, वह एक योजन तक 
भव़य जीवोके द्वारा सुन लो जाती है । 

(५०३) प्रसुके चरण निकट चमर हुलने व दिव्यपुष्पयृष्टि होनेके प्रतिशय--प्रेभुकै 
निकट ६४ चमर' ढुर रहे भक्तिसे, यहाँ चमर द्वोरनेके लिए कोई सर्वेन्ट नही नियुक्त होते, जैसे 
किन्हीके यहाँ विवाहके समय इल्हेके ऊपर चमर ढोरनेका रिवाज है तो उसमें चमर ढोंरने 
के लिए नोकर रहता, वह गायूकी पूछका बना चमर ढोरता, पर समवशररामे भंगवानके ऋपर 
शुद्ध चमर ढोरे जाते हैं भक्ति.प्रोर प्रनुरागवश । प्रभ्ुकी सेवा करके वे झपनेको बडा 'भोग्य- 
शालो समभते । बिसके स्तवनमे बताया कि जब फूल बरसाये जाते हैं तो ऊपर डठल करके 
'छोडे जाते हैं सयर कुछ दूर ग्रिरकर डंठल नीचे हो जाता श्रौर उसकी पखुडी ऊपर हो जाती 
है । बह मानो दुन्नियाको यह बता रही कि भगवानके चरणोमे जो गिरेगा सो उसका डंठल 
नीचे हो जायगा यात्रे बधन खतम हो ज्ञायगा | ये ढुस्ते हुए चमर मानों दुनियाके लोगोंकी 
यह बता रहे कि जो भ्रगवानके चरखोमे झयगा वह नियमसे ऊप्रर उठेगा | इन सब शोभावो 
को भजिस्तारने जले क्रितने; ही समारोह होते. हैं । , 

, *, ', (४०४) प्रभुवेहतेज़ भोर ल़क्षरीससुद्धिलि विरक्तता---अगवानके शरोरका तेज ऐसा है 


ऐ शि कि आावपाहुओ प्रेदलेर्ल 
, करोड़ों सु्योके एक साथ फैले हुए प्रकाशके समान हैं। वह तेज ऐसी धौरें हंगेक हैं कि 
मं ० ' है. किसरीकों बाषा पट ने वाला नहीं हैं। जिसके शरोरके थारों भौर भोमे४ईल' बनां 
फ़्ह नेत्री को प्रत्यन्त प्रिय रे । जिसकी छूनेंके लिए लक्ष्मी दोढ़ी नोचेस कि मैं लिहासन बन- 
कर पका को छू लूं, रत्तजढ़ित सिंहासन हैं मगर भगवान उससे भी भार प्रंगुल ऊपेर हैं, 
तो मानो. लक्ष्मीन यह सोचा कि ये भगवान ऊपर उठे जाते तो मैं इनके ऊपरंसे लदू सो ३ 
छुत॒के बहानेते वह लक्ष्मी ऊपरते भगवानपर पायी मगर वह भी ऊंपर लटेकी रह गई छू न 
सुक्की । ऐसो बड़ी-बड़ो शोभा, बड़े-बड़े ग्रतिशयो से सहित पथ कल्याशक झोदिक ये सब बाहा 
सूुक्ष, किसको सुख ? भगवानको सुख, देखने वाले मानते हैं सो देखने बालों की भ्रौरसे ही कहा 
जला रहा है कि ऐसे सुखौको प्राप्त हैँ भगवान । भरे प्रभु तो भ्नन्‍्त सहँज शाश्वत प्ानंदकों प्राप्त 
हैं, भ्तनन्‍्त चपुश्यके धनिक हैं । 

(५०५) भावधमणाके गएाधराभ्युववका लास व प्रंसुतामोम प्रभुभुशोका वैशेन- भाव 
अंमण मुनि गणधरो के सुखकों भी प्राप्त द्वोते हैं । प्ररहेत भंगवानर्क बांदका पद है तो किस 
का ? गणघरोंका । जितने नाम रखे गए हैं भगवानके वाचक उन संबसे भंगवानंकी शोभा जानी 
जाती हैं । प्राखिर भगवान पशुपति हैं, मामूली नहीं हैं। जितने अगंतंगे जौव है उन जीवोंका 
नाम है पशु । कही यह न सममना कि सिर्फ गाय, बैल, भैंस भ्रांदि जनिर्वशेंका नाम है पशु । 
परे पश्यति इति पशुः, जो द्रष्टा हो, देखे उसे पशु कहते हैं । भगवान पंशुर्पति हैं। शिव शकर 
जो शानस्वरूप सो शिव, जो श सुखको करे सो शकर, शिवमार्गंकी जौं बिंचि बताये सो ब्रह्ढाश 
जो स्व व्यापक सो विष्णु, ये सब भगवानके नाम हैं भरी” प्रात्माक भी नाम हैं, क्योकि ऐसी 
योग्यता दोनोंमे है, ये ही प्रात्माके नाम हैं। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विंष्ण, बुद्ध हरि 
जिसके, नाम । कुछ लोग तो यहा जिसके की जगह जिनके बोलते, पर यहाँ जिसंफे शब्द ठीक॑ 
है, क्योकि उसका प्रथ॑ है कि जिस प्रात्माके ये सब नाम हैं, उस धाममें मैं, राग त्थागि पहुर्थ 
निज धाम, भाकुलताका फिर क्‍या काम ? देखिये यह छद झात्मंकीतैंनमें कुंछ कंठिन सी 
लगता तभी तो बहुतसे लोग जिसके को अग॒ह जिनके बोलते । जिस॑ प्रतश्तत्वके ये सब नाम 
हैं। जिन---जो रागद्रेषको जीते सो जिन । शिव जो कल्याणामय हो सी शिंव, ईएव२---जो 
सपने ऐश्वर्यमे स्वतत्र हो । ब्रह्म -जो सुंशिकों रचे सो ब्रह्म । राम--रंमन्ते योगिन- भस्मिन 
इंति रामथ, जिसमे योगीजन रमण करें सो राम । भ्रव किसमे रमण करते ? इस ही झतस्त- 
त्वमे । विष्णु जो व्यापक हो सो विष्णु, छुंद़ु- जो शानमय हो सो बुंडे, हरि जो पापोको: हरे 
सो हरि, कौन ? यह प्रात्मा, सो ये सब जिस संतस्तंस्वके नाम हैं सो रांग छोडंकर में निज 
घाममें पहुचूं तो प्राकुलताका फिर कोई कम नहीं रहेंती । तो यह संद है पश्मात्मस्वरूष 
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कहर उसके सिकट हैं गराधिर "व । जैसे संधों और युँबराजा ऐंसे हीं भरहीत और वहा 
देक ३ श्र ऐसे अमेक अ्स्मुंदय हैं, इस्ट्रादिक दब है, जिमकी भारयश्रमेण मूर्ति प्राहं करते हैं। 
उनके लेकंथें नहीं है।कि मैं हे बेन मंगर अपने शव शॉचनर्मे बेढ़ें रहें है तो ऐसे ईण्य विशेदे 
बैंबेंतें ही रहेते हैं भोर॑ उनके विपाकेकां ऐसी भअ्भ्येदय प्राप्त हींता है । 
तें घाव ताशे रामी दर्संगंवरणाणचेंरशाजुद्धेरों । 
* भाषसहियारो णिलच लिविहेगे पराएुमायार्तीं ॥१ २6४ 

(५०६) दर्शनशारचारित्रशुद्ध भार्यसहिले अंभेरतोकी नभस्कार--वें भावश्रमंतें धर्स्ये 
हैं थो दर्शन शञानं भोर चारिश्रसे शुद्ध हैं भोर मावायारंसे रहित हैं, उन भाव॑भुर्नियोकी मेंरप 
संत, बचत, कायसे नमट्कार हीं । कुन्द॑कुन्दाचाय स्वेय ऐसा कंह रहे हैं। दो बातें यहाँ बंतोंशों 
है कि दर्शन शान चारिजेंसे शुद्ध होता, गुंरो निर्दोष विकसित होना, जिसके लिए उनके दंहे: 
साचार, जानाथार, चारिक्राचार तंपांचारं झौंर वीयेचिरकी पालन हीतों हैं। तो कितना वि 
रक्त भौर स्वभावके प्रभिभुखे कि इंन भोशरणीके प्रति यह श्रंडे हैं कि है प्रीजरणो ! मैं तुम 
को तब तक पाल रहा है जब तक॑ तुम्हारें भ्रसोदे्ले इन प्रांचर्शोते भी वरे निष्कृंप झानस्वरूप 
न हो जाऊं । बहते हैं ना, विरक्त गृहस्थ धरके पाये हुए समाग्मोसे विरक्तें हैं तीं मुनि सैंचें- 
प्राप्त समापमोसे विरक्त है भौंर जिने भ्राचिरशीका पालन करता हैं सो जांगता तो है कि हज 
प्राचरणोके पाले बिना गति नहीं है किंन्तु स्वेमारव्टष्टि प्रभिमंख होमेंसे जांनतों हैं कि पैंक्तों> 
गत्या आप्त करना है यहे निष्कम्प ज्ञानस्थेमार्व । 
' (५०७) निर्माय मावश्नसंशोंकों नमस्कारे--मावथ्रभण दर्शन शांने बारित्रसे विशुर् 
है, सम्यवल्य सहित है झोर मायासे रहित है । भं।याचार जैसे किश्ती गुईस्थमें पावा जरंता है, 
घर्मको जगह भों मायाचार । जाए करने बैंठे तो कमर मुंकाये सीधे सादें जैंसे चाहें भंटंपट टेंडें 
जेढ़े बेठे हुए जाप दे रहें हैं झौर प्रगर कोई दो चार लीग दशेंग करने वाले पार्समें भ्ाकर खेंडें 
ही। गए तो झट भ्रटेन्सन हो गए मायने सूद तैनकर ध्यान करने बैठ गएं | दूसरी बात जैंतें 
कोई मंदिरमें भगवानके समक्ष स्तुति पाठ करें रहा था तो अब तक उंते कोई देख नहीं रही 
था तब तक ती वह जैसा थाहे बेतुक भेढ़गें स्थस्थें स्तुति कर रहा था, १९ ज॑ब देखा कि कोई 
दो बार लोग दर्दान करने बाले था यह तो ऋंट उस स्लुंति पार्ठके लगमें परियतंन ही मंगो 
आये बढ़े रागसे श्रालाप कर स्तुत्ति करने लगे; तो यह मायाचारी नहीं है तो क्या है ? गृहेस्ची 
की तो बात छोडो, साथुजन भी बडी बड़ी भावात्रारी करते हैं। पुराजींमें एक बटेनी प्रोधी 
है कि किसी सुनिरामने किसी नंगरमें क्ातुर्धास किंधासो बराबर चार मंहीनेकाी उपयार्ड 
दान शिया, उनकी बढ़ी प्रसिद्धि करों ओर कैसे गई खैर हूं तो चातुर्मास व्यतोते होते ही 


हे ३२६ हर भावपाठुद क्वकत- 


विदाई कर कोड $ आपके क्या हुआ कि उसी जमहसे कोई मुतिराज निकले तो श्रावकोने उस 
की३ तास्टाकी अशखा कर दो, पन्‍य है इन महाराजकों जिन्होंने खारः माहकत उपयास किया.। 
सॉं/डासत प्रशंसाको सुनकर कृह मुनि बढ़ा खुश हुआ और मोन से लिया, इसलिए कि ऋहीं 
औलनेसे हमारा भेद न खुल जाय । उस मायाचारीके फलमे वह मरकर हाथी बना । शायद 
त्रिलोकमडल हाथीकी यह कहानी है । माने जो भ्रपना मान चाहता है उश्नको यह दशा होती 
है कि हाथी जैसा जानवर बनना पडता | मान नाककों भी कहते, बोलते ता इसने हमारी 
भाक रक्त ली । तो मानो मान रखने वालेकों ऐसी नाक मिलती नो कि जमीमपर॒ लटकती 
यानि यूद । तो जहाँ यह मान मायाचार है वहाँ कहाँसे सरल भाव होगे ? किसके लिए बहाँ 
मस्‍्दाचारी करना ? तो जो मायासे रहित हैं, सम्प्क्त्वसे सहित हैं, दर्शन ज्ञान चारित्रसे 
बिशुद्ध हैं उन मुनिजनोको, उन प्रात्मावोको मन, वचन, कायसे नमस्कार हो । 

इड्डिमतुलं विउव्विय किण्णरकिपुरिसभ्रम रखयरेहि । 

तेहि बिण जाइ मोहं जिसशभावणभाविप्रों धीरो ॥१३०॥। 

(५०८) भावश्रभणण सुनिके प्रतुल ऋद्धिका जाम--भावश्रमण मुनिवरोके तपके 
घहल्वसे प्रतुल ऋद्धियाँ स्वय प्राप्य होती है। उन्हे ऋद्धियोश्रा पता भी नहीं रहता कि मुभ 
में हुई है। जेसे विष्ण॒ कुमार मुनिको प्रपनी विक्रिया ऋड्धिका पता न था, उन्हें पता कब 
पृढ़ा, जब एक क्षुल्लकने वहाँ जाकर निवेदन किया कि महाराज हस्तिनापुरमे ७०० मुनिसघ 
पर भारी उपसर हो रहा है, उन्हे भेडकर ग्राग लगायो जा रही है ? छुवासे कठ रुघ गय। 
है। सो मुनिराजने पूछा कि मैं बया करू ? तो उस क्षुल्लकने बताया कि आपको विक्रिया 
प्राप्त हुई । भ्रच्छा जब उन्होने परीक्षा की, हाथ फैलाया तो लवर समरुद्रपयेन्त फैलता चला 
गया । तो उन्होने जाकर उनकी रक्षा को थो । ऐसी ऋड्धियोका मुत्रिवरोकी पता ही नहीं 
रहता । जिनको मोक्ष मिलना है उनको कद्धियाँ होना कोन सी बडी बात है ? तो एक तो 
मुनिवरोको अ्रतुल ऋद्धिया स्त्रय प्राप्त होती हैं, दूसरो श्लोर यह भी देखिये-कि स्वगेके देव, 
सयलवासी देव, व्यन्तरदेव, विद्याधर लोग प्रपनी-अपनी कलायें दिखाते हैं, अभेक ऋद्धियों 
दिखाते हैं, उनको देखकर वे मुनीश्वर कभी मोहको प्राप्त मही होते । वे नही सोचते कि ऐसी 
ऋद्धियां मुझे क्यो न मिली ? ऋद्धियोका, पता नहीं ओर जिनके ऋडियोका पता नहीं उनकी 
अड्धियोंका निरोध नही, क्यो कि ये सब जिनभावनासे वरासित हैं। झात्माका दशेत सहज 
स्वकृप॥ शायवत प्रहेतुक मात्र चैतन्यस्वरूप है। इतना ही मात्र में हु, इसनेमें ही' मेरा व्यापार 
है; झाने भे ही मेरा उपमोग है। इतनी हो मेरी सारो दुनिया है । इससे बाहर मेरा कुछ 
नही ॥ ऐसा निरंय रखने वासे भादक्षमण भुनिके बाहाय चमत्कारों मे मोह कैसे दो सकता है 


माँ १६१ '. औइढ 
सो धस्य है उन सुनियोंकों जिनको अपनी ऋड्धियोंका भो पता सही भ्ौर जिनके ऋडिआं 
न हुई हो: वे दूंसरेके चमत्कारकी देखकर मोहित ही होते । जो भ्रषना शानस्वभाव है उसेंग 
ही संदां तिःशंक रहते हैं, उनके जगतके वेभवके निरखनेसे कमी व्यामोह नेहीं होता ) 

कि युरा मच्छद मोह नरसुरसुक्खाण अप्पसारारं । 

जारांतो पस्संतों चितंतो मोक्लमणिघवलो ॥९१३ट९।॥ 

(५०६) भावश्वमणके मोहकी प्रसंभवता--जिस भावश्र मण, मुंतिको भोक्षक स्वरूप 
निर्शीत है, केवल स्वभाव मात्र रह जोना, उपाधिरहिंत हो जाना, जो है सो ही प्रकेला रहे 
जाय उसे कहते हैं मोक्ष भौर इस स्थितिमे भ्रतुल सहज भनि-द रहता है, झानके द्वारा तीमों' 
लौोकको जान रहे हैं, मह महत्त्वकी बात नहीं है, बह तो होता ही है, पर शिद्धमें महल्वंकी 
बात यह है कि वे शाश्वत सहज प्रानन्दका मिरस्तर भ्रनन्तकाल तक निष्कम्पतयों भ्रयुभव 
कर रहे है । यह बात भहत्त्वकी है ।'लोगी को चाहिये कया ? सुख शान्ति । पेह सुख शान्ति 
ज्ञान बिना कभी नही मिलता यह बात पअ्रवश्य है, पर किसोकों कहा जाय कि तुमंकों ज्ञॉन तो 
खूब देंगे मगर सुख न मिलेगा, दुख हो दुःख रहेगा तो यह उंस ज्ञानको भी पसंद न करेगा। 
वह तो यही कहेगा कि मुझे ऐसा ज्ञान न च हिए कि जिसमें'कष्ट हो'। हालांकि शुद्ध शानके 
साथ प्रानन्दका ही भ्रन्वय है पर प्रयोजनकी बाल देखो, जीवोंका प्रयोजन है शान्ति भ्रानन्द । 
तो झानन्दमयमे केवल प्रात्मस्वरूपको जिन्होंने देखा, निरखा, उन पुरुषोंका मन कैसे मोहित 
हो सकता है ? जिनके निरन्तर कैवल्यका चिन्तन है--मैं हूं, एक हैं, भ्रकेला हूं, यह हो मात्र 
जिनके चिन्तनमे है वे श्रेष्ठ मुनि किन्‍्ही मनुष्यों देवोके तुशछ सुखोंको निरखकर, चमत्कोरको 
निरखकर कंसे विमुग्ध हो सकते हैं ? मोक्ष ही प्रनन्‍्त सुखको देने वाला है। किसो बाछ्य 
पदार्थका समायम शाम्तिका दैने वाला नहीं । उस समागमम उपयोग फसनेसे कष्ट ही हैं, बहाँ 
आनद नही, यह बात जिनके विश्वासमें पडी है निरंतर, ऐसी ही जिनकी दृष्टि रहती है उनको 
ससारके चमत्कार कैसे पतित कर सकते हैं?'ये तो संसारी जोवोंके स्वाद हैं, वे मस्त होते हैं 
ऋषि वैमवमे, पर मोक्ष स्वरूपका शान रखने वाले साधु जनोंकी ईने बाहरी समागमोम्में कदापि 
बुद्धि मोहित नहीं होती । सम्यग्हष्टि साधु सदेव निःशंक रहते हैं, जो मेरा स्वरूप है भ्रभूर्त 
चैतन्यमात्र उसमे परसे कभी विंपत्ति भ्रा ही नहीं सकती । यह खुदंसे ही गड़बंड होकर विपलि 
पाता है । बाहरी पंदायोंरे इसमे विपत्ति श्रा ही नहीं सकती । स्वरूप ही बही है ऐंसां कि 
किसो बाहरी पदार्थेका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाँव प्रभाव कुछ भी स्वर श्ला जाय; प्रभाव भी शक 

'का दूसरेपर नहीं होता किन्तु जो प्रभावों होते है उसमें स्वर्थ ऐसी योग्यता है कि बह अनु 
रूप निभिलत आश्रवशुत पदर्थकों पाकर अपसी कर्षायके प्रतुरूप बह अपनेमें भ्रमाव पैदा! #२ 


ब्ैर् भावपाहुड़ अश्बन 
छत है । हभाव घोर आवसें कुछ प्रत्शर नही कै । जैसे शाप कहे हैं द्रब्य, केक, काल, भांत्र 
की भावकता हो व्यास है प्रथाद, उत्कूट भाज-+ आने जो पतिशिसत्र न श्रा मह अरिक्षमन झो 
रहा, एकदम नई बात हो सही, उसका नाम है प्रभाव । ,एक,.आखचर्य करने खाली, चमत्कार 
करने वालो, एकदम नवीनता जाहिर करते बाल्ली,जो प़रिणति है हसे कहते हैं प्रभाव । तो 
प्रभाव उपादानका है, डफादालमे होने बाला जो करा है बढ़ निश्चिलका प्रभाव नही, मगर 
निमिलके सशिवोन ब्रिना उशपदान अपने मे बह प्रभाव नहीं पैदा कर सक्रता । विकार रूप 
प्रभावी बात कह रहे, जो सहज स्व्रभावरूप प्रभाव है वह तो डोता ड्री है । वहां तो सार 
कॉोलद्रल्य निमि्त है 4 तो जो सर्वद्रव्योंके परिशसनमें साधारण नि्मित्त-है, उम्नको कोई अर्था 
भद्दी को जस्ती, बह तो होता ही रहता है, 'चहाँ प्रन्त्रयव्यतिरेक कुछ नही प्ात्म । जह्डां 
अुन्दयुव्यतिरेक हो चर्चा वहाँ की हुप्ला करती है । हो ये भग्वक्षमशा सस्यप्डडि मुद्ि सांसा- 
रिंक सुखोसे सदा विरक्त हैं भौर प्प्रने प्रापके निरांयमे, स्वरूपमे, म्राग्रेमे शिःशक रहते हैं । 
बान्ति सिलेगी तो इस ही उपायसे मिलेगी । शान्तिका ध्लोर कोई दूसरा उप्राय नह्ढी है। 

जत्परद जा रा जरपधो रोगम्गी जा रा डहुइ देह उडि । 

इदियवल न वियलइ ताथ तुम कुणहि प्रष्पकिय भ१ै३२१।. 

(५१०) यृद्धत्व झालेसे प्रहिले हो भ्रात्महिल क्रनेका झ्रादेश--हे भात्मन्‌ | जब तक 
खु्ापा ध्राक्रमण नहीं करता है तब तक तू प्रात्महित करले । बढापा झ्वाना तो निश्चित है, 
कोई ऐसा न समझे कि जब बुढ़ाफमे हम प्रात्महित नद्ढी कर सकते तब पहलेसे ही क्यो झात्म- 
दितको झाधना बनायें, क्‍योंकि बुढ़ापा भानेपर सब भूल जायगा, तो यो भूलता नहीं है। छह- 
कालामे तो लिख है---बालापनेसे ज्ञात न लह्गों, तरुण समय तरुणो रत रहो । -प्रद्धमृतकसम 
बृढापतो, केसे रूप लखे झ्ापतो ? कोई झगर बवपनमे ज्ञान न बनाये तो वह श्रपना स्वरूप 
कैसे लख सकता है ? तरुख खमयकमें तस्खोसे रह रहा तो अहाँ प्रपने स्वरूपका दर्शन कैसे हो 
क्षकता है + भोर बुढ़तपा भ्रभमसेकी तरह है| वहां तो कुछ कर ही नही सकता । जब ये, द्ोत 
बातें धुन सो को कोई यह शक! कर सकता है कि जब बढ़ापेमे सब भूल जायेंगे तो ,क्विर,श्रभी 
ले अंगों प्रात्महितकी वात करें ? तो बुढ़ापेमे को नही भूला करता । यह कथा उस एक जीवकी 
है जिसने जालपनेमे तो शान नही पाया भौर वही मनुष्य सारी जवानी भर हरुसोम्रे रत रहा, 
हैकी ससुष्ता डूढ़ा बना को अब वह करेगा क्‍या ? पर जिसने बालापनों झनसम्पादन किय्प, 
पैफरा सम्गसे वेद्रासप धारक किया अह तो सावधान है । बृढापा प्रानेपर ऋह. क्िदुसित जड़ी 
फरशा +. फिह भी“जुड़ाता पक ऐसी दयत्तीय स्थिति है कि इसमे खिबिलता छाती.है । कुछ 
आाकोसे की ग्रिसत्रट हो. झकती है । नियम नहीं है, पर यह सम्भावना है । तो ब्ो ठख् 
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ससभ तक कुछ औी कृ्प्रश् न. करें उसके सिए बुढ़ापा बढ़ा किस है, इस कारण खिलना 
समग्र अ्रभी मिला है उससें .तशझझा समय तक भाल्यहित करनेका अग्रोग बना में । -जबानोके, 
सम्रय तो यवक लोग मजाक करते हैं कि भर्मीो हमारे धर्म करनेके दिन हैं स्या ? बुढ़ापा 
खाने दो फिर धर्म करेंगे । भरे उन्हे पह विदित नहीं है कि बुढ़ाप्रा प्रानेवर धर्म यहीं कर 
सकते । इसलिए जब जिनवाशीकी प्रेरणा मिले तभीसे अशत्महितमें, झपनेको जया लें। |. 

(५११) बृद्धत्वके चित्रतामें थराग्यको ओस्कता--हे श्रात्मनू ! जब तक बुढ़ापाका 
धाक़मण नहीं होता तब तक हित्‌ु कर लो । पद्मपुराणमे. एक जयह/कित्रंज़, मिलता है, शायद 
राजा दशरथको रानीको बात है । राजा दशरथके धर प्रतिद्वित संदिरसे बंघोदक भाता थार 
उतदी सभी राजियोके लिए ? सो सभी शानिय्ोंको उनकी दाप्मियां गंधोदफ लातो थी एक 
दिन जो सबसे प्रिय राकी थी उसके लिए एक वृद्ध पुरुषको गंधोदक लानेके लिए भेजा । भव 
दातियां तो थी जवान हृट्टी कट्टी सो फोरय दोड़कर गंबोदक ले झाईं पर जो बृद्धपुरुष था 
उसको गधोदक लानेमे काफो देर हो गई । देर हो जानेसे वह रानी काफी झुकला गई.? मैं 
ऐसी फाल्तू हू, मेरा कोई आदर नही, मेरेको गघोदक भ्रब तक सही भाया भौर हमारे फद़ि 
भी हमारो उपेक्षा रखते हैं। तो ये जो बढ़े भादमी होते ठलुबा लोग, जिन्हें कोई श्रधिक 
काम नहीं पडता तो वे बैठे बैठे ऐसा गुन्तारा बनाते कि कुछ न कुछ करते रहना चाहिए । 
तो बहू रानो अभ्रपनेको बढ़ा दु,.्वी महसूस कर रहो थी इसको सूचना मिली दशरथको सो 
मट उस रानीके पास प्राये योर उदासीका कारण पूछा, तो उसने स्पष्ट रूपसे भ्रपने मनकी 
सारी बात बता दिया । इतनेमे दी वह वृद्ध भी गध्चोदक लेकर झाया । दशरबथने उसे ढाटना 
शुरू किया, तो उस वृद्ध पुुषने जो एक वृद्धावस्थाका चित्रण उस समय किया बहू बढ़ा 
रोमाणञ्चकारी है । उस वृद्धावस्थाका चित्रण सुनकर वेराग्यकी शोर बढ़नेकी प्रेरणा मिललोी 
है। तो ऐसी चीज है वृद्धावस्था । यह वृद्धावस्था देवोके नही द्वोती, मगर देवोमें बुढ़ापा जैसी 
ठोकर तो प्रन्तमे लगती हो है। जब ६ महीने शेष रहते हैं, मालायें मुर्खातो हैं, उद्का उसी 
ढग़का बुढदाप्रा समक लोजिए । तो यह बुढ़ापा एक ऐसी व्याधि है कि इसमें कुछ बात बनती 
नही, इसलिए जब तक बुढ़ापा नही भागा तब तक प्रात्मद्डित करलें । 

(५१२) रोग्रफ्त्त होनेसे वहिले हो भात्महित करवनेको प्रेररता--है भात्मनु | जब 
शक रोगरूप्री श्रीत शरीररूप मोप्रड़ीकों नही ,जलाती तब तक तू प्रात्महित करले । कोई 
बठा सकता कया कि कोनसा रोग भला है कि जिससे ध्पनेको कष्ट द़ हो । दो. भप्रेक्षामें छो 
भले हो बढ देते हैं, थोड़ा भी दे हुआ शरोरके किसी अंगने वो कहते लगते कि.इससे हो 
बुदार था बेज़ा तो बहू भला था, ग्रह पीक्ष त्रो सहो नही जाढी । जिसके जो दोग झाता 
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उसकी बहें कठिन शगता है । भौर कितने "ही रोग हैं इस शरीरपर। करीड़ों, यहैँ रोग 
झोगे इस शरोरंूूपी भौपहीफों 'जेलों देती है । हे भात्मम्‌ | जब तक तू निरेंग है, के बेस 
हैं लेंब तक आाल्महिंत करें ली । अपने परिणामी'की इतना उज्ज्वल बनावो कि किसी मी 
बोहापदार्थमें तेरे भौह न जगे । यह हो तो प्रात्महित है। निजेको नित्र परकों पर जाने यह 
बात हढ़ुतसि बनी रहें। और इसके लिए 'जिननजन साधनोंकी जरूरत है उन्हें भी करे । 
संत्संग कर, स्थांध्थाय कंर'। जब तक रोग न घेरे तबं तक तू प्रात्महित कर ले । 

(५१२) रोमंग्रॉसल होगेसे पहिले हो अत्महित करनेकी प्रेरणा--हे प्रात्मन ! जब तक 
रोगरूपी भग्नि शरीररूपी ऑॉपडीको नहीं जलाती तब तक तू प्रात्महित कर ले । रौग सेभो 
वाष्टकारी हैं कोई बता सकते क्या कि कौनसा रोग भला है कि जिससे प्रपनेको कष्ट न ही ? 
तौ भले हीं बता देते हैं, थोंढा भी दर्दे हुआ शरीरके किसी श्रंगमें तो कहने लगते कि इससे तो 
बखार हा जाता तो बह भला था, यह पीडा तो सही नहीं जाती । जिसके जो रोग झ्राता उस 
की वह कट्ठिन लगता हैं। और, कितने हो रोग हैं इस शरोरपर करोड़ों। यह रोग भ्राग इस 
शरोररूपी मौंपडीकों जला देती है। हे भ्रात्मन्‌ ! जब तक तू निरोग है, कुछ बल है तब तक 
झ्रात्मदित कर ले । धंपने परिशामोंकी इतना उज्ज्वल बनावो कि किसी भी बाह्य पदार्थमें 
तैरे मीह मे जगे | यह ही तो भ्रात्महित है। निजको निज परको पर जान यह बात हृढतासे 
बनी रहे । भौर, इसके लिए जिन-जिन साधनोकी जरूरत है उन्हे भी कर॥ सत्स॥१ कर, स्वा- 
ध्याय कर | जन्न तके रोग न घेरे तब तक तू ग्रात्महित कर ले । 

(५१३) इन्द्रियवल क्षोर होनेसे पहिले ही आत्महित करनेका उपदेश--हे ग्रात्मनू ! 
जब तक इन्द्रिधका बल क्षीण नहीं हो जाता तब तक तू ग्रात्महित करले । जब्र बुढापा प्राया 
झोर कोई बुद्धिगत रोग भाया प्रंथवा मन भ्रौर इन्द्रियका बल मानो क्षीण हो गया तो वह 
फिरे बया करेगा ? तू मैत्रो ग्रादि चार भावनाओ्रोकी बित्तमे उतार ले । करनेके नामपर कुछ 
न करें तो खालो ग्रप्पकी बातोसे तो उत्यानका काम न बनेगा । इसलिए स्थल बात है-- 
सर्वेष् मंत्री । सर्च प्राणियोंमें मित्रताका बर्ताव रहे । मेरे समान सब हैं, ऐसा ध्यानमे लाये । 
देखिये यह सब झपने कल्याणके लिए बात है, यह प्रपने झ्लापपर दया है, यदि ऐसी सदभावना 
घन सके तो । गुणों जनोंकों देखकर प्रमोद हो, हर्षभाव हो। कैसा मोहका भयंकर नृत्य है कि 
लॉग यह सोच बैठते हैं कि गुणी तो मैं हू जितवा जानकार मैं हू उतने जामकार और कहाँ 
पायें जाते कैसा मोहजालका नाच है ? जगतमे प्ननन्त जौब हैं, श्रनेकों मोक्ष जाने बोले जीचे 
है, ज्ञानी हैं, सम्यग्हष्टि है, हमसे बडे बडे बहुत है, जो ससार शरीर भोगोति विरक्त हैं, भी 
अपने पोत्माकों झौराधनांमे धुन रखा करते हैं, विधि प्रनुसार चारित्र पालते हैं थें गुणौंडन 
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हैं । उन पुरी आत्ोंको द्वे़कर हर्षसे भर जाना चाहिए जिनके कुलमें रहता है, उनकी सूर्ति 
मुझको मिल गई । कोई दुःखो जोव दीखें तो दयावंतताका भांव झाँये.। मेरे समान सवकर्य 
वाले ये प्राणी जब किसी उपयोगसे दुःखी हो रहे तो तत्काल भरने पान देना, वस्त्रादिक 'दैशो,* 
उससे उन्हें तत्काल श्रान्त करें ध्ौर ज्ञान शिक्षा देकर उनको हिम्मत बैधायें, यह ही दया 
परताका भाव है, भ्रोर जो विपरीतवृत्ति है, ममकदार हो तो भी जिसके विषयमे यह बात 
सुनिश्वितसी हो कि यह हमारे समझाये समझने वाला नहीं, भपनो कषाय छोडमें वाला नहीं 
तो उससे मध्युस्थभाव रखें | थे चार भावनायें जोवनमें उतरें तो श्रात्माका उसमें हित है | 
(५१४ ) सर्व स्थितियोंसें विधेक बलसे आत्सहितमें लगनेका उपदेश--हस गाथामें 
तीन प्रकारसे सम्बोधा है कि बुढापेसे पहले द्वी श्रात्महितमे लग जावों | लॉग कहते हैं कि ६ 
वर्षका हो जानेसे बुद्धि सठिया गई तो यह कोई नियम नही है, पर प्रायः ऐसा होता है। शुढ़ावे' 
मे जो सफेद बाल हो जाते तो उनके लिए कवि जन कहते हैं कि जो इसमें सफेंदी थी, स्वच्छता 
थी, शुद्धता थी वह प्रब इसमे नहीं रही, बालोमें भरा गईं । भब यह बुढ़ापेमें बश्लोकके प्रथी 
जतका कैसे स्मरण रख सकेगा । इसी तरह रोग | भोग भी रोग । इस रोगसे भी बुरा रोगे 
है भोग रोग । यह, रोगमे तो भगवानकी सुध भो करता है, पर भोगमे पडकर तो यह भगबार्न 
को सुध भी भूल जाता है । तो जो पुरुष ऐसे दुर्लभ जन्ममें रागसे शोकसे भौंगसे, भोहसे इस 
मानव जीवनको नष्ट करता है तो वह मोहसे मलिन है, मानो वह भस्मकी इच्छा रत रस 
को जलाता है | कोई चदनके वृक्षको जला दे इस रुयालसे कि राख होगी, उससे मैं बर्तेंन 
मलूंगा सो चंदन जलाकर राखसे बतेन माजे तो वह लोकमे भला तो नहीं मांना जाता । यहाँ 
कह, रहे रत्न राशिको बात। रत्न जलाना कठिन है फिर भी उन्हे कोई जला दे भोौर उसकी 
पे बतूंज़ माजे तो यह कोई भली बात नही. इसी तरहसे इस मनुष्य जविनकों आग, शौक 
झ्रादिकके लिए ग्रमा देना कोई भली बात नहीं। यों समझो कि उसने धर्मेको जला दिया'। 
धर्मका घात करके भोग भोगना मू्खंता है। ऐसी शरीरकौ दुर्देशा होनेसे पहले ही चेत' लें । 
एक कब ने बुढ़ापेका चित्रण किया है, बुढ़ांपामें काने बहरे हो जातें तौ यहाँ शरीरकों प्रौर 
इन्द्रियोको जरा. भेदसे निरखकर वार्तालाप सां है। बुंढ़ापेमे दूसरोंके द्वारा तिरस्कारके शंघ्द 
प्धिक भिन्नते हैं, सो, तिरस्कारके ये शब्द न सुनाई दें मानों इसलिएं ये कान बहरें हो गए । 
झौर्‌ नेत्रोंने यह सोचा कि मैंने तों इसके जिन्दगी भर साथ निभाया, अर्थ इसको ऐसी दंशा 
देखकर मेरेसे देखा वही जा रहां मानों यह सोच कर नेत्र भी अंधे बन गए । कविके शंब्धोमे 
ये बेत्र शी मानो बड़े सज्जन निकले । ऐसो दशा जो शरीर कांप रहा है सो भाने भिने 
कड़े, हुए पमराजके ढरसें काँप रहा है'। ऐसे जरजरमें निःशंक होकर बैठे हैं बाहा फरोयोमे 
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मभता बढ़ाकर, मह कितने प्राश्चयंकी बात है। तो जब तक यह शरीर समर्थ है तब तक 
सदृभ्राव भरें भोर उस सद्भावनाके प्रतापसे झ्रपना उद्धार करें। 
छुज्जीवछडायदरं रिच्च मखवयणकायजोर्हि । 
, कुरु दय परिहर मुख्विर भावि प्रपुव्य॑ महासत्त ॥१३३॥ 

(५१५) घट्जोबनिकायपर दया करनेका आदेश--यह भावपाहुड ग्रन्थ हैं, इसकी 
मूल रचना गाषापोसे श्री कुन्दबुन्दाचायें ने को । इसमे मुनिवरोकों समझाया गया हैं भौर 
यो कल्पना कोजिए कि उनके सत्सगमे जो सुनिराज थे उनकी शिथिलतायें देखकर उनके दोष 
दूर करनेके लिए एक प्राचायं होनेके नातेंसे उन्हें सम्बोधन किया । प्रथवा झांगे प्रगति करने 
के लिए सम्बोधा । इस गाथामे कह रहे कि हे मुनिवर, मन, वचन, कायसे ६ कायके जीवों 
पर दया करो । ६ काय हैं--पृथ्वी, जल, प्रग्ति, वायु, वनस्पति और श्रेस । षट्काय संशामें 
एकेन्द्रियके तो ध्रलगसे नाम दिये भौर दोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, पम्चेरिद्रिय भोर 
प्रण्चेन्द्रियमें प्राये सब नारकी, सब मनुष्य, सब देव, पशु, पक्षी श्रादिक, इन सबको एक 
नससें ही कह दिया । तो देखो भ्रन्य लोगो ने भी पृथ्वी, जल, भरिन वायु, इन चारकों प्रलग 
प्रलय माना है शोर वनस्पतिको पृथ्वीकायमे ही शामिल कर लिया। जो काठ पत्थर श्रादि 
दिख रहे वे सब पृथ्वी हैं, यह प्रन्य दाशंनिको का लक्षण है भ्रोर त्रसकी वे कुछ सुध भी नही 
लेते । यहाँ इस प्रकारसे ६ काय बताये हैं कि जो उपयोगमे झा रहे बहुत वे ५ प्रलग कहे । 
पृथ्वी कितता सबके उपयोगमे भरा रही, मकान बनाते तो पृथ्वोकायसे बनाते, ईंट है, सीमेन्ट 
है, गारा है, भोर पृध्वीपर चल रहे | जलके बिना प्राण रहना कठित है । जलका भी उपयोग 
है शोर अरितिके बिना सब भूखे घरे रहेगे, कहाँसे भोजन बनाया जा सकेगा भौर वायके बिना 
'भी किसीका काम नहीं चलता । प्राजकल गर्मीके दिन हैं, सभोको पूरा पता है कि जब हवा 
नहीं चलती तो गर्मीके मारे घबड़ा जाते । वायुका भी खूब उपयोग होता है भौर वनस्पति« 
कायकी बात देक्लो फल, गेहू, लकडो काठ प्रादिक ये सब वनस्पति है, ये सब बहुत बुत 
काममे पश्ाते । इनको संख्या भो नाना प्रकारकी है। इस तरह ५ स्थावरों कौ श्रलग भलग 
काममें बिना, धोर बाकी सब ससारी जीव जसमें भ्रा गए | तो ऐसे ६ कायके जीवो'पर दथा 
करे । ग्रह यूहस्थो से पूरा नही बनता क्‍यों कि वनस्पति साग भाजों तो रोज लाते ही हैं, हवा 
बिना भी नहीं बनता । हवा बद हो गई तो पखा चालू हो गया, साइकिल मौटर भादिके 
पहियो से हुवा विकल गई तो उसमे हवा पुत्ः भरी गई। ग्रृहस्थ भ्रग्तिकायकी थविसासे भी 
नही बच सकते, क्‍योंकि शोटियाँ तो पहाना हो हैं। प्राग कल तो गैसके झूपमें प्रग्तिको एक 
टंकीमें बद कर रखा है। तो भ्रायकी हिसासे भी नहीं बच सकते। जल भी बहुत उपशध 
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झांती' । पृष्यी भी उपभोगमें आठ, किन्सु सुनिरात्ष। इन सड्को हिसासे बचे हुए हैं। कमो: गढ़ 
बातें कौई भू सकता. हैं कि भुनिक्षन/ श्वास सो लेते; उक्षमें तो, अनेको' डोव. मंद छवे होगे, 
तो बसे हिंसा नहीं हुईं; धो! इसका सम्ाश्नान वह है कि वे #बन्छा करके ये कुछ काम नहीं, 
करते । न॑ करते, न कराते भशौर न उनको प्रदुमोदता करते, इस कारण उनको वहाँ हिसाका 
दोष नहीं? लगता + मृंहस्थो को इन हिंसावोंसे बच्चन भत्यत कठिन है | हां त्रस्त जीवोको ट्वित्ता 
बचा सकते हैं + 

(५१६) छह अभायतनोंके परिहारका उपदेश-- यहां मुनिवरोको उपदेश है कि हे म्ुतिल 
वर तू मन, बंचन, कायसे ६ कायके जोवो पर दया कर । शोर, ६ क्‍नायतनो का परित्याग 
कर । कुगुरु, कुदैय, कुशास्त्र शोर इनके खेबक ये ६ कायके प्रभावतन हैं, धंके विद दिखयने 
हैं। कर्म नाम है भपने भ्रापके सहज स्वरूपसे अपना अनुभव करना । जैसे लोधो का बिल नाम 
में है ना-- फलाते लाल, फलाने चंद, जिनका जो नाम है सो नाम बोला जानेपर बे कितना 
झपने नामपर लगांव रखे हैं कि झट समझ जाते कि भेरे लिए कहा, सुर्फकी कहा । सो जैसे 
यहां पर्यायके नाभमें लगाव है तो बहू लगाव न रहे भोर धात्माके स्वभाव लगाव बने कि 
मैं यह हु झपिकार शानस्वभाव, तो भ्रपने स्वमावसे लगाव करना सो घमं है। तो धर्मके बिप* 
रीत जो साथन हैं वे प्रयायतन हैं । कुमुरुको इत श्षमंका क्या पता ? यदि धम्मेब्रिल्विका प्रतई 
होता तो धमेरूप वृत्ति उनकी रहूती संन्‍्यासमें । लक्कड जल रहे हैं, नाम घर रहे पंवारित 
तप । कंदमूलका भक्षण करना घमें समझते हैं। प्रात्मस्वभाव क्या है यह उनके परिचयमें 
नहीं है तो उसमे श्रेश वीसे बने ? कुगुरुवो की जो सेवा करते वे भी प्रयायतन हैं, घर्मक्रे ठिकाने 
नही हैं। कुदेव-- तो कोई होता ही नहीं--या देव हो या भदेव हो, दो हो बातें हैं। या वो 
वीतराग सर्वज्ञ है या देव नही है। कुदेश कहांसे पाये ? तो कुदेव उसे कहते हैं कि जो देव तो 
नही है पर भपनी देवताके रूपभे प्रस्नेद्धि कराये तो वह कुदेव कहलाता है । वे धर्मके स्थाल 
नही हैं। कुआस्थ--जितमें पापों का पोषझा किया गया हो ज़े कुशसस्व हैं । ओर जो इनको 
उपासना करें सो दे भी अनावतत हैं। तो इन ६ झनायबनोका परित्याय करे । 
अप, शसचिहृपात्माहा री झटात मजसायरे अमंतेण । 

ओबशशुद्कार्शुठट्ठ कदो य तिविहेण सयलगीव!र्श ७४ गे४॥ ध 

' (५१७) भोहमें अशश्कमें शमस्त भाव्नलागरसें अमते हुए जोबोंकी व्लोससुखनिश्चिस ढक 
' विधत्राएाहार भ्वृत्ति--दे जीव झनन्त भावखागरबें भ्रमण करते हुए तू ने भोगसुखके निमित 
' झन, क्‍्चन, कामसे समस्त ओीवोके १० प्राख्ो का भ्राहर क्रिया है याने को दुसरे जीवका शव 
“ करें, खाये तो उसते कितनेके प्राशशो को धपने ,युखभे कवलित किया है । ये दकामें पायी «(| 


' कक भावपाहुड प्रवचद, 7 
| संसारत अमर करते हुएमें । यह जीव ग्रनादिकाससे प्रनन्‍्त स्व धारण कर चुका 3बहां क्या: 
' किया हैं दृ्रेकी प्राहोर बना डाला / जैसे लोग कहते हैं कि ये जब खानेके लिए ही तो संतान! 
सर है / जो अशानी धींही जीव हैं मांसलौलुपी हैं वे इतना तक कह डालते हैं, ओर फिर 
जर्ेंसे चूंछी कि भ्ुष्य किस लिए बनाये गए ? तो वे कहते हैं कि मौजके लिए, सबको , खाते 
के लिए ॥ उतकी हॉंष्ट घह नहीं कि जीव ते होते हैं जिनके दर्शन, ज्ञान प्रारा हो | भौर वह, 
सब जीवोंमे समान है यह ज्ञान न होनेसे १० प्रकारके प्राणोका प्राहार किया झौर अनंत संसार, 
सपर्रसें भ्रमण किये। । यह संब कुछ किया मोगसुखके लिए | भोौर नारकियों का' धरोर तो 
किसीके खानेके काम भाता ही नहीं । नारकी मिलते ही नहो। उसका वैक्ियक शरीर है, झब 
ख्ातेके भो मिले सो प्रायेंगे कौस ? तियेडच । कोई देश ऐसे भी हैं कि जो मभुष्यो को मार 
करे ' सी जाते । कोई ध्रकालंकी जैसी कठिन परिस्थिति भ्राये तो यह बात हो भी सकती है । 
झौरें वशु पक्षी, इसका तो मारना लोग प्रत्यन्त सुगम समझते है, इसोके फलमे ससारमे रब 
लक जन्म मरण पाता रही | प्रबद समझ लीजिए कि सोभीका फूल कोई लाये तो उसमे स/क्षात्‌ 
माँसक! दोष है। भ्ंतिचार नहीं, साक्षात्‌ मांसका दोष है । मतिचार तो उसमे बताया कि जैसे 
भागों आटेकी म्थाद ५ दिनकी है भर खा ले १० दिनका तो उसको कहते कि अभ्रतिबारका 
दोष लेश गयो । पर गोभीके फूलमे भक्षशका अ्रतिचार नही, साक्षात्‌ मास भ्रक्षमका दोष 
है । उसमे छोटे बडे सभी प्रकारके कीडे बहुत हैं। उनको बिनारनेमे, उनको पतेलीमे पक्काने 
में, छींकनेमें बड़े दोष हैं। वहाँ यो समझलो कि मासका कलेवर साथ है। इससे यह ज,नें कि 
भीमीका फूल मांसकी तरह, भ्रडेकी तरहका भोजन है । जैसे वे चीजें प्रयोग्य हैं ऐसे ही गोभी 
का फूल भी प्रयोग्य चींज है। सो दशविध प्राणघातसे इस जीवने झ्नन्‍्त ससारमे अमणा किया। 
ही पाण्िवहेहि महाजस चंउरासोलबखजोणिमज्कम्मि । 
हे ह “उप्पण्जंत्तमरंतों प्तोसि णिरतर दुक्ख । १३५४ 
(५१८) प्रशणिव्धका फल कुयोनियोंसि जन्म सरशा करके रिरंतर दु.खोको प्र/५त--- 
है मदहायश, हे मुर्विबर प्रारिवधके द्वारा यह जोव ८४ लाख योनियोमे अमण करता रहा 
झोर निरन्तर दु स॒ प्राप्त किया ।'संबसे बढ़ा दुख क्या है जोवोकों ? सबसे बढ़ा दु है जन्म 
मरण, पर जिरंदगी ती चल ही रहां है, इसकी भोर किसीका ध्यान नहीं है तो दुःख मान लिया, 
आटवियोर्ग धर्निश्सयोग १ मोहका ऐसा ही प्रताप है। क्या झटक है कि दुसरेकों मानले कि 
अहँ मर! है ? कुछ इससे श्रटका है कया २ भ्राप कहे कि गृहस्थीमें रहकर तो. राग किया 'ह्ी 
"श्ाता हैं, सो को ठीक हैं, पर वह मिथ्यात्व नही है । मिथ्यात्य वहां है कि जहा ममता ज़गी 
> कि बह भेरें है, इसके बिना मेरा जीवन कुछ नही है । वह है मिथ्यात्व, झौर धहसें. सब जीवों 
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के प्रेति शुद्ध शोन गा रहे कि में सं स्वेतत्र स्वतंत्र जीव हैं । इनके बसे हुए कमोंके अनु 
सोरे ससारमें इमेंकों फेल मिर्लतों है । ऐसा ठोंके जॉनते रहूँ और भाषसमें बोलें प्रीतिको' 
बॉशी तेव तीं णह गृहस्थीमें चलेगा, पर मोह जो भौ ' करेगा बेस वह भ्रपना धात कैरेगा 
विचार करें धपने भ्रन्दर। देह भी न्‍्यारां, जीव उससे न्‍्यांरा फिर धन्य जौवोंसे सम्बन्ध 
कक्‍्या' ?“शृहरथे अगर घरमें शुँखसे रहमा चाहता है तो उस्तकों यह पौरुष करना होगा कि मेरा 
तो मेरे स्वरूपके भ्रतिरिक्त कुछ नही हैं। एक पूर्ण निरांये बनायें । न बनायें तो दुःखी होते 
रहेंगे । स्पष्ट निर्शाय हो कि जबे यह देह भी मेंस नहीं है तंव किर अन्य भाई भत्तीजे पुत्र 
स्‍त्री आदि ये जीव मेरे कैसे हों सकते हैं ? धरमें रहते हैं, तो प्रीति करके रहना होगा तंत्र 
बात बनेंगों, यह तो ठोक बात है, मंगर वे मेरे हैं, ऐसा कूठा ख्याल न बनायें । जो ऐसा 'भूठा 
ख्याल बनोयेगा उसे नियमले बहुत कष्ट होगा । बिल्कुल बिछुंडते समय, मरते समय यंहे 
सोचना चाहिए कि बहुत दिनौसे मैं जान रहा था कि यहे कौम भ्रवश्य होगा । जितनो भी 
सथोग है उसका वियोग निर्यमसे होगा । थे जीव सब भ्रपनी श्रेपनी भायके क्षायकरे समय 
मरण कर जातें हैं, यह सब जाना था, स्वाध्याथमें सीखा था और रोज रोज सुनते हैं उपरेंश 
में प्रन्यो मे झोर भ्रपने झापकों भ्रनुभूतिसे यह बात सोचते भी हैं तो इसी प९ ही डटे रहना 
कि मेरा मेरे स्वरूपके सिवाय भन्य कुछ नहीं है, तो उसे जीवनमें कभी भ्राकुलता नही हो 
सकती । 

जीवाणममयदाण देह भुणो पाणभूदसत्ताण । 

कहलाणसुहणिमित्तं परपरा तिविहँसुद्धोए ॥१३६॥ 

( ५१६ ) कल्याशलामके लिये भ्रहिसापालनका उपदेश--हे मुने तु कल्याणकः 
सम्बन्धो सुखकी परम्पर के लिए मन, वचन, का्यकी शुद्धिसे जीव, प्राणी, भूत भौर सरवोंको 
ग्रभथदान है, मायने जींवोंको भ्रभथदान दे। उन सब जोवोंको थहाँ चार भाभोंमें विभक्त 
किया है--जींव, प्राशोी, मूंत प्रौर सत्व । वैसे ये सभी जोचोके ही वाचक हैं मगर कुछ रूढ़ि 
से, कुछ इस धात्वर्थका प्रधानतवा कलन होनेले ये श्लग भ्रलणभ जीवके लिए शब्द रखे गए 
है। जीचोंगें तो पठ्चेन्द्रियको जोबव कहा है। रूढिके भमुसार बातकी जा रही है भौर दो 
इन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, चौदन्द्रियंकों प्राणी कहा भौर वृक्षोकी भूत केहा श्लीर उपलक्षणमें पृथ्वी 
कल, प्रण्ति वायु भी ले लो पग्रोर बाकी जो जीव बचे ने सब सस्‍्व कहें भए हैं। इसने संघ 
जींवोंकी हिससे दूर रहो | 

'' (५२०) सोर्थकरके गर्मेकल्यासखका सुख--पठ्यकल्थंणिक कहलाता है भर्भ, जन्ग, 
तेप, जॉन और निर्दो । जहां विशेष सभारोह होता है पेंह फलंयांध है। भगवान गंभनें श्षीये 


हे 4. | भावषपाटुड अवचत 
' “माज़ने जो क्रीव भगकान हो वह पर्भमे नहीं भाता, पर जो भगवान बनेशा उसका नाम घर 
.._ ऋड कहते ही हैं कि जो अगयान बनेगा, झरहुंत बनेशा, तीर्थंकर बनेगा बह मर्भमें धाया, द्रो. 
ओ तोर्थकर बनेगा बह थर्भमें झाता है । कोई उल्टा ही लटका रहता है पेटमें याने पेटमें भर्भ 
दोठा है तो वह बच्चा उल्या लटका रहता है, तब हो बताते हैं कि जब वह निकलता है दो 
सबसे पहले तो सिर निकलता है । बादमें पैर निकलते । सो वह उल्टा लटका हुआा है । 
किस्तु तोधंकर उल्टे नही रहते गर्भभे । वे सीधे रहते हैं। भौर पद्मासन जैसे ढयमे रहते हैं । 
भैया ! कुछ कुछ तो छोटे बच्चोंको देखा होगा कि उनकी टाग सीधी तहीं रहती वे प्रगर 
बैठा दिए जाते तो उनका अ्रधप्यासन जैसा लगने लगता, झौर जब भगवान जम्मते हैं तो 
ऐसे ही सीधे निकलते हैं। झोर प्लोर भो भ्रनेक प्रतिशय मिलते हैं। भ्रगवानकी माताको 
कष्ट नहीं होता श्रौर बताया है. कि जैसे यहा जब बच्चा गर्भमे होता है तो उसकी माँ का 
पेट बढ़ बाता है तो उस पेटपर फिर कुछ फ्रुरियां सी पड़ जाती हैं ? जैसे भ्रखमे, पेटमे 
बहुत सी भुरिया भा जाती हैं सो भ्रगर गर्भ होता तो फिर के धारें नही रहती । पेट तन 
जाता है, मगर तीघंकर की माताका पेट तनता नही, ज्योका त्यो बराबर रहता है, ये सब 
ग्रभंके समयके प्रतिशय हैं । बर्भके समय मात्ताकी सेदा करनेके लिए देवियां महा देवियां 
धाती हैं झोर सभी प्रेवायें करती हैं। और मिष्ट बचन कह कर माताकों खुश रखती, यह 
भी तो सेवा है । तो सभी प्रकारकी सेवायें ये देविया करती हैं। गर्भ कल्याणकके भतिशय 
कह रहे हैं। गर्भ रहता है &£ महीने । उससे ६ महीना पहलेसे ही रत्नवर्षा होतो है । इस 
तरह सब मिलाकर ६ +६८ १५४ महीने स्वर्ग जैसो शोभा उस नग्ररकी देव करते हैं, ये 
सब्र गर्भ बल्याएएकके झतिशय है, लोग समझते हैं कि उसने इसमें सुख पाया है, ऐसा सुख 
मिलना चाहिए । ये कल्याणसम्बन्धी सुख हैं । 

(१२१) तंथकरके जम्मकल्याराकका सुख--मब जन्मकल्यारकका सुख देखिये--- 
जन्म तो वास्तवमे तब कहलाता कि जब गर्भमे झाया हो शुरू शुरूके दिन, पर रूढ़ि ऐसी है 
कि बाहर निकलनेको जन्म कहते हैं बस्तुत। प्रायुके उदयसे जन्म होता है । जैसे किसीने पूछा 
कि बताझओो प्रापकी प्रायु किवनो है ? तो समान लो उसने बताया कि मेरी भायु इस समय 
६९ वर्षकी है, पर इसमे भ्रभी मर्भके है महीने छूट गए, इसलिए कुल मिलाकर ६२ बषं है 
भहीते कहना चाहिए, गर्भ को ध्ायु भी उस्ीमे शामिल है। तो प्रकरण यहु चल रहा था कि 
अन्मके समयमें तीर्थंकरकों कष्ट नहीं, तीथंकरकी माताको कष्ट नहीं । उन्हें अस्पताल नही 
जाना प्रदृता । देवियां सेवा करती । गर्भसे बाहर निकलनेपर जम्मकल्याटा मनानेको स्वयंसे 

>बैवेन्द्र झाते हैं यहां भी तो कुछ गांवो से प्राप लोगो की बुबा, मानी, मोसी आादिक श्ाती हैं. ' 


खाया ९३६ , *, ... ३३७ 


वहाँ सगवातका जस्म-कल्माणक अ्नातेको देवगरा भाते हैं सो वे सपनी आऋद्धि शक्तिके मुता- | 
बिक समारोह भनोते हैं। उस असलक प्रभुमें इतनी अतुल बल है कि भेरुपवंत जैसे: ऊँचे स्थानों 
पर देव देवेन्द्र ले जाते शोर बहाँ बड़े बड़े कलशोंसे उनका भ्रभिषेक करते, शुद्ध करते, परन्तु 
प्रद्ु रख भी नहीं घबढाते । ऐसा जन्मकल्यासाक, देव मनाते हैं। तपकल्याएणा, आनकल्याणक, 
झोर तिर्वागकल्यारकके भी ऐसे ही विशाल समारोह होते हैं। उनमें महासुल्ल है। उन सुखी 
के निमित्त हे मुनिवर तू सभी जीवोंको प्रभयदान दे । 

(५२२) प्रभवदानके बिना मृत्युक्लेशसहन---आात्मन्‌ ! भयभीत जीवोंकों तू ने भभय* 
दान नही दिया यही कारण है कि तु मरणसे बराबर इरता है, भौर फिर दीर्घायु कैसे हो 
सकता है ? जैसा भाव किया जाता है बैसा ही कर्मबन्ध बनता है भौर उसके उदयमें उस प्रकार 
का फल मिलता है। यह एक साधारण रोति है। कभी कोई सम्यग्दर्शन पाये, शञानबस ब्रढ़ाये 
झोर मोक्षमार्गमे बढे तो भ्न्‍्य कर्मोंकी तो बात ही क्‍या, निधत्ति शोर निकाचित जैसे कर्म 
भी टूट जाते हैं, पर बाँधे हुए कर्मोंको तोड़ना भ्रासान नही, किन्तु वे विशिष्ट शानबलसे ही 
टूटते हैं, भतएव साधारण रीति यह है कि जैसे भावकर्म वहाँ बांधे वैसे जन्म मरणख श्रादिकके 
दुःख पाये । तो हे जीव तु ने श्रभयदान नहीं दिया । झपने ही गर्जके लिए नाना चेष्टायें की । 
प्रपना जैसा स्वरूप दूसरेका नही जाना भौर उनको भ्रभयदानका पौरुष भी नही किया । यही 
इसका फल है कि जन्म मरण करता फिर रहा, मरशसे डरता फिर रहा । ओर दीर्घायु भी 
नही हो पाता। दया, भप्रभयदान ये एक ऐसे विशुद्ध भाव हैं कि प्रगर विवेकके तराजूपर तोलें 
तो एक पलड़ेपर दया रख दीजिए प्रोर दूसरेपर ब्रत, तप ध्ादिक कठिन क्रियायें रख दीजिए 
तो भी दयाका पलडा भारो रहेगा | दया बिना बड़े बड़े ब्रत तप करके भी स्वर्ग प्राना कड़ित 
है । भौर दयासहित होकर जीव अगर ब्रत भी नहीं पाल सके रहा तो भी उसको स्का पाना 
सरल है। यह एक फल बतला रहे हैं। इससे कहीं यह न समझना कि हुवे कोई बहुत बहुत 
बड़ी चीज है । उत्कृष्ट चीज तो है प्रपने ज्ञावका निविकार बनवा, निधिकार हो जाता, केवल 
शुद्ध भात्मा ही भ्रात्मा रह जाना, यह है सर्वोत्कृष्ट वैभव, मगर संसारमे चूंकि भ्रभी रहता है 
तो दुर्गेतिमे रहनेको भ्रपेक्षा सुबतिमें रहना भला है, जहाँ धर्मंताधन प्रसम भरी मिला करते हैं। 
यह भहिला ब्रतका ही माहात्म्य है कि मनुष्य दोर्धायु बने, भाग्यशाली बने, सम्ृद्धियाली बने, 
कीतियान हो । सो है मुने जब तक एक छोटा सदाच्ार भी न बन सके सो बढ़े, सदाच्ारकी 
तो आशा ही क्या करना ? तो चिलमें दया झाये, भहिसा अतका सही पालन हों, सर्व लीयों 
के स्वरूपको अपने ह्वरूपकी तरह समझा जाय तो इसमे झत्माका उत्थान है। 

' भसियस्रय किरियवाई सक्किरियाएं च होइ चुलसीदो । जय 


> कुंड ' भावपाहुंड प्रवचन 
. फह प, " सत्तही अण्णारी देशैया होति बत्तीसा ॥१रे७॥ ' 
१४ /" 7४३८) कियाबादियोंके सेव--आत्माके सहज सत्य स्वरूपकों जाने बिना यह ममुष्य 
किस किस तरहके मिथ्यादर्शनमे बढ़ बढ़कर कैसे कैसे सिद्धान्तोकी रचना करता है, इसका 
संकेत डूस गाथामे किया है। कुछ लोग होते हैं क्रिया बाले, याने क्रियासे मोक्ष मामने वाले । 

” “इक्रयांसे तिर बायेंगे झौर बह किया श्राद्धादिक है। जब तक जिन्दा हैं तब तक गोदाम कश्ना, 
पृथ्वीदान करना, वस्त्वादिक दान करना, इन क्रियावोकों करके मानते कि इनसे मोक्ष मिल 
जायगा । कोई मर गया तो उसके लिए कुछ भ्राद्ध करे, उसके नामपर कुछ त्याग करे। किसे 

दे? पंडोको दे | जंसे देखा होता कि बड़ी बडो नदियोके किनारे कुछ पडा लोग बेठते हैं जहाँ 

कि श्राद्ध करने वाले पहुचते हैं तो वहा श्राद्ध कैसा होता कि पंडोको जो भी चीज चाहिए जैसे 

' झ्वाट, बस्च, गाय रुवकः पैसा भ्रादिक वे सब चीजें उन पडो को देता श्राद्ध करने वाला, ऐसा 
श्राद्ध कहलाता है भौर इन क्रियावों को करके जो मोक्ष माने वे कहलाते हैं क्रियावादी | क्रिया 

का एकान्त, ज्ञानका भावका कोई सम्बंध नही, क्रियासे हो वे मोक्ष माननेकी मान्यता होनेपर 
भावींमें कोई फर्क नहीं श्राता । भाव हो सही सम्यकक्‍त्वके भौर फिर जैसे मेरा आत्मामे रमण 

हो उस प्रकारकी क्रिया करे तो वह एक बाह्य साधन है | पर यहा तो मोक्षमार्गकी क्रिया 

की बात नहीं कह रहे | श्राद्धादिक अब्रटपट क्रियावोक्ी बात कही जा रही है | क्रियारयें करें, 
मगर जानें यह कि इन क्रियावोसे मोक्ष नहीं मिलता, ज्ञानसे मोक्ष मिलता है । फिर क्रियायें 
करनी बयो पडती है ? यो कि यह ज्ञान अपना स्थिर नही रहता, भागता है श्रनेक जगह 
पापी में तो उसकी रोकथामके लिए हमारी ये व्यवहार क्रियायें हैं, इन शुभ चेष्टावों मे यदि 
हमारा वित्त जगा रहेगा तो झटपट भाव तो न बनेंगे | जैसे मदिग्मे ग्राते तो यद्यपि मदिर 

में झाने मात्रसे भोक्ष नही मिलता, मोक्ष मिलता है ज्ञानसे, मगर वह ज्ञानबी साधना हमको 
मदिरभे बंठकर मिलती है, धरके बाहरवी झ्टपट बातें यहाँ नहीं कर पाते है इसलिए मदिर 
झाना कर्तव्य है, पर मदिरमे बंठनेसे ही मोक्ष मिलता हे इतना हो जानकर कोई आलस्य 

करे, संतुष्ट हो, बस हमने तो सब बुछ कर लिया तो यो मोक्ष नहीं मिलता । मोक्ष भिलता 

है शानसे झोर शानकी साधना होती मदिरमे व प्रन्यत्र सामायिकसे, ध्यामसे भक्तिसे स्वा- 
ध्यायसे, संत्यंगसे । नो जो क्रियावोका एकान्त करता है, भ्पने ज्ञानस्वरूपकों भूला है बह 

पुरुष क्रियावादी कहलाता है। इन क्रियावादियोके १०० भेद है | 

(१२४) भ्रक्रियावादियोंके मेइ--कोई किस ही ढगसे मोक्ष माने कोई किस हों हम 

से, भ्राचरण पौरुष कुछ न माने वे पघक्रियावादी कहलाते है। जिनकी क्रिया शुद्ध नहीं और. 
कहते कि क्रियाबोसे क्‍या लाभ ? जैसा चाहे खाबो, पियो, रहो श्ौर' जैसा सन्यासंभे बताया. 


गा ३२६ ३३६. 


वैसी प्रवृत्ति करो तो मोक्ष मिलेगा ऐसा कहने वाले कहलाते है, प्रक्रियावादी । जैसे जैनश्वे- 
ताम्बर सम्प्रदायमे उद्विष्ट भोजनके त्यागकों बहुत महत्व देते हैं भोौर इतना सह॒त्व देते कि 
कहीसे भी खा लो, सभी लोग बनाते हैं, हलवाईको दुकान हो, किसी धोबी झादिकका घर 
हो, कहींसे भी भोजन ले लो हमारे लिए तो कुछ बात नहीं । मगर वे यह नहीं देखते कि 
बह भोजन हिंसायुक्त भोजन है, प्रमर्यादित भोजन है। सो ऐसा जो झध/कर्म बामका मूल 
दोष है उस दोषको तो कुछ नही गिनते झ्लोर एक जैसा चल गया रिवाज उसे महृत्त्व देते, 
ये सब अ्रक्रियावादीकी ही बातें होती है, यहाँ क्रियाका भी महत्त्व थोड़ा देना चाहिए, बयो 
कि भ्रशुद्धतासे बना हुआ भोजन खानेपर बडा दोष झ्ाता है। तो ऐसे भनेक पुरुष होते हैं 
जो प्रक्रियावादमे विश्वास रखते हैं। उनके मत हैं ८४ । 

(५२५) भ्रशानवादी ओर वेनधिकके भेद--कुछ लोव हैं ऐसे जो प्ज्ञानसे मोक्ष 
मानते हैं | वे कहते हैं कि ज्ञानसे वया लाभ ? जो जानता है उसे भ्रधिक पाप है, जो नहीं 
जानता उसे क्‍या पाप ? इसलिए कुछ जानना ही न चाहिए, श्रज्ञानी बने रहना चाहिए । 
उससे कल्याण हो जायगा, भला हो जायगा, ऐसा सिद्धान्त है प्रज्ञानवादियोका झौर ऐसे ही 
भज्ञानसे मोक्ष होना मानते हैं, ये प्रज्मानवादी ६७ प्रकारके होते हैं। वैनयिक मिथ्याहशि-- 
जिनका इतना ही धिद्धान्त है कि माता पिताकी प्राज्ञामे रहो तो मोक्ष मिल जायगा या जो 
विनय विनयमें हो काम चल जायगा, ज्ञानकी ग्रावश्यकता नही, ज्ञानमार्मपर चलनेकी आ्राव- 
श्यकता नहीं, विनय करें, उस विनयसे ही मोक्ष मिलेगा, ऐसे वैनयिकवादी २२ प्रकारके है । 
ये ३६३ भेद मिथ्याहश्टिके हैं इनसे दूर होकर श्रपने आ्रात्माके प्रन्तः स्वरूपमे आापा प्रनुभव 
करते हुए तृप्त रहना चाहिए । 

ण॑ मुयइ पयर्डि ग्रभव्वों सुटठु वि प्रायण्णिकण जिशधम्म । 
युडवुद्ध पि पिबता णा पण्णया शिब्विसा होति ॥१३५॥ 

(५२६) मिध्यात्ववासित होनेसें प्रमेक शास्त्रोके अध्ययनसे भी पझ्मब्प्येकी प्रक्ृतिमें 
सुधारका प्रभाव--ध्रभव्य जीव जितधमेंको भले प्रकार सुनकर भी अ्रपनेमे विकारके राग 
बॉले स्वनावक्रों नही छोडते, सो ठीक हो है। जैसे कि दूध पोकर भी साँप निविष नही हो 
सकता ! जिसको जो प्रकृति है वह भ्रपनी प्रकृति नही छोडता। ऐसे ही प्रभव्य जीवकी 
प्रकृति है विकारमे झ्ापा भनुभव करना । सो धनेक शास्त्र भी पढ़ले वह तो भी प्रपनी प्रकृति 
को नहीं छोडता भोर जो निकट भव्य हैं, पर प्रभी मिथ्यादृष्टि है लो भी उनकी यह प्रकृति 
छूट सकती है झोर वे यह श्रनुभव कर लेंगे कि ये रागद्वेषदिक विकार मेरे स्वभावमें नही, 
झमव्य अनुभव नहीं कर सकते झौर जिनके यह शान बनता कि बिकार मेरे स्वभावमे नहीं 


. इऋछ | भावपांहुद प्रवर्स्न 
उसकी मुक्तिका मार्ग मिलेगा भर जो विकाश्को ही प्रपने स्वभावमे भाने हुए है उसको मो 

की शांत म॑ भिलेगा । इस कारण हे भव्यपुरुष तू अपने झापके सहजस्वरूपकों दृष्टि तो कुछ 
करे जिससे कि विकारका लगा प्रत्यन्त दूर हो जाय | चारिष्ठमोहके उदयमें विकार आते हैं, 
पर विकार भानेके समय यह प्रतीति रहे कि विकार मेरे स्वरूपमे नहीं। ये श्रीपाधिक हैं, 
मैं तो भ्रविकार स्वभाव हैं। तो इतनी प्रतीतिके बलसे संसारबधन नहीं चलता। जो बंध 
चलता है वह साधारण है, क्योकि ध्रपनी सुध बनी है, भ्रपनी समाल चल रही है । 

मिच्छत्तछण्णविट्री दुद्ी रागगहगहियचितेहि । 

धम्म जिशणपण्णतत भ्रभव्वजीवों ण॑ रौचेदि ॥१३६।॥ 

(५२७) भ्रभव्यके जिन पप्रश्नप्त धर्मकी प्ररचिकी संततता--जिनकी हृष्टि मिथ्यात्वसे 
भ्राच्छादित है ऐसे दब द्धि अभव्य जीव राम पिशाचसे ग्रह जानेके कारण जिनप्रणीतघमंकी 
श्रद्धा नही करते, भोर जो कुवाद हैं, एकान्त है उनकी रुचि बनाते हैं। जैसे एक दोहा है । 
“साँध डसा तब जानियो, रुचि सो नीम चबाय । मोह डसा तब जानियो, जिनवाणी न 
सुहाय ॥ जैसे सॉपसे डसा हुआ मनुष्य बडी रुचिसे नीम चबाता है ऐसे ही समभिये कि 
झशानी मिथ्यादहृष्टि जीव जिनवाणीसे विरुद्ध बातोमें बडी रुचि रखते हैं, जिनवाणी उन्हे नही 
सुहाती । जिनवाणी क्‍या ? जैन धर्म क्या ? रागद्वेषकों जिसने जीता वह पुरुष कहलाता है 
जिन श्ौर उस जिनेन्द्रदेव ने जो धर्म बताया उसे कहते हैं जेन धर्म । क्या बताया ? पभ्रात्मा 
का स्वभाव प्रात्माका घममे है । जो शाश्वत है, भ्रानन्‍्दमय है, स्वरूप है, सहजसिद्ध है, उस 
धर्मकी जो हष्टि करता है, उस धर्मरूप भ्रपनेको जो मानता है बह कर रहा है धर्मका पालन 
सो यह धर्मकी बात प्रभव्य जोबको नहीं सुहाती । चाहे वह कितने ही शास्त्र पढ़ लो । जैसे 
उल्लूको दिनमें न दीखेगा चाहे करोडो सूर्योदय ञ्रा जायें । एकका तो कहना क्‍या ? यद्यपि 
एक ही सूर्य उदयमे है मगर उसकी प्रकृति बदला रहे है कि कितने ही सूथे एक साथ उदयमे 
हीं, मगर उल्लूको दिनमें नहीं दिखता ऐसे ही कितने ही शास्त्र पढ़ लिए जायें, जिनको भीतर 
में उस कर्मंविपाकमे रुचि लगो है, इतना हो अपना सर्वस्व जानता है उसको यह जैनघर्म 
रुचता महीं है । 

(४२८) श्भव्यकी प्रमव्यताका निर्देशन--प्र भव्य उसे कहते हैं जिसमे रत्लत्रपके प्राप्त 
करनेकी योग्यता नहीं होती । जैसे एक कुडरू मृग होती है तो मूग होकर भी उसे कितना 
हो पकाया जाय, पर नहीं पकतती । श्रव देखिये मृगका रूप ती उसमें पाया जाता है मगर 


: थोग्यता नहीं है पकनेको ऐसे ही प्रभव्य जोब हैं। जाति तो जोक है, जैसे भव्य है बैसे ही ' 
झभव्य हैं, जीव दोनों समान है श्नोर इसी जातिके कारण, केवलज्ञानका स्वभाव तो होता है, 


मल 


' आया १४७ ३४९ 
मंथर केबलशान व्यक्त करनेकी योग्यता नहीं होती | तो सदा मिध्यात्कस भ्रच्छादित रहुनेके 
काररा क्‍झभव्यको बुद्धि, विचारकी शक्ति दूषित रहती है प्रौर सदा रागरुपी पिशाचमें उसका 
चित्त ग्रस्त रहता है यही कारण है कि जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट जैन घर्मकी श्रद्धा उसे 
नही हो पाती । मैं हूं, द्शंत ज्ञान स्वरूप हूं, मेरेंमें ग्रानन्द सहज स्वभावसे है, मेरेकों बाहरसे 
कुछ नही मिलता, मेरेमें से बाहर कुछ टूट कर नहीं गिरता, मैं सदा पूरा हू, अपने स्वभाव 
मात्र हैं। इस पूरों मुझको कतेब्य हीं क्या है बाहर ? है, पूरा है, निष्पन्त है। कुछ करना ही 
नही है बाहर । यही एक करना है, यही एक होना है कि मैं अपने भापमें शुद्धशान वृत्तियाँ 
करता रहूँ ध्लौर निराकुल बना रहू, यह हो मात्र एक बात्न होनेको है यहां । इसके बाद पअन्य 
कुछ चाहिये ही नही । यह बात श्रभव्यकी, झज्ञानीकी बुद्धिमे नहीं प्राती । 

कुच्छियघमस्मस्मि रप्ो कुल्छियपासडिमत्तिसंजुतो । 
कुच्छियतयं कुणंतो कुष्छियगइभायशों होई ॥१४०। 

(१५२६) कुत्सित घर्मरत पुरुषकी कुगतिभाजनता--जो खोटे धर्मंका श्रनुरागी है वह 
शोटो गतिका पात्र होता है । खोटा घममं मायने जो जीवको भ्रहिसा -भावसे प्रलग करे, जो 
भात्मस्वभावके विपरीत बाह्य विषयो में ध्वनुरक्ति बढानेका उपदेश करे ऐसा शास्त्र भी खोटा 
घर्म है। उन खोटे घममे जो ध्रतुराग करे, जैसे भगवानका नाम ले लेकर चोरी सीखे, ऐसे 
मक्खन चुराया जाता या प्न्य कुशील सीखे उनका उदाहरण ले लेकर विषयवासनामे बढ़े 
तो वह खोटे धर्मको हो तो बढाता है। तो जो खोटे घर्मोका भ्नुरागी है वह खोटी गतिको ही 
प्राप्त करता है क्योकि खोटे घर्मके अनुरागीकों भ्रपने भात्माके सहज निज स्वरूपकी सुध नहीं 
रहती । बस्तुत क्‍या हू मैं, यह उसके विचारमे नही चलता है, इस कारण खोटे धर्मंके प्रनु- 
रागी पुरुष नियमसे खोटी गति ही प्राप्त करते हैं 

(४३०) कुत्सित पासण्डिमक्तियुक्त पुरुषोंको कुमतिभाजनता--जो खोटे पाखंडियों 
की भक्तिसे सहित हैं वे खोटो गतिके पात्र होते हैं, क्योकि जो प्राट्मज्ञानसे परोचित नहीं, 
गाँजा, चसे, भांग ध्रफीस धयादिक घोट पीकर भोर शिवका नाथ लेकर एक विषयोका ही 
पोषण करें, एक दुनियाका श्राकर्षण करनेके लिए कमरमे रस्सी बाँधकर भभूत लगाकर, बड़े 
बढ़े बाल रखाकर किसी भी ढंगसे प्रपनी सेवा चाहे, ऐसे ध्रलातमतत्त्वके भ्रनुराभो, पभात्मशान 
से शुन्य खोंटे साधुवोकों जो भक्तिमें रहते हैं जो उन्हे हुकका चिलम लगाकर देते हैं भ्रौर अ्रपने 
की उतेका बडा सेवक समभले हैं ऐसे पुरुष खोटो गतिमें जन्म लेते हैं, श्योकि झात्माकी सुध 
से रहित पुरुष जो जो मी बाहामे घमेके नामपर क्रियायें करते वे पुरुष बाहर ही बाहर डोलते 

' हैं और खोटी अदा पृष्ठ कर करके अपनेको पत्रित करते हैं। तो जो सोटे पाखंडियोकी भ्रत्ति से 


* जुड़रे भावपाहुड प्रकदत 
सहित हैं वे खोंटी गतिके पात्र होते हैं, 
' . (५४३१ ) कुत्सित तप करनेवकलोंकी कुगतिमाजनता--जों लोटे तप करते हैं जैसे 
ऋपिन सपना, उल्टे खडा हो जाना, समाधि ले लेता, एक पैरसे खड़ा होना श्रादिक, ऐसे प्रमेक 
प्रंकारके कुतप हैं उन तपोंको तप करके कोई संतुष्ट रहे कि मैं साधु हू, गुरु हु, मुझे मोक्ष मिलेगा, 
मौक्ष मिलनेका यह हो उपाय है, यहाँ ही बाहर ब्राहर जो बने रहते हैं भौर झात्माका जी 
बिशुद्ध ज्ञानस्वभाव है उसका प्रतुभव नही कर पाते हैं ऐसे पुरुष भी मिथ्यादशनकी प्रेरणासे 
खोटी गतिको आप्त होते हैं। वह खोटों गति कौन सी है जिसमे ऐसे संन्यासीजन उत्पन्न हैं ? 
वरकगत्ति । यह तो प्रकट है | तियञड्च हो जाना भी खोटों गति हैं। भवनवासी व्यश्तर 
ज्योतिषी हो जाना ये भी खोटो दशायें हैं। भौर स्वर्गोंमे भी उत्पन्न तो हो गए, मगर कि- 
ल्विषिक, बाहन श्रादि जातिके देव बन गए तो ये भी खोटी दशायें है । तो ऐसे खोटे धर्मके 
भनुरागी, खोटे पाखडियोके सेवक, खोटे तष करने वाले ऐसे इन तुच्छ गतियोमे उत्पन्न होते 
हैं, परिणाम यह होता कि फिर झागे खोटी गतियाँ मिलतो हैं, जन्म मरण करते हैं भौर 
झेनन्त संसारी जीव बनकर रहा करते है । इससे जिनेश्वर देवके द्वारा जो मार्ग बताया गया 
है उस मार्गकी ही श्रद्धा करना, उस मार्गपर शक्ति भ्रनुसार चलना, यह है ससारके सकटोसे 
छूटनेका उपाय । 

इय मिच्छत्ताबासे कुणयकुसत्थेहि मोहिशो जीवो । 

भमिश्रो ग्रणाइकाल ससारे धोर जितेहि ॥१४१॥ 

(५३२) कुनय कुशास्त्रोेसे मोहित जीवका भ्रस्न्‍्त ससारअ्रमश--ग्रहोत मिथ्यात्व 
झौर अग्रहोत मिथ्णत्व दोनो तरहके मिथ्यात्वके स्थानभूत इस सपारमे कुनय श्रौर कुशास्त्रसे 
मोहित होकर यह जीव श्रनादिकालसे भ्रमण कर रहा । सो हे धीर | इसका विचार कर । 
यह काल यहाँपर उत्सपिणी भौर प्रवसपिणी कालके रूपम॑ घृमता ही रहता है। इस समय 
यह प्रवसपिणी काल चल रहा है, मायने घटता समय, यह पचरम काल है, इसके बाद छठा 
काल प्रायगा । छठे कालके श्रतमे प्रलय मचेगा सो जो जीव बचे रहेंगे उनसे फिर सृष्टि 
चलेगी । फिर छठा काल झ्लायगा, फिर ५ वाँ फिर चौथा, प्रत्येक चौथे कालमे तीर्थंकर हुभा 
करते हैं, फिर तीसरा, दूसरा, पहला इनमे भोगभूमि चलती है, फिर घटती होगी, फिर बढतो 
होगी, ऐसे कालोमें यह जीव भ्रनंतकाल तक अमण करता रहा । सो हे घीर वीर ! तू विचार 
कर कि तुमे भिश्यात्वमें ही पगना है या ससारके सकदोसे छूटना है। गरुहीत मिथ्यात्व । 
._कहलाया दुदेब, कुशास्त्र, कुगुरु, कुधर्म, इनकी सेवा करना भर अ्रगहीत मिथ्यात्व कहा 

/ देहयें श्रापाबुद्धि करना कि यह देह मैं है, कषाय हो तो मैं हु, उनमे एकल्व बुद्धि करना, डे 


का १ हे | ह दैडंडे 
' धजहीत- मिश्याहंव/है + सो दोनों विवदालके बद्दे 'होकर' इस जोदनें प्रनन्‍्तर्कासः तक संसद 
काभण किया) झंत्र मवेश्रभाश अंत कर, ऐसी ड्समें शिक्षी दी मद हैक... |. | ४ ' 
पासंडी तिण्छि संधा तिसदिभेया उमंग मुत्तुण । गत सल 
ई। रभहि मशु जिणमसी ग्रंशप्पलावेश कि बहुणा ४९४२) हु 
'..._ (४३३) कुसाधोंको छोड़कर जिममार्समें प्रदर्शेका उपदेश---हे मुनि ! पासंडियोकि 
३६ ३: कमरे हैं उन कुमारमोंकी छीडकर तू जैनमार्ममे श्पला मन रख | बहुत बोलनेसे' क्या 
लाभ ? लूँ एक ही निर्णय रख कि जिनेन्द्र अगवानने जो भार्ग बताया है हमे उस मार्गसे ही 
चलकर शान्ति मिलेगी । विषयीमे ग्रासक्ति यौर कघ्ायोके भ्राधीन होना ये ही दो कुमार 
हैं। विषयोगे भ्रशसक्तिके माथने विधय उपभोग तो कभी करते पडते हैं, किन्तु उनमें श्रासक्त 
होना तीम्र मोह होना प्रौर उससे ही झपना महत्त्व मानना यहे आसक्ति कहलाता, है । जैसे 
एक सनींमा देखनेकी ही बात ले लो, बहुतसे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि भत्यूल्त वृद्ध हो 'घ्ए, 
मरनेके दिन लिकट शा गए किर भी उनसे सनीमा देखे बिना नहीं रहा जाता । प्रायः करके 
ऐसे लोग रईस घरानीमे मिलते हैं, तो यह उनकी विययोंमे प्रासक्ति हुई। भोजम्रको 'भ्रासक्ति 
तरह तरहके भोजन बनाना, तरह तरहसे तैयार करके रखना; यह शोक क्यों जगा ? ग्रह 
इच्छा क्यों है कि उसमे भ्रासक्ति है। तो ऐसे हो पड्चेन्द्रियके विषयोभे झासक्त होना यह 
कुमार्ग है। क्रोध, मान, माया, लोभ, विषयोगें' लीन रहना कुमार्ग है। इस कुसामोंकों छोड 
धौर जिनमार्गको शान शोर वैराग्यसे ग्रहण कर । 
जोवविमुक्को सबझो दसशमुक्को य होह चलसबप्ो | 
सबध्रो लोग अ्रपृज्जी लोउत्तरयम्भि चल सबगझ्ो ॥१४३४ 
(५३४) जोवरदियुक्त भुर्द और चलता वफरता सुर्दा--जिस शरोरमभेसे जीत निकल 
“जाता है उस शरीरकी बोलते हैं मुर्दा ।. कह'मुर्वा चलता फ़िरता तो रही हैं;। बहांका तहाँ 
पडा रहना है ॥ प्रोश जिस 'जीवको' सम्यरदर्शम'नहीं है। जो चम्कदंनसे रहित हैं. बढ़ है 
चलता फ्रिता मुर्दा। जो जीव निकल यया वह तो है मुर्दा और “जिसके सम्फरादर्शन नहीं 
बह है धलता हुंता मुर्दा + तो बताग्रो ऐसे चलते फिशते मुर्दे कया आप लोग्रोंने कभी देखे? 
: ही देखे, ये सब जी तम्पनस्वरहित प्राक्ी इस ससारभे दिख रहे ले धन चलते फिरते मुर्दे:ही 
तो हैं। भव जिनको सम्यस्दर्शन नहीं है, भोतरमें ज्ञानप्रकाश नहीं है ये संसास्मे जिन्‍्दफ्ीसे 
"ऑतिग्तो'हैं, पर उन्हें पता ही' नहीं सूछ कि वाह जावे है, क्या करना है, कहाँ शान्ति है, 
हुआ मिस सिए जी रहे हैं? बस भोज उड़ानेके लिए भ्रपतो जिम्दगी समझते हैं । तो ज़ितके 
सम्कादर्श न अहीं' है उसको: ये आचासंदेव बतलाहें हैं: कि ने शो, चंजतेसफरले मुर्दे हैं +-भ्रच्छा . 
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गाति/झौर सेमझे । जिकयेंसे. जीव निकल गया यह मुर्दा देंह पूज्य है वा अपूजक मै. 
आप । हक हैं वह तो. एक इसी भवमे प्रपृष्य है, पर चलते फिरते मर्दे तो भर्ग अबर्म , 
के कहूँगे । सो यदि अपने जीबनकों सफल करना है, तो सम्यब्दर्शत प्राप्त करों । 
पे अध्यादेशन # वर्चकी इसके डालकर भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता । ८ वर्षम्रे 
2 हम वालिके सम्भव तहीं। किसी बालकको अपने झ्रात्माका शान जग गया--मैं भ्रात्मा शान 
अदेसप हूं । तो वह पवित्र हो गया, झोर बडी उम्र तक भी सम्यस्द्शत न हो तो यह ऑ्ेरेमें 
. 'है। सम्पसदर्शनरहित ये चलतें फिरते मुर्दे इस भवमें भी भपूज्य हैं भोर प्रागे खोटो गति ही 
हो मिलेगी, सो वहाँ भी ये भ्रपृज्य रह गए । 
(५३४) मुदनिम्दक मिष्याटश्टियोंको मयावह दुर्गति--भ्रच्छा एक तो है मिथ्यादृष्ट 
' “और फिर दूसरे वह करता हो गुरुवोंकी निन्‍दा तो श्रब उसमे डबल ऐब भरा गए । एक तो 
'इमथ्यात्व नहीं छोडा, मिथ्याहृष्टि हैं सौर फिर हैं गुरुनिन्दक, तो उनका होनहार क्‍या होगा ? 
' “ऑहुत कंठित दुेति। झोर, यह होता ही ध्ाया है, क्योंकि संसार कभी खाली नहीं होता । जो 
औज जस पर्यायमें है वह भ्रागे न चेता तो वह भी निगोदमें भ्रा जायगा भोर छह माह श्राठ 
“ समय मियोदस निकलते हैं ६०८ जोब सो इतने ही मोक्ष जाते हैं, संसार खाली नही होता । 
सिंगीद जीव धरनन्तानत हैं, तो ऐसे ही मिध्याइृष्टियोसे भर हुए यह संसार है । भ्ौर गुरुवोकी 
'लिल्दी मिथ्याहषटि जीव ही तो करेंगे, सम्यग्टष्टि जीव नहीं कर सकते | झभांज कल तो बहु 
संख्यामें ऐसे जैनी मिलेंगे जो कि गुशनिन्दा करतेको ही भ्रपना धर्म मान रहे प्रोर उसीको एफ 
पार्टी बन गई जो कि गुर्वोंकी निन्‍दा करते भौर कहते कि उन्हे पानी मत पिलाझो, खाना 
मत दी, ऐसा भी प्रकट कहने लगे तो वे यह बतावें कि थे सब सम्यग्टृष्टि हैं क्या ? झरे सम्य- 
महश्टियोंकी इतनी श्रध्िक संख्या तो नहीं बतायो गई । उनमेसे कोई एक भात्र हो हो सकते 
(हु । लो एक तो हो मिथ्यात्यका उदय और दुसरे भ्रपनेको सबसे बढ़ा समभें तो बताझ्नों ऐसी 
! हलतमें उनकी कया गति होगी ? वे तो अलते फिरते मुर्दा हैं। जैसे सनीमाके पर्देभ चलते 
फिरते बोलते चित्र दिखते हैं मगर वे सब हैं भजीव, भ्रज्ञानी | तो ऐसे हो जो मिध्याहष्टि चुरुष 
हैंवे चलते फिरते मुर्दे हैं भौर प्रश्ञानों हैं। फर्क इतना है कि उन फोटोमें तो झ्राहार, भय 
मेर्चुन, परित्रह भादि संजायें नहीं हैं भोर इन चलते फिरते मुदोमे ये संज्ा्य लगी हैं धो ये 
 +'कोटोंहे भी खीढे हैं। ' 
हा (११६) भाषरहित जोदनको व्यर्थता--प्राचायंदेव समझाते हैं कि उम्यबत्वके दिना 
जी विन्दयों है. उसे बेकार सममें । वह सब मायामय खटपट है । एक कोर कोई सुर अे।.. 
। (क्षसी रिस्त्रेदास्के घर गया तो वह रिस्तेदार था कुछ कंजूत टाइपंका । सौ उधर पुश्षके हे ३. 
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ऑंदा ईै इसे... ३४ 
आ जानेपर उस कंजूस व्यक्तिने विश्वरा कि कोई ऐसा उपाय रचें जिससे यह हमारे भर 
झक्िक दिम व टिक सके । सो क्या किया कि झंपते थरके रक्ोदयाकों समझा दिया कि देखो 
एक काम करता है, हम लकडीसे छटठपठकी धावाज्ञ करेंगे और तुम रोना ॥ बस यहु काम 
करना है । ठोक है | धब रोतके समयमें बहू कुंजूस पुरुष झ्रांगनमे खड़ा होकर किसी लकड़ी 
से छटपट को भ्रावाज कर रहा था और वहु रसोइया रो रहा था, यह घटना देखकर वह 
पुरुष घरसे बाहुर भग गया यह सोचकर कि ऐसी हालतमें हस घरमे श्या रहना जहाँ मार 
पिटैया रोना धोमा चल रहा हो, मगर कुछ दूर जाकर बिचार किया कि ऐसे तो हमारा चर 
से भागगर प्राना ठोक नहीं रहा | कमसे कम घरके मालिकसे बताकर प्राद्रा च।हिए था, 
सो वह पुनः वापिस श्रा बया । सो जब वह प्रागनमे भ्रा गया उस समय उस मालिक झौर 
नौकरमे बातचीत चल रही थी। मालिक बोला--देखो मैंने तुम्हे पोटा तो नहीं । तो रसो- 
इया बोला--भोौर मैं भी रोया तो नही, भूठ मूठ ही तो रोया था, सो वहू तीसरा पुरुष 
पोछेसे बोला--मैं भी गया तो नही, झूठ मृठ ही तो गया । सो ऐसे ही समझो कि ये संसार 
के सब जीव झपने प्पने विषयोके खातिर चतुर बन रहे । कोई कैसो ही प्रवृत्ति कस्ता कोई 
कसी ही ? तो यहाँ यह बतला रहे कि जो मिथ्यादृष्टि प्रज्ञानी जीव हैं भौर जैन शासनकी 
निन्‍दा करते हैं ऐसे निन्दक पुरुष तो सहवासके भी योग्य नही हैं। सो हे मुने, झपने सम्यगत्व 
से शुद्ध होकर ब्रतोको पालो झोर किसी भी समय किसीको निन्‍्दाके शब्द कानोसे मत सुनो-« 
जहू तारयाहा चदो मयराझ्नो मयउलाण सब्वाणं । 
प्रहिप्रो तह सम्मत्तो रिसिसावयदुविहधम्माण ॥१४४॥ 

(५२७) सुनिधर्म व श्रावकधर्म बोनोंसे सम्यकत्वको महनोग्रता--जैसे समस्त तारा- 
वो में चद्रमा मुख्य है ऐसे ही सब धर्मोमे सम्यवत्व प्रधान है। सम्यकक्‍्त्व तो सूल है और 
बारित्र उसके ऊपरकी शाखायें जैसी हैं । जैसे जड़के बिना वृक्ष नहीं ठहर सकता ऐसे ही 
सम्यक्त्वफे बिना चारित्र नही 5हर सकता । सम्यक्त्वमे तो मार्म दिख गया झौर चारितमें 
बह उस मागपर चल रहा । इसलिए सम्यक्त्व उपादेय है शोर सम्यकत्यके बाद जब तक 
चारित्र धारण न करे तब तक मुक्ति नही प्राप्त होतो । अतएवं चारित्र बहुत उपादेय है,। 
तो जैसे सम्रस्त तारावोमें चद्मा प्रवान है ऐसे हो सम्परदर्शव प्रधान है । जैसे बनके पशुश्नों 
में सिह प्रात है ऐसे ही मुनिधर्म श्रावक बसे इन दोनो घर्मोमे सम्यक्त्व भ्रथान है। सम्य- 
सृष्टि मुनि मोक्षका पात्र है, सम्यस्दष्टि श्रावक भी भोक्षमार्यमें चल रहा है, इस कारश 
झहम्पनश्वको सर्व प्रबम प्राप्त करता चाहिए । 

बह फशिराधों रेहइ फामशिमाशणिक्क किरश्य विप्फुरिश्रो । 


३४६ भावपाहुर प्रवसन 


त्तह विभमलंदंसणाधरों जिशमलीपवयणी जीती ॥१४५।। 

(४३८) श्निमक्तिप्रसन्‍न जीवको 'शोसमायभानता--जैसे हजार फणावोंचर स्थित 
भौतियोंके बीच विद्यमोन मणिकी किरणोंसे शेष नाग शोभित होता है इसी तरह जिनभक्ति 
के श्रद्धानसे युक्त निमव सम्यग्दशनके घारक जन शोभित होते हैं। बताते है कि जो कोई 
खास जातिका नाग होता है नागराज उसके फणमें मणि होती है । गजमोतो तो बंहुत प्रसिद्ध 
है, हाथीके मस्तकमे मोती होता है, यह बात तो बहुत प्रसिद्ध है श्रौर कोई अ्रसम्भव नहीं 
है । सींपमें भी तो मोती होते । जो जलमे सीप होती, जिसे सती भी बोलते, जिससे श्राम 
वगैरह छीलते, बह गीपका ऊपरका खोल है उसमे किसी किसीमे कैसा योग है, कैसा नक्षत्र 
का पानी है, बूंद है ऊपरका कि वह मोती रूप परिणम जाता । ऐसे ही गजके मस्तकरमे भी 
मोती परिणम जाता, सब हाथियोके भमस्तकमभे नही होता । तो किसी नागराजके फणभे भरि 
होता होगा वह सब नाभोके फणमे नहीं होता । तो जैसे उस माणिवयकी प्रभासे वह नाग 
शोभिंत है, इसी प्रकार सम्यस्हृष्टि प्लौर जिनभक्तिसे युक्त यह जोबव भी शोभित होता है । 
अभी देखो चाहे यथार्थमे धर्म हो या न हो रहा हो मगर »ज्भार शोभा सब धमंको क्रियासे 
ही होता है | कोई भी उत्सव मनावे उसमे कोई न कोई धर्मकी क्रिया हर एक कोई रखता 
है | विवाह शादीमे यदि मदिर न श्रावे, दर्शन न करे तो सब्च सूना सूनासा रहता । बाकी 
काम ती चाहे सब करें पर धर्मके नामपर थोडा भी काम न करे तो उस समारोहकी शोभा 
नहीं रहती । पहले समयमे तो शादी विवाहक्रे श्रवसरमे भी पूरा एक दिन विधान बाँचनेका 
पबका नियम रहता था । जब बरात झाती थी तो दो तीन दितर रुकती थी । उसमे एक दिन 
का पूरा प्रोग्राम मदिरके अन्दर विधान बाँचनेका रहा करता था, भ्राज कल तो वह सब 
रिब्राज हुट गया फिर भी कुछ न कुछ तो घामिक प्रसंग रहता हो है । ध,मिक प्रसगके बिना 
किसो भी समारोहकी शोभा नहीं होती । तो समकलो जिन्दगीकरी बात । धर्मके सग बिना 
जीवनकी भी शोभा नहीं होती । देखो जब कमठकृत उपसगगका निवारण किया तो धररोनद्र 
पद्मावतीने नाग बतकर किया । हेजारों फण कर लिये, भ्राखिर ऋद्धि ही तो है, उनकी वि- 
क्रिया है और प्रत्येक फणपर मणिकी शोभा बनो होगी, तो दृशन्त दिया है कि जैसे वह 
शोभित होता ऐसे ही जिनभक्तितरायण ज्ञानी पुरुष भी शोभित होता है। बताया है समत- 
भद्राचार्यने कि सम्यग्दशेनसे सम्पस्त पुरुष चाण्डालके देहसे उत्पन्न हो तौ भी देव उश्षको देव 
कहते, मायने उसको सप्र्थ ज्ञानी मानते गौर सम्बस्दशंव होनेके कारंस अश्रादरशोय मानते 
हैं। जैपे कि रावके बीवये पदि ग्राग ढक़ो है तो वह राखसे ढको हैं मगर भ्राग तो जाजव- 
ल्यभान है । तो ऐसे हो कोई तिर॑व हो या चाडाल हो भौर उद्च जोवको हो भया हे 


ग्राथा १६६ :' हड् के 
सम्बूदहन तो वह इस तरह मानों जैंसे राखसे ढकी भदी भाग । यहाँ यह ध्यान दिलाया 
है कि सम्मखधशंनसे शोभा हैं, सभ्यग्वंदोनसे विजय हैं । 
'. अंह तारायशासंहियं उसहंर्िय खमंडले विमले । 
भाविय तह वमजिमलें जिशलियं दंसशविसुद्ध १४६७ ' 
(५३६) वर्शनविज्युद्ध अ्रतविभल जिनलिजुको शोमायमानता व॑ कार्यकारिता---जैसे 
ताशाधोंके समृहते सहित चन्द्रमाका बिम्ब शोभायमान होता है इस ग्राकाशम डलमें ऐसे हों सर्वे 
प्राशियोमि जिसका बंत निर्मेल है, सम्यग्दर्शनसे विश्युद्ध है, ऐसा यह जिनलिज्ञ, यह मुनि पद ' 
सब्मे सुशोभित होता है। जिनको स्याह्वाइपर श्रद्धा है उनकी किसी भो बातमें विवाद नहीं उप 
स्थित होता, वयोंकि वस्तुके स्वरूपकी समझ स्याद्ादसे ही बनती है जिसने जो कुछ जाना वह ' 
किसी नयको हृष्टिसे ही तो जाना । भव यह समझ अनायें कि ये इस नयसे कह रहे हैं, साथ' * 
हो यह भी समझ बना सकते हैं कि दूसरे नयकों नहीं मान रहा इसलिए एकाम्ती है घर समभक 
मे तो भाया कि जो कुछ यह कह रहा है यों ठीक कह रहा है। श्रब एक बात सोचो, हम प्रन्य 
दर्शनकी बात कह रहे कि लोगोंमें यह प्रचार बहुत भ्धिक है कि कोई एक ईश्वर होता है 
भोर वह संसारके जीव झजीव सब पदार्थोंकों रचता है | भ्रच्छा तो उनका कहसा भी किसी 
किसी ढगसे चल चलकर हुआ ही तो है | कैसे हुआ कि बात तो प्नसलमे यह है कि प्रत्येक 
जीवके अपने भावोके भप्रनुसार कर्म बध होता झोर उनके उदयसे ये सब रचनायें चलती हैं । 
मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षों हैं ये सब र्चनाय बनीं भोर जो' पत्थर है, ईंट है, काठ है ये भी 

लो जोीवके शरीर थे | जीव निकल गया शरीर रह गया | त्रत जीवॉका शेरीर तो बिंगेड जाता 
है जीवके तिकलनेके बाद, पर ये पूथ्वी, बनस्पति, इनका शरोर बिगड़ता नहों है जीव निकलने 
के बाद, झोर देखो कैसा बढ़िया यह फर्श बना है तो यह जीवका ही तो शरीर है पत्थर | यहूँ 
एकेन्द्रिय जीब था । तो यह भी रचना उस जीवकी अपने कर्मके झनुसार हुई थी । तो जो भी 
रचनायें हो रही हैं वे सब प्रलय ध्रलग एक एक जीवके वियारसे, भावनासे उल॑ रहो हैं, इस 
लिए यह तो मान लिया जायगा कि प्रत्येक जोव भपती-प्रपनी सृष्टि कर रहे हैं । जीवकायको 
छोडकर यह है क्या ? तो सब जीवोने प्रपनी प्रपनी सृष्टि रची । इतनी बात तो सही है। भव 
प्राये भौर बढ़े, सब जीवोने सृष्टि की, पर वे सब जीव स्वरूपसे एक समान हैं, यह भी शान ' 
जगा । जब स्वरूपसे एक समांत हैं तो यह एक अंम बने गया कि जीव एक ही है। वहाँ बोलने 
का रिवाज भी है ऐसा । जैसे गेहुका कोई ढेर पडा हैं तो सारे दाने एक तरहके हैं सो उनकी ' 
सोग यह कहते कि यह गेहूँ किस भावें दोने॥ रिवाज भी है ऐसा कंहनेका । तो सब जीव जब 
एक शमान हैं तो उनको एक बचनमें बोली जायगां। झभौर॑ तीसरो बात क्या कि जीव सब 


शैडथ भावपाहुद् प्रवचन / 


ईशबरके रूप हैं। सभी ईश्वर स्वरूपसे सम्पन्न हें। तो भीरे भीरे जैसे कहते वा-- अंगुली 
प्रकड़कर पौंचा पकडना, तो ऐसे हो पहले बह जाना कि से सब जोब सृष्टि कर रहे हैं, फिर 
यद्‌ जाता कि सब जोव एक समान है, सो एक ही है । यों तनिक प्रन्तर भ्रायथा फिर बह 
जाना कि सब जीव ईप़्वर स्वरूप ही हैं। तो यो बात फैल गई कि कोई एक ईश्वर इस 
सारे जगतकी रचता करता है! पअ्रब बतलाबो यहु जो कहना है यह तो बहुत उल्टा कहना 
है मगर इन उल्टे भी तथ्योकी नयोसे शोर थोडे किनारोसे भी ठीक बना सकते हैं तब फिर 
कोन सा विषय ऐसा है कि जिसको हम ठोक न बना सके ? भझस्तर इतना पड़ेगा कि दूसरे 
प्रतिपक्ष नयको न माननेसे एकान्ती बन गया, मगर कुछ जाना सो कुछ भ्श थे तब ही तो 
जाना । धौर जो स्यादह्वादका भालम्बन ले उसने सब बातकों पुरी तरहसे जान लिया | सो 
यो दक्ष॑नविशुद्ध व बतसे निर्मेल इस जिनलिड्भकों बताया है ऋगममे कि ये हैं स,धु प रमेष्ली, 
सो हे मुने शुद्ध सम्यक्त्वसे सहित होकर आात्मस्वभावकी भावना करके प्रपने ध्रापकों आच- 
रखमे लावो क्योंकि जीवका शरण अपने शभ्रापका सम्यक्त्व प्रफने पझ्रापका ज्ञान और अपने 
झापको भ्पने स्वभावमे स्थिर करना यह जो प्रात्मपुरुषार्थ है यह ही इस णीवको शरणा है । 
इस कारण पूर्णा शक्तिके साथ प्रात्माका दर्शन, श्रात्माका ज्ञान और प्रात्माका भ्ाचरण पालन 
करें । 

इय गाउ गुणदोस दसंणरयरा घरेह भावेण । 

सार गरुणरयसारा सोबाण पढम मोबखस्म | १४७॥। 

(५४०) गुण व दोबका स्वकृप जानकर सम्पक्त्वरमराका आदेश-- प्रात्माका गुण 
प्रौर भ्रात्माका दोष दोनोको ही जानना ग्रावश्यक है। दोष न जाने तो उससे छूटनेका 
उम्ग कैसे बने ? मुझ! न जाने तो उसमे लगनेका उमग केसे बने ? दोष क्या है ? मिथ्यात्व 
शोर कपाय । सल्लेपमे कहा जाय तो इन दो बातोकी कह लीजिए । अ्रविरत भी क्षायका 
रूप है शोर केवल योग तो प्राल्लवका हेतु है, बधका कारण नही | तो देखिये-- बात दो हैं 
दोषकी, मिथ्यात्व प्रोर कषाय । मिथ्यात्व नाम है उसका जो ग्रपना स्वरूप नहीं उसे प्रपना 
स्वरूप समझे । जो भपवा वास्तविक सहजस्वरूप है उसका बोध न होना यह बहुत बडा 
दोष है । सब पापोका राजा है मिध्यात्व श्यौर कषाय क्रोष, मान, माया, लोन, ये तो होत 
हैं दोष । सो इन दोषोको भी उत्पत्ति केसे है सो भी समझता । ये स्वरभावसे दोष नही होडे 
किन्तु कर्मोंका उदय होनेतर ये प्रात्मामे दोष बनते हैं, दोष सैभित्तिक हैं, श्रोषाधिक हैं । 
धात्माके स्वभाव नही हैं इम वजहूसे हम दोषोंसे हट सकते हैं। ग्रदि मेरे स्त्रभावसे ही.दोष 
झते तब तो दोषोसे छुटकारा न हो सकता था । अब गुर क्या है--सम्बस्दशेतः सम्ब्तीश | 


वादा ह४ड3 | ' पडेह 


भोरे सम्य्क्भारित्र'में पर्यायहव शुशा हैं, शुद्ध पर्याव है, ये स्वभाव होते हैं । जैंसे कहेंते 
ना कि सम्यग्दशंत ७ प्रकृतियोंके नाशसे होता है। तो नोशके भायमे बंधा है ? झभाव । सी 
उसका प्रर्थ यों लगेगा कि ७ प्रकृंतियोंके होनेसे मिध्यात्व होता है । जब ७ प्रकृतियाँ नष्ट हों 
गई तो मिथ्यात्व त हो सकेगा ? मिश्यात्व ने हो संकेशा सो अपने श्राप सम्यकत्व हुआा । 
सम्यश्झान+ दात्माका स्वरूप जानतेका है, जैसा है बैंता जाननेकां है । उल्टा जांगनेका हंवकेय 
भ्रहतकका तही है । उल्दा जानता किसी उपाधिके कार होता है, पर स्वभाव नही है ऐसा! 
कि' भह उल्टा जानता फिरे । जो बथार्थ है सो ही ज्ञानमे भाया । यह है भात्माका गुण । और 
सम्यकूया रित्र-- प्रपने स्वभावमें रमसा करमना । यह तो भ्रात्माका संसासिद्ध अधिकार है कि 
वह अपने श्रापमे रसे, मगर कर्मकिपाकके श्राक्रमणमे यह अधिकार होते हुए भी प्राप्त नहीं 
हुआ । जैसे जैसे प्रात्माके स्वरूपकी हृष्टि प्रबल होती जाती है, आह्य विधयोमे विमुखता होती 
जाती है वेसे ही वैसे अपने प्राफ्मे इसका रमंण होता है । प्रपनें भ्रापके स्त्ररुपमें रम जाना, ' 
समा जाना यह है स्वभाव । तो गुण भौर दोध दोनोंकी जानकर हे भुने, हे भव्य जीव गुर , 
को तो धारण कर धोर दोषोंसे मुक्त हो । 

(५४१) सम्यक्तथको गुरपत्रधानता-- गुरोंमे सर्वप्रथम गुण है सम्यकत्व । सम्यकत्य 
है तो समस्त गुणोके विकास होते जायेंगे झौर सम्यवत्व नही है तो गुणविकास न हों सफेगा, 
जैसे नीचे यदि सीधी पतेली रख दी जाय तो ऊपर सब सीधी पतेली होती जायेगी भोर 
नीचे ही उल्दी पतेली रखे तो उसकी लाइन उल्टी ही चलेगी । जिसके भीतरमभे यह प्रकाश 
जगा है कि मैं आत्मा समस्त पद्राथसि परभावो से निराला केवल ज्ञानस्वरूप ध्रानस्दमयं हू, 
इसमे किसी अन्यका प्रवेश नहीं । इसमें से कुछ बाहर जाता नहीं । तो ऐसे प्रव्यावाष 
मौलिक इस प्रात्मस्वरूपको जिसने जाना और उसमें ही रुचि जंगों है उनको पश्ब संसारके 
सक्ट नही रहे, क्योकि सक्ट मायने बाहवस्तुमे कुछ बनना विगड़ला । अ्रथ बाह्कों वाह ' 
जानें उससे कुछ लगाव न रखें तो सकट कौसे श्रा सकते । यह सम्यकक्‍त्व गुण समस्त गुणोंमे 
प्रधान गुण है भोर मिथ्यात्त दोध समस्त पापोंमे प्रधान पाप है, सो इस मोहबुद्धिकों छोडकर 
श्रात्ममे विशुद्ध स्वरूपके अ्रमुभवका प्रयास करें । दी झ्राज बडे हैं उनका बटप्पन इसोमें है 
कि वे आत्महितका कारसे बना लें । जो झनन्त कालमें श्रव तक नहीं बने थाया ऐसी अपूर्ल ' 
झपला पौरुष बना लें इंसीमें चंडप्यन- है । बाकी घंत+ कैंसेवसे, लॉकिक इफ्जत प्रतिष्ठों आदिक' 
से जो बढप्पन है उसका कुछ मूल्य नहीं । इस लोकमें भो नश्ट हो सकता है और मरण होते 
पर तो आगे खीवके साथ रहनेका महीं, धर भात्माक्रे मिन॑ सहज आानस्यभावका अंजुभव बना 
इवश हुआ, उसके एक भ्रदुभममका स्वाद झ्ाथा, शान्ति यहाँ ही हैं। ऐसी पलुभूति जंगे लो! 


डे माजपाहुद प्रबंजव 


'अश्नके:संकद दूर हुए । भोक्ष महलको प्रथम सीढ़ी । यह सम्बग्दगंन मोक्ष रूपी महलकी 
पहुली सीढ़ी है । जो पहली सीढ़ीमे न १हुंचे वह भागेकी सीढ़ीपर कंसे जायगा ? तो' समय» 
इदशेत्कों घारण बरें । / 

(५५ है) निभित्तन॑सिसिकयोगके कुछ उद्याहरश--- ट्रेन चल रही है, मान लो १२ 
डिल्दे उसमें लगे हैं। प्रव यूछते कि बताभ्रों इस गाडीकों कौन खला रहा ? तो किसीका उत्तर 
है कि इज्जन चला रहा, किसीका उत्तर है गा चला रहा, किसीका उत्तर है कंट्रोलर चला 
रहा । यो कितने ही उत्तर शझ्ाते हैं उसके । ध्रौर, वस्ततः देखा जाय तो प्रत्येक पुर्जेमें उस ही 
में काम हो रहा | कोई पूर्जा भ्रपनेसे बाहर कोई क्रिया नहीं कर रहा । झब निर्मित्त नैमि- 
लिक योगसे देखो तो जो सब्रसे पीछेका १२ वां डिब्बा है उसका निरमित्त ११ बाँ डिब्या है, 
११वें का १० वाँ, यों क्र क्रसे चलते जाइये, सभी डिब्बेके निमित्तसे चल रहे । इञुजनके 
निमित्तसे सभी डिख्बे नहीं चल रहे । उस १२वें डिब्बेके सीधे निमित्तकी बात यहाँ कह रहे, 
फिर निभित्तवैमित्तिक बताकर मूल निर्मित बतायेंगे । हाँ तो बताया कि १२ वें डिब्बेके जलने 
का निमित्त ११ थां है, इस तरह क्रम ऋमसे चलते जाइये---दूसरे डिब्बेका निमित्त पहला 
डिख्या है धौर वह पहला डिब्बा उस चलते हुए इज्जनका निमित पाकर चला। प्रोर इल्जन 
चलमेका निरमित्त तो जो उनके पेंच पुर्जोके जानकार लोग होंगे वे उसका भली भांति विश्ले- 
बण करके बता सकेंगे। स्ट्रीम चलो, उसका निरमित्त पाकर उसमे लगा हुप्ला सीधा डंडा चला, 
फिर उसके निर्मित्तसे चक्रको चलतेकी प्रेरणा मिली । यो हो श्रव लगाते जावो ऊपर तक । 
भासखिर सभी पेंच पुजोंके चलमेका एक मूल नि्ित्त मिलेगा कोई एक छोटा पूर्जा । भ्रब उस 
पुर्ेको चलाया ड्राइवरने, सो यहा भी देखो ड्राइव रके हाथके चलनेका निमित्त क्या रहा ? 
शदीरकी बायुका स्फुरण होना, शौर शरीरकी वायुके स्फुरणका निमित्त क्या रहा ? जोबके 
घोशका परिश्पद। भोर उसका कारण क्या रहा ? उसकी इच्छा एक ड्राइवरकी इच्छा। समर्थ 
ड्राइवरका जो भाव है वह सबका मूल निमित्त रहा । एक सडक पर खडा होकर द्ोपहरमे 
कोई बच्चा ऐना (दर्पेण) को इस तरह करे कि इस मदिरके श्रदश भी सूर्यको धूत था जाय, सो 
मदिरमे जो ज्यादह प्रकाश ग्रग्या तो बताझ्नो उसका निमित्त कोन रहा ? सूर्य ? सूर्य नहीं 
रहा वह दयंग । भौर, इस तरहका चमकदार दर्पण बन जाय इसका निर्मित्त रहा वह सूयय । 
सो यहांके उजिलेका मूल निमित्त सूर्य है इसलिए सीधा हो यहां कह देते कि इस उजिलेका 
निर्भित्त सूर्य है । 

(६५४) कमाते होने वाले निमित्ततेसित्तिक योगका परिचयन--भज जरा यही 
बात कगॉर्मे घटती । जो, नये कर्म धाते है, बंबते हैं । कर्म क्या कहलाते हैं? इस बोव के 
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साथ बंहत सूक्ष्म पुद्गल जेगे हैं संग । वें प्राश्लोंसि नही दिखते । प्रश्यन्त सूक्ष्म हैं वे कार्माण 
बर्गणायें । तो जीवके जब खोटा भाव होता है तो ऐसा ही निम्मित्तनैभित्तिक थीग है कि थे 
सुद्षम कार्माशतर्गेणायें कर्मझछय बन जाती हैं। कम कया हैं ? इसका उत्तर जैनणासनमे स्पष्ट 
है कार्माणवर्गतायें बहुत सूक्ष्म पौदूगलिक मैटर हैं, वे आँखों नहीं दिखती । भ्मेक बातें ऐेशी 
होती हैं कि जिनका ऋाप कोई उत्तर ठीक ठीक नहीं दे सकते । यह ही कह देंगे कि ऐसा 'ही 
प्राकृतिक थोग है। जैसे नीम कडवी क्‍यों होती ? तो कह देते कि ऐसी ही प्रकृति चल रही है 
जीवके साथ कि जो' कार्माणवर्गणायें कर्मरेप बंध गई वे भी जीवके साथ चल रही, भौर जो 
कार्माण वर्गणायें कम न बनी, कभी कर्म बन गया यह भी जीवके साथ मरशा' होनेपर ' जाता 
है। तो जीव है सारे शरीरमें श्र उतनी ही जगह कार्माण वर्गणायें भी खूब भरी 'पडी भई 
है वे कमंरूप बंध गई । तो जो कर्म बंधे हैं उनका निमित्त क्या है ? तो झट कह देते हैं ना 
रागद्वेष, मगर सीधा निमित्त नही है रागद्वेष । यहाँ दर्पण भौर सूर्यकी तरहकी बात मिलेगी । 
जो नये कर्म बचे हैं उनका निभित्त है उदयमे झाते वाले कर्म । याने जो कम पहलेसे बँचे पड़े 
है वे कर्म जब निकलते हैं फल देनेके लिए, भ्रपना फल खिला कर जो कर्म दूर होते हैं उसे 
कहते है उदय । तो ऐसा जो उदय है मायने उदयमे श्राने वाले जो कर्म है, निकलते हुए जो कर्म 
है वे हैं मवीन कर्मोके श्राश्नवके निमित्तभुत कारण । जैसे--कोई ट्रनमें बैठा हुआ व्यक्ति 
स्टेशनपर झाते ही अपने खुदके उतरतें समय याने उस ट्रंनकों छोड़ते समय किसी दूसरे भाई 
को सीट देकर उतर जाता है ऐसे ही समझो कि जो कर्म निकल रहा उसका निमित्त पाकर 
दूसरे कमे ग्रा गए त्तो नवीन कर्म झानेका निमित्त है उदयमें झ्ाये हुए कर्म । मगर एक बोत 
झौर है खास कि उदयमे ग्राये हुए कर्ममें ऐसा निमित्तपना श्रा जाय कि नवीन कर्मका निमित्त 
बन जाय उसका निर्मित्त है रागद्वेष । इसलिए ठोंस कारण हुप्रा रागठेष । जेंसे इस कमरेके 
प्रन्दर सूर्यका प्रकाश प्रानेका ठोस निमित्त हुआ सूये, न सूर्य होता दर्षएके सामते तो यहाँ 
कमरेमे उजाला कैसे हो सकता था ? और भी एक हृष्टान्त लो । कोई झ्ादमी किसो श्रपने 
ही वुत्तेके साथ कही जा रहा था तो रास्तेमे किसी प्रवदमीको देखकर उसने छू भर कह दिया 
बस उस कुत्तेने उस दूसरे पुछषपर प्राक़मशा कर दिया । काट लिया। श्रब बंताशो कचहरी 
में मुकदमा किस पर चलेगा ? उस भादमीपर, न कि कुत्तेपर । लो सूल तौं सालिक रहा, 
ऐसे ही नवीन कंमोके झ्राखबका निमित्त तो मूलमे रामद्वेष रहा । तो ये रागद्रेष भाव कर्मोके 
ग्रासनवके मूल काररण है । 

(४५४) 'निभिसम॑मित्तिक योगके परिचयसे प्राप्त स्वभावहष्टिका निर्देश---जो शानी 
* रॉगडेपे भाधोंकरो स्वत्वसे झ्रलय संमम् रहे है, ये मेरे स्वभाव नहीं हैं, ये औपाधिक भव हैं 


है, हक ।। 
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फैरा स्वरूप तो ज्ञान ग्रोर ग्रानन्द है । त्तो उसके ने राप्ट्रेय भी हीन हो जाते हैं, क्षीण' हो 


हे खति हैं । अंधे भी प्रस्चर ही जाता है । तो यंहूँ कार्य होता है सम्यगत्वगुएके भ्रतापसे । जब 


/ बह 'कात करा कि मेरा प्रात्मा ऐसा सहज झविकार स्वरूप है बस इसी हो मे ज्ञान रो तो 
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मोक्षमारं चेखटके चल रहा । सो हे कल्याणार्थी पुरुष तू जीवको इस इस स्वरूपसे समझ । 
शाह जीव कर्ता है निश्चयसे ध्पने ज्ञान परिणमनका । व्यवह्ारसे कर्ता है प्पने पुण्य पापभाव 
का शोर निमित्तसे कर्ता है कर्मंबधका । सब ध्यानमे लावो वस्तुस्वातंत्रय भोर निमित्तनैभि- 
सिक योग । इस दोनोंका स्वरूप जानें भोर दोनोंके परिचयका प्रभाव भी जानें भौर दोनोका 
परिचय होने पर विभावसे हटकर स्वभावम्रे भ्राना है। इसमे कोई एकान्त कर ले कि जीवमें 
खो जींवकी योग्यतासे भ्रपते भ्राप प्पने समयप्र रागद्वेष हुआ । प्रब उस रागट्वेषसे प्रलग 
हटनेका कोई उपाय नहीं रहा । उसमें उसके स्वभावसे हुआ । यदि कोई यह कहे कि हटने 
का उपाय कंसे न बनेगा ? यह जानेगा कि से रागद्वेष मेरे स्वरूप नहीं है, हट जायगा तो 
कैसे आनेगा कि रागद्रेष भेरे स्वरूप नहीं हैं? उसका उपाय है निमित्तनैभित्तिक थोगका 
परिचय । चूंकि ये रागद्रेष कर्म उपाधिका सन्निधान पानेपर हुए है इस कारण मेरे स्वरूप 
नहीं है । बिकार मेरे स्वरूप नहीं है, इसे कौन समझायेगा ? चाहे किसी भी बातसे समझो 
अन्तमें जब तक यह बात जित्तमे ल भायगी कि ये उपाधिका सन्निधान पाकर हुए तब तक 
दोक समभझूमें न झ्रायगा कि ये विकार मेरे स्वरूप नही । तो जीव निश्चयसे कर्ता है प्रपने 
झापके परिशमनका भौर निर्मित्तसे कर्ता है कमंबधका कर्मालवका दोनों ही बातोकी समझ 
हमको स्वभावकी झोर ले जाती है । 

(५५६) जीबके भोकतृत्व झमृतंत्वका निर्देश--जीव भोक्ता है प्रपने भ्रापके भावोका। 
सुख दुःख झाकुलता, विचार भादि जो कुछ भो यहां परिशमन चल रहे हैं, जीव भोक्ता है 
भ्रपने भावोंका । भौर चूंकि ये सुख दुःल् प्रादिक भाव स्वभावसे नहीं हुए क्योकि जीवका 
स्वभाव सुख दुख पश्रादिक भोगनेका नही है, सुख दुःखादिक हुए हैं कम उपाधिका निमित्त 
पाकर तो ये भाव भो नैमित्तिक हैं, शोपाधिक है । इस कारणा मेरे स्वरूप नही हैं, यह बात 


' समझमें श्रायमी ! तो यह जीव निश्चयसे भोक्ता है प्रपने भावोका, व्यवहारसे भोक्ता है झपने 
' सुख दुःख भ्ादिक कमोंका । यह जोब पमूर्त है भौर अमृत होनेके कारण यह भ्पने ही भावों 


. अत कर्ता भोक्ता बन पाता है। पर एक प्रश्न हो जाता कि जब यह जीव भूत है तो यह 


आरीरमें ही बच कर क्‍या रह गया ? यह इससे हटकर जाता क्यो नहीं है । तो इसे ह्ढी 
कड़ते हैं निभित्तत॑मित्तिक योगवश परतवता या मू्तेपता । कर्मोसे भ्राच्छादित होनेके कारण 
“बहू जीव सूर्त बन गया है। यह भ्रन्य प्रकारसे भूर्त बना है, कहो रूप, रस, गध, र्पण आया ह 
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हो भोवके स्वछूपनें, उस हंगसे मूते संता हो सो नहीं है, किन्तु परतंथता रूपसे मंते बना है 
यह । इस-समय भ्राप कितता'हो चाह कि शेर तो वहीं घरा रहते दो जहाँ प्रायकां शरीर, 
है धौर यह भात्मर जशा दो चार हाथ इधर झा जाय तो नहीं भा वाता, तो सिद्ध होता हैं 
कि मूर्ते पदार्थसे यह रुक गया । नियंत्रित हो गया। सो यह मानों मूर्ते बन गया, पर स्वरूप 
यूर्त नहीं है। स्वरूप अ्रमूर्त है श्र संत्तार दशामें भी स्वरूप प्रमूर्त है भौर मुक्त होनेपर तो 
अमूर्त बेदाग श्कट हो गया । 

(५५७) जोवका शरीरमाज़पता झ्रमाविनिषनता, दर्शनशानोपयोधपसयपना--भाषार 
के पारतत््यके कारण यह जीव शरीरप्रमाण है, शरीरसे बाहर नहीं, शरीरसे कंम नहीं । कभी 
कोई पुरुष शंका करते कि लकवा मार गया तो इस हाथमें झत्र जीव नही रहा, पर ऐसा नहीं 
है। जीव सबंत्र रहा शरीरमें, पर कोई झंग बिगड़ जाय तो भ्रव यह जीव उस प्ंगके निभित 
से कुछ शान नहीं कर सकता । झ्ाँख बिगड़ जाय तो भ्राँख द्वारा शान नहीं कर सकता, हाथ 
बिगड जाय तो हाथके द्वारा ज्ञान नहीं कर सकता । रह रहा है शरीरप्रमारं"पर इन्द्रिवका 
कोई अंग विगड़नेसे प्र वह ज्ञान नहीं कर सकता । यह जीव कितना बड़ा है, स्वतंत्र कुछे 
नही बता सकते | प्रनादिसे शरीरप्रमाण है भर मोक्ष होगा तो जिस शरीरसे मोक्ष होगा 
उस शरीरके प्रमाण है। तो जीव स्वयं श्रपने भ्राप किसी झाकारमें नही रहा, इसी कारदा इस 
को निराकार कहते हैं। ऐसा ध्नादि भ्रनस्त है यह जीव, जिसका न झादि' हैन प्रन्त है। 
शान पर दर्शन उपयोगसे सदा उपयुक्त चलता है। जावना देखता यह क्रिया जहाँ बनी रहती 
है ऐसे इस प्रात्मस्‍्वरूपको जानों श्लौर समक्रिये कि यह हो मेरा निजी स्वभाव है, इतनी ही 
मेरी सारी दुनिया है। इससे भ्रागे मेरा कहीं कुछ नहीं है । यों इस प्रात्मतत्वपर हृष्टि जगने 
से सम्यकव गुण प्रकट होता है | 

दसणणायावरणं मोहणिय ग्रंतराइयं कम्मं । 
शिट्रग्‌इ भवियजीबो सम्म॑ जिगमावशाजुत्तो ॥१४६॥ 

(५५०) लिनमावनायुक्त भव्य हारा नष्द किये जाने बाले सार घातिया कमरे शाना- 
बरसप्रकृतियोंका निर्देश--जिन मावनासे सहित मव्य जोव, संभ्य्शान सम्यक्चारिवसे युक्त 
अप्रय जीव दर्शनावरए, शानावरणा, मोहनोय भर प्न्तराय इन चार कमोंको नष्ट करता है । 
कर्म होते हैं अनभिनते मगर उनके नाम तो सहीं बखाने जा सकते । तो उन भनभिनते करों 
'की कुल सक्रेप्में किया भया तो १४८ हुए। उस १४८ के संक्षेप किया गया है ८ कर्मोंमें, शो 
४ सो हैं बातिया कर्म और ४ हैं प्रथातिया कर्म । जो कर्म प्रात्माके गुथोंको नष्ट करें उनको 
कहते हैं पातिया कर्म शोर जो गुण अत्माके अुझोको तो नह करता नहीं किन्तु उस आतिया 
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कर्मोके पददयार रहते हैं वे प्र्मतिया कर्म हैं। तो घातिया कर्मोका नाश करके झरहत अय* 
बान होते हैं । जैसे शानावरणां ५ प्रकारका होता है-(१) मतिशानावर्शा (२) श्रुतज्ञानावर्ण 
(३) प्रकाधिशञानावरण (४) मन 'पर्ययशानावरणख भोर (५) केवलज्ञानवरण । जो इस 
प्रकारके ज्ानोको घातते हैं वे ५ जानावरशा हैं । 

(५५६) दर्शनावरस कर्मको प्रकृतियोंक्षा निर्देश--- दर्शंनावरण बया कहलाते ? थी 
दर्शनका झावरण कर दे, दर्शन न होने दे, झात्माका दर्शन, परपदार्थोका भी दर्शन न होने दे 
वह दर्शनावरण है | दर्शनाबरण कर्मके ६ भेद हैं । (१) चक्षदर्शनावरण (२) प्रचक्षुदरशना- 
वश्णख (३) प्रवधिदर्शनावरहा (४) केवलदर्धानावरण ये ४ तो आवरण है याने भांखसे दर्दात 
ने होने देना चक्षुदर्शनावरश है, प्रांखके सिवाय बाकी इन्द्रिय भौर मनसे दर्शन न होने दे सो 
प्रवक्षदशनावरणा है, प्रवधिशानसे पहले अ्रवधिदर्शन हुआा करका है, उसको जो न होने दो बह 
प्रवर्धि दर्शंनावरण है, केवलज्ञानके साथ केवलदर्शन चलता ही रहता है । उस केबलदर्शनकों 
न होने दे, केवल दर्शनावरण है | दर्शवावरणका काम है कि दर्शन न होने दे । शेष ५ झोर 
बचे, बे ५ हैं (१) निद्रा, (२) निद्रा निद्रा (३) प्रचला (४) प्रचलाग्रवला शोर (३) स्ट्या- 
नगृद्धि । निद्रानाम है नींद श्रानेका नीद झा गई तो देखला तो महो बनता तो दर्शनका 
ध्रावरण हो गया । नींद झाना दर्शनावरणका उदय है धोर निद्रानिद्रा मायने खूब तेज नीद 
जंसे किसी बच्चेको यहां शास्त्रसभामे नीद श्रा रहो शोर शास्त्रसभा पूरी होनेपर घर ले 
जानेके लिए उस बच्चेको उठाते है बह उठकर कुछ चला देता, मगर फिर वह नोचे पड कर 
सो जाता है । तो नीदके बाद श्ोर नींद श्ाती रहे वह कहलाती है निद्रशतिद्रा । प्रचल -रीद 
आतेमे कुछ प्रगोपाग भी चलते है, जिसमे कुछ कुछ सुध भो रहे । जैसे प्रचला ग्राता है 
श्ोत्तावोको । जैसे किसी श्रोताको शास्त्रसभामे नींद श्रा रही कुछ कुछ नींद भी लेता जाता 
भोर कुछ शास्त्र भी सुनता जाता । भ्रब उससे कोई पूछे--क्यो जी, सो रहे कया ? तो ऋट 
बह बोल उठता- नहीं, सो नहीं रहे शास्त्र सुन रहे है । भाई क्या सुना ? तो शायद कुछ 
कुछ बता भी सके या न भी, बता सके, ऐसी नीदको प्र'क्‍्ला कहते है जिसमे कुछ भ्रग भी 
चलें । बताते है कि घोडोंके प्रचला चलती है + वे चलते भी जाते और नींद भी लेते जाते । 
प्रचलाअचला उसे कहते हैं कि जिसश्रे ऐसा तेज सोवे कि जिसमें दात सी किटकिटाये, मुखसे 
लार भी बहे, यह दर्लनावरण है । ये नीदके भेद हैं, ऐसी निद्रा भानेसे दर्शन नही होता । 
क्षोर झाखिसी है स्त्थानसुद्धि, स्त्यानश्रद्धिमें ऐसा होता कि सोते हुएके बीचमे कुछ काम भी 
कर दिया, पर उसकी सुध भी नहीं रहतो । ऐसी नींद श्राप लोगोगें से किसोको आयी हो तो 
छाप लोग जानो । हपें, तो एक बार पत्ता मिला कि हम जब विद्यार्थी प्रवस्थाओं थे तो एक 
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माह ऐसी मींद आयी कि सबको उठकर मंदिरेका तोला भी खटसंदा आयें ओर वहाँसे' 
आकर पते कमरेमें फिर सो शाह १ ' सर्वेश होनेपर दूसरे विज्ञावियोने हमसे कहा कि तुम 
इतनों रातको मंदिरेके हारपर पहुंचकर शाला बयों खटखंटा रहे थे ? तो हमने यही कहे 
कि हस तो यहीं बछ'ये अंदिरके 'द्वारपर । भ्राखिर उन्होंने बताया कि तुम सोकर उठे शरीर 
मंदिरके हार तक गए भौर फिर सो भए । पद देखो यह कोम हमने कर लिया, पर हमें पता 
नहीं । तो ऐसे भी कोई' काम कर डाले नोंदम श्रौर फिर नौंदं भ्रा गई भौर उसे पता ही नें” 
पड़े कि कसा किया ! इसको स्त्थानशद्धि कहते हैं । ये दर्शनावरशके £६ भेद हैं । 

(५६०) करमेंराल मोहनीयकर्मकी' प्रकृतिया--मीहनीयके २८ भेद हैं ३ दर्शनमींह- 
नोय, २५ चारित्रमोहनीय । मिध्यात्व, सम्यस्मिध्यात्व और संभ्यकृप्रकृति । मिध्येत्यकें उदय 
से सम्यक्त्थ नही हो सकता । सम्यस्मिथ्यात्यमें कुछ सम्यंग्दशंन कुछ मिथ्यात्व मिला जुर्सा, 
न केवल सम्यक्त्व न केवल भिश्यात्व, ऐसा परिश्ताम 'बंनता है। संस्यकंप्रकृतिकें उदयमें सं- 
म्यक्त्व तो नही मिट पाता, पर थोडेसे दोष लगते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं चले मलिन भंगाढ़ 
ये हैं तीन दर्शनमोहनीय । चारिष्रमोहनीयमें मुख्य है भ्रनस्तांनुबंधी कोछ, मान, माया, लोग । 
सिश्यात्वका बंध कराने बाली कई भवों तक बैर रखने वालो भंनन्तानुबधी कषाय है । सुकु* 
मालके बहुत पहले भवोंकी बात है। कोई अटने हुई ऐसी कि सुकुमालके जीवने अपने बढ़े 
भाईकी स्थ्रीका याने भ्रपनो भाभीका झनादर किया | शायद एक लात मार दिया था तो 
उस स्त्रीने ऐसा निदान बाँवा कि मैं इस लातका बदला लूँगी । भाखिर कुछ भवो तक बहु 
बदला न चुका सकी । जब बह पुरुष तो हुआ सुकुमाल शोर यह भाभी हुई भीदड़ी (स्था- 
लिनी) तो धुकुमाल जब विरक्त होकर बतमे तपस्या कर रहे थे तो इस स्थालिनीने उसे 
देखा प्ोर पूव॑भकका बैर उमड़ आया सो स्थालनों और उसके दोनों बच्चौं ने सुकुमालकी 
जंधाका मांस खाया थी । बडा लहुलुहान कर, डाला था । पैरसे ही ती भार था सौं पैरकी 
जंघाका ही भक्षण किया। उस समय भी सुकुमालने घीरता रखी शोर प्रात्मच्यानमें बराबर 
लोन रहे । उसके प्रतापसे यह सर्वाधसिद्धि गए । ठीक है प्भी वह मुक्त न हुएं, कुंड थोड़ी 
सी कसर रह गई थे, मगर होगा सर्वासिद्धिका स्थान कहाँ है ? स्वर्यीसे ऊपर नव ग्रैवेयक, 
यंत्र अनुदिश, फिर ५“अतुत्तरमे बोचका सर्वाथेशिद्धि है (कि सैंतीस सागर तक सर्वार्थेसिद्धि 
के सुछ मोगकर बादमें मसुध्य होकर मोक्ष चले जायेंगे । तो ऐसी कवांय अ्रमस्तानुत्ंधी होती 
है जो कि भव भव तक साथ चलती है । इससे किसी भो जीवसे कपाव ने बढ़ाना लोहिंएं' 
खुद गम खा लें, घीरता प्ारण करें, ऐंड न बयशंयें, क्योंकि यह तो संसार है । कहाँ ऐंट 
अल सकती इस जीक्की 4 तो' जो क्पत्िके भर्वभें झाकेरें ऐंड चला करती है वह जुरी चीज ु 
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है' (इसके मायने यह नहीं है कि तह कायर बनकर रहे, किन्तु प्रन्याय न करें, इलनी हट 
ने बनाये कि जिससे दूसरे जीव निरपराध दुःख्वी होने । प्रप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, मॉकि:' 
लोभ, जिस कषायमे श्रावकक! श्रत न हो सके, इस कपायसे मिथ्यात्वका बंध नहीं होता, पर 
शआवकका ब्त सर हो सके, इस प्रकारकी कषायका उदय है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, 
माया, लोग इस कषायके उंदयमे महाद्रत नहीं हो सकता । उससे तो कम रही कषाय फिर 
भी तेल है। सकलब्रतके भाव नहों बनते । संज्वलन कोघ, मान, माया, लोभ--जो संबमका 
घात तो न करे, मगर उसके साथ चलती रहे क्षाय जिससे कि यधारुयात चारित्र न बनेगा । 
पूरा संचम न हो पायगा वह है संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ । ये कर्मोंके नाम बोले जा 
रहे, यह जोब कर्म बाँधता है, तो उनके उदयमे ऐसा फल प्राप्त होता है। हास्व--हँसना, 
दूसरेका मंजाक करना यह हास्य कषायके उदयसे होता है । रति- इष्ट बस्तुमे प्रेम करना, 
ध्रति- भनिष्ट बस्तुसे द्ेप जगना, शोक-- रंज होना, भय- डर, जुगुप्सा- ग्लानि और पुरुष- 
वेद, स्त्रीवेंद, नपसकवेद थाने कामवासना होना, ये सब्र मोहनीयके भेद हैं । 

(५६१) जिनभावनायुक्त भव्य जीव हारा उच्छेश घातिया क्मोमि झन्तराय कर्मेकी 
प्रकृतियां--प्रतराय ५ प्रकारके हैं-- (१) दानानतराय (२) लाभान्तराय (३) भोगान्तराय 
(४) उपरभोगान्तराय और (५) वीर्यान्तराब, दानके भाव न हो सके बह दानान्तराय है, या 
दान देनेमे विधून बन जाय वह दानान्तराय है एक भाईकी बात है कि वह बड़ा घनिक था 
मगर पअ्रपने हाथसे वह दान न कर पाता था और उसका भाव यही रहता था कि मेरा धन 
किसी पअ्रच्छे काममे खर्चे हो । यदि कोई घरका व्यक्ति दान देना चाहे तो उसे वह रोकब्बा न 
था। ध्रौर वह खुद कहता था कि भाई हमारा धन भ्गर कोई बिसी धर्म स्थानमे खर्च करे 
तो हमें उसमे कष्ट नहीं होता, बल्कि खुशी होती, पर हम श्रपने हाथो दान नहीं दे पाते । तो 
भी किसी किसीके प्रन्तरायका उदय होता है कि दान देनेका भाव होते हुए भी खुद किसीको 
दान नही देता । तो इस प्रकारकी बात&दानान्तरायके उदयमे बनती है | दान करते हुए कोई 
बिघून भा जाय सो दानान्तराय है। लामान्तराय--किसी चीजकी प्राप्तिमे बिधृन भ्राये, भोगान्त- 
राय--पदार्थोके भोगनेमे बिघन भ्रामे थ्लो भोगान्तराय । उपभोगान्तराय---जों बार बार भोगे 
हुए पदा्ोके उपयोगमे प्नन्तराय धाये सो उपभोगान्‍तराय, वीर्यान्तराय--प्रात्मशक्तिमें अथर 
कोई विघृन झ्रामे तो वह बोर्यात्तराय है । तो ये चार घातिया कर्म हैं उनको जित भगवान 
भादिक पुरुषोने लष्ट किया । 

बलसोक्खशणाणर्दतण चलारि वि पायडा गुणा होति । 
साटठे भाइचउक्के लोयालोय पयासेदि ॥ १५० ॥ 
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(५६२) धर्म झ्ौर अंधर्म लिंसकें कि आअयसे सोकभार्ण व संसारभाद हीता है-- 
जब चार धातियोकर्म मष्ट हो 'मए तब अनन्त ज्ञान, प्रसन्‍्त दर्शन, भ्रतन्त शक्ति झोरे धतन्‍्त 
झाननद प्रकट ही गया । जब सक जीवके मोह है तब तक शांतिकी कल्पना मत करो'। शान्ति 
से हाथ थोये बैठे रहो । मोहपर विजय हो तब मोक्षमागेका प्रारम्भ है। घरमें मोह बनायें 
रहे सोर धर्म भी करता रहे ये दोनो बातें एक साथ नहीं होतीं । मोह भ्रधर्भ है। जहाँ मोह 
है वहाँ घर नहीं हो सकता । फिर ग्राष कहेंगे कि तो क्‍या घर छोड दें ? क्या धरमे रहेकर 
घंमे न बनेगा ? घरमें रहकर भी घममे बनेगा । घरमें प्रेम किए बिना महीं रह सकते, क्योडि 
परस्पर सहयोगका नाम घर है, सो राग किए बिना नहीं रह सकते, पर मोह बिना तौ रह 
सकते । इनका अन्तर जान लो। मोह न रखे ओर बने रहें घरमें, तों भी धर्म हो जायगा, 
मगर मोह है तो धर्म नहीं हो सकता । मोह भौर रागमें अन्तर क्या है ? मोहमें तो यह 
भाव रहता है कि भ्रनन्‍्त काल तक मुझे ऐसा हो सुख मिले, कुटुम्ब मिले, घम मिलें, यह ही 
सार है, ऐसा भीतरमे भाव रहता है मोहमें, भौर रायमें-जों मोह रहित राग है वहाँ यह चेत 
रहती है कि ये सब जोव जुदे हैं,'स्वतंत्र हैं, ये भपने कर्मसे सुख दुःख पाते हैं, मेरे ये कुछ नहीं 
लगते । इतना जानकर भी घरमें प्रगर राग न रखे तो फिर खाना भी न मिलेगा, घरमें रहना 
दुस्‍्वार हो जाथगा । सो राम रखना भी पड़ता है। तो मोह न होकर राग रहे वह है निर्मोह- 
राग । भौर मोह रहे तो भ्रज्ञान है 

(५३२) सोह ब रागके भ्रन्तरका एक हृष्टात्त---राग व मोहके ध्रन्तरका परिचय आप 
एक बोमारीसे ले सकते हैं। जब भ्राप कभी बीमार होते, बुखार होता तो उस बुखारमें भाष॑ 
बडा झाराम भो तो चाहते । डाक्टर भी बुलवाते, भ्रच्छा गहँदार पलंग भी चाहते, और भौर 
भी सब प्रकारके झ्लाराम चाहते है। दवा समयपर मिले, तो बीमार अझ्रवस्थामें बताझो श्रापको 
दबासे राग है कि नहीं ? राग है पर उस दवासे मोह भी है क्‍या ? नहीं है मोह । मोह तो 
तब कहलाता जब भ्रापका यह प्राशय रहता कि बड़ा प्रामन्द प्रा रहा है। खूब दवा मिल 
रही है । ऐसी दब। मुझे जिन्दगी भर मिले ऐसा भीतरमें भाव हो तो समझो कि भ्रांपकों दवा 
से मोह है। पर ऐसा भाव तो किसीका मही रहता, तो समझो कि दवासे प्रायकों मोह नहीं 
रहता ।' बल्कि वहाँ क्रापका यह भाव रहता है कि जलल्‍दों ही दवा पीना मेरा छूट जाय, इसी 
लिए समय समयपर दवाई लेनेका बढ़ा ध्यान रखते । यदि दवासे अ/पको मोह होता तो झाप 
का मदद भाव रहता कि दवा मेरी कभी मे छूटे, दवा छूटनेकी कभी कल्पना तक ने होंतो । तो 
इससे प्राप' यह जान लें कि मोह भोर रागमें बया प्रन्तर है। ग्राप डाकटरसे बड़े प्रमसे बोलते 
करः उसे रूपये त्री देते, इतना प्रेम है भापषफों अ/क्टरसे, मगर यह तो बताओो कि उस डाबटर 
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:.मि आपकों भोड कै कया ? नहीं. है मोह । मोह तो तब ऋदलाता लब-यह भाव रहता कि यह 
, ैंजेदर मेह्रेकी बहुत प्यारा है, बह रोज रोज मेरी दवा करता रहे, मेरेसे बह कभी ज हुटे | 
पट यु अकारका भाग हो कोई वही रखता, बल्कि मनमे यह बात सदा बती रहुती कि कब 
ह से कह संखट छूटे, कब प्रेरा यह दवा लेता बन्द हो प्रोर मैं प्रति दिल मील दो मील 
अंग्रह पूछ भाशा करू । तो मोह नही है ढ।क्टरसे । मगर राम है। मोहमे प्ोर राममें क्या 
', अति है सो बतला रहे हैं। 
7. (४६४ ) भोहरहित राग---जैसे किसी लडकीका विवाह हुए मानो कुछ दिन बीत 
गए, दो चार बार समुराल हो प्लायी फिर भी जब बह ससुराल जायगी तो रोकर जायगी । 
' शोर, भीतरमें यह भाव भरा है कि मैं जल्दी श्रपने घर पहुच, बरसातके दिन है, कही पानी 
चू बा म रहा हो, कोई चीज ख़रात्र न हो जाय, सो भीतरसे तो ससुराल जानेकी उमंग है 
पर उसे रोता पड़ता है, बया करें, परिस्थिति ही कुछ ऐसी है । तो भ्रब वह जो रोधा घर 
. छोड़नेके लिए लो उसमें कया मोह काम कर रहा ? प्ररे उसमे मोह नही काम कर रहा, उस 
में तो राग्र है। काहेका राम ? लोकलाजका राग । लोग क्या कहेगे कि देखो इसको अपना 
घर छोड़नेपर जरा भी दुलल नहीं हो रहा, इस लोकलाजके कारण उसे रोना पढता है, पर 
प्रन्दरसे उसे मोह नही है । तो मोह भोर राममें झन्तर बताया जा रहा है । भ्रमेक घटनायें 
आपको ऐसी मिलेंगी कि राग तो है पर मोह नहीं । भौर भो देखिये--जब किसी बारातकी 
निकासी होती है तो उसमे दूल्हा धोडेपर चढ़कर चलता है, उसे धुड्बढी भो बोलते । तो वहाँ 
बसा होता कि उस दुल्हेके साथ साथ पास पड़ोसकी बहुत सी स्त्रिया गीत गाती हुई चलती 
हैं मेरा दुल्हा बना सरदार, राम लखन सो जोडो भादि, वे स्त्रियां उस् दुल्हेकी बहुत मेरा 
मेरा करतो हैं मगर यह तो बताप्रो कि उनको उस दृल्हेसे जरा भी मोह है क्‍या ? मोह 
बिल्ठुल् नही है, हां राग प्रवश्य है। राम भी किस चीजका ? सम्भव है कि जो छटाक आध- 
पाव्‌ बतासे मिलेंगे उनका सग्र हो । उन्हें उससे मोह नहीं रहता । मोह रहता उस टूल्हेकी 
मां को, जिसको कि उस दुल्हेके पास खडे होनेकी भी फुरसत नही, उससे बोलनेकों भी फुर- 
सत नही । उसके सामने इतने काम रहते कि बह उन्होंकों निपटानेमे पढ़ी रहतो है। भब श्राप 
इस बातपर विचार करें कि मान लो कदाबित्‌ बह दूल्हा घोड़ेसे गिर जाय झौर उसकी टांग 
दुंद जाय को कोन रोवेगा ? उसकी मां मा वे पास पड़ोसको स्त्रियां ? धरे उतको मां ही 
५ 'शास परड़ोप्तकी स्त्रियां न रोबेंगो । तो समझे धाया कि उन पास पड़ोसकी स्वियोंको 
कृत दूल्देसे मोह नहीं है, किलतु राय है । राग प्रोर मोहमे इस प्रकारका प्रन्तर है । 
) 5 (१६४) प्रभुके श्रनंत ज्ञान वशेत, बल व आनंद--यहां यह बात-कहु रहेवकि पादिकु. 
भ्क 
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कर्मोंका माश होनेवर अन्त आन, अनन्त दर्शन, अनंत शक्ति झौर ग्रनन्‍्त भातंद भ्रकंट होता 
है। झातके क्षारा समस्त लॉकालोककों जान लिया लोक मायने जिसमें जीव, पुदुयल, 'घर्म, 
प्रंधर्म, भ्राकाश, काल ये छहों द्रव्य रह रहे झौर जहां सिर्फ भ्ाकाश हो भ्राकाश है, प्रस्य द्रढंव 
नहीं हैं वह ती है प्रलोकाकाश । तो भगवान लोकको भी जानते, और भलोकको भी जानते । 
इतना ही उनका दर्शन है श्रोर ऐसी हो ब्रनन्त शक्तिया हैं, झौर ऐसा हो प्रनस्त झानल्द हैं। 
धातिया कर्मके नष्ट होनेपर ये चार प्रनत्त गुता प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान त्रिलोक त्रिकालवर्ती 
समस्त पदार्थोंकों जानता है श्रौर ऐसा ही जानमेके लिए खुदका दर्शन किया लो उत्तना ही 
दर्शन बन गया । और ये ज्ञान दर्शन भ्रनन्‍्त चल रहे, नही थके, एक सभान' चल रहे यह है 
अनन्त बल ध्ौर भ्रनन्त आनन्द है जिसमें झाकुलता रंच नहीं । 

( ५६६ ) प्रशुके श्रानस्दका साधारण प्रमुभान--सिद्ध भगवानके कितना सुख होता 
है? भनन्‍्त सुख । एक इस तरह भी सोच सकते कि चक्रवर्तीके जितना सुख होता है उससे 
भ्रधिक होशा है भोगभूमियामें पैदा हुए मनुष्यके । कुछ ध्यानमें लाथों, जिसका छह खण्डका 
राज्य है, चक्रवर्ती है, उसको तो लोग बहा सुख मानते हैं, उस सुखसे भी भ्रधिक सुख है भो- 
गभूमिया मनुष्यभे । भोगभूमिया मनुष्य वह कहलाता कि जहाँ जुगुलिया तो पैद हों, याने 
लडका लडको ये दो एक साथ पैदा हों भौर जैसे ही वे पैदा हुए बसे हो माता पिता मर 
गए । यह भोगभूमियाके सुखकी बात बतला रहे हैं। भगर माता पिता उन बच्चोका मुख 
देख लें तो उनको दु:ख रहेगा । झौर उन बच्चोकी स्वयं ही पस्वशिसि होती है प्रपने प्ाप । 
भोगभूमिका ज्षेत्र ऐसा है, वहाँ सांसारिक दृष्टिसे बहुत सुख है, भोर उनसे भ्रधिक धुख है देवों 
के | भोर इन सब सुखोको जोड लें । तीनो कालोंमे जितना सुख भोगा होगा हो ऐसे जीबों 
ने, उस सुखसे भी अनन्तगुणा सुख है भगवानके । उस सुखकी जाति ही निरालो है। यहाके 
सुख तो हैं दुःखसे भरे हुए । भगवानका सुख है दुःखसे अत्यन्त रहित, ऐसा उसका अनन्त 
सूख है । यह सब जो प्रताप बनला रहे हैं यह सम्यकत्व सहित चारिषका प्रताप है । 

(५६७) भिथ्यात्व, अव्रत, दुराचारके योगसें दिल्लेष दुर्भति-- मिथ्यात्वके मायने है 
कि शभ्रात्साकै स्वरूपको सुकष न हो ओर देहको गौर कथायको ही माने कि बह ही मैं हृतो 
ऐसा जिसके मिथ्याभाव लगा है उसको मोक्षभार्ग नहीं मिल पाता । पहले भोक्षमार्मका दर्शन 
तो होंफिर कषावोंको ढीला करके जो करने चलेगा सो जब तक मिथ्याभाव है, मोह है । 
परश्ञान है तब तक मोक्षमाग नहीं। घर्मकी अबुत्ति नही, शान्ति नहीं । भले ही भिथ्यात्व भी 
है,। उसे फोम जानता फिर भी अयर अत घारेण करे, कुछ थोडा तपश्चरण करे, स्वाध्याथ 
सादिक करे त्ती उसके पुकेय बंध तो होगा ही होगा जिससे प्रागे सदृनति मिलेगी; बाकी 


36 ही भावपाहुड अवेशन, 
5 शाह अर अनेश 4 अगर सम्शसत्त मी तहीं है और अ्तसे इन पुण्यकों क्रियादोंस शुरता करे 
मे कसकों- को दुर्भति निश्चित है । बन मिथ्यात्व हो तो करे व हो तो करे, शरशानों है तो भी 
' सम कारण करे, न होगा वह भावसवस, ने मिलेगा मीक्ष मार्ग प्र संयम चार कुरेंसेसे 
शीत को क््ने सुघरेयी भोर मान लो पापसे, हिसासे, धम्रतसे दुर्गेतिमें गछ तो फिर क्या कर 
सकते 3 तो बतोंका पालन हम दुर्लम मनुष्यवन्समें जहुत प्रावश्यक है । 
३ शाणी सिव परमेट्टी सब्वष्ट्र विष्दु चउमुहो बुढ़ों | 
स्का , अप्पो विय परमप्पो कम्मधिमुक्को ये होइ फुड़ ॥१५१॥ 
» ।. (३३८) शानी स्लिव परमेप्ठो--उस सहज ज्ञानानन्द स्वभावके प्रालस्वनसे जो 
अऋऔतर पवित्रता बनी है उस पक्ित्रताके कारण चार घातिया कर्मोंका भाश होने पर प्रश्न 
अंधधात बन जाते हैं । इसका नाम है सकल परमात्मा | स मायने सहित, कल मायने शरीर 
शरीरसदहित परमात्मा । ये कई नामोंसे पुकारे गए। १००८ नाम सहख्र नाममे प्रसिद्ध ही 
हैं. यहां सी ये कुछ ताम कह रहे हैं। प्रभु शञानी हैं, मायने शान शान हो है, ज्लौनसियाय 
प्रन्‍्य कुछ नही रहा । जैसे संसार प्रवस्थामें उस ज्ञानमे कुछ कम्रियाँ थीं, दोष था, रागन 
हित थे, शव मे कोई विरोध न रहे, सिर्फ ज्ञानमय ही हैं । ये प्रसु शिव हैं । शिव कहते हैं 
कल्याशको प्रश्तता शिवति गच्छति जो सबसे ऊपर गया है उसको कहते हैं शिव । कल्याण- 
स्य है । प्रात्मा धपने सही स्वरूपमें रहे वहाँ सब कल्याशा ही कल्यारा है। प्रभु परमेष्ठी हैं, 
' रत पढ़में स्थित हैं। भ्रहतसे बडा पद इस लोकमे कोई नही है | प्रभु हैं, भगवान हैं, 
सिद्ध मस़्यान ये पपनी इस दुनियामे नहीं हैं । ये लोकके प्रग्रभागपर स्थित हैं । ये अपनेको 
दिखते हैं, हैं वे लोकमें ही, पर यहां मनुष्योको किसीकों मिल जायें, दिख जायें ऐसा न) 
है। तो लोकका उत्तम पद है भरहत भगवानका | हम पाप स्वय यह आत्मा श्रपने सहज 
स्वकप्कों देखें ती यहाँ ही बात समभमे प्रायगी कि ये अ्रहत सिद्ध होना योग्य है । यहाँ 
हम भाप्र स्वरूपमें सिद्धस्वरूप हैं, पर भ्रावरण होनेसे ससारमे रुलते हैं। प्रभु भ्रहत देव 
प्ररभपद़में स्थित होनेसे परमेष्ठो हैं । 

(५६६) सर्वक्ष बिष्पु चतुसु स---अरहत भगवान सर्वज्ञ हैं, जो भी सत्‌ है सबके 
कालनहार हैं । शानका स्वभाव ही ऐसा है कि जो है सो ज्ञानमे थ्रा जाय और ये ब्भी 
प्रद्ार्भ अ_्मेद कहलाते । चूंकि सत्‌ हैं इसलिए नियमसे अगवानके ज्ञानमें शेय हैं । जो भगवाव 
के बानमें क्ेम्र ही नहीं वह है ही नहीं । जो है बह नियमसे भगवानके ज्ञानमें ज्ञेय है, 
काश अब सर्वेक्ष हैं । भरहंतकों विध्ण कहते हैं। जो शान द्वारा समस्य लोकाज्रोककों व्याप 

/ आाके उते कहते हैं विध्शत्‌ सो प्रमुका झ्ात्र सारे लोकको जानता, अलोक्षकों बानतॉओं। 








बाहर ३६ 
: सुखेत इतता बढ़ा शिएतारे है अजुकों 4 ईंस कार परहुं विध्श हैं । प्रशुका नाम है अतुमुख 
पंरमंसभामें चारों चोर भोतामस्त बैंठते हैं।' उसके बारह संभायें गोल गोल बनी हुई हैं, 
किसी भी झोर शता हो उसे मी भगवीनेंके! मुंख दिशेगा'। सामने हों उसे भी दिखेगा, पीठ 
पीछे हो उसे भी दिखेगा, भंगवानके चारों शोर बैठे हुए जोबोंकों मंगवानका मुख दिखता हैं । 
इसी कारण भगवान 'चहुमुखी कहलाते हैं । चारी झोर उनका मुख है प्रथवो'' उनके शानेकी 
मुख बारों शोर है। सब ध्रोरंके पद्ाथोकों वे जानते हैं । 

(४७०) चुद्ध, कर्मेबिभुक्क परमात्मा--मनिम सहज स्वभावके भ्रालम्वनके प्रसादते 
श्रात्मले बस हुआ अतुल वैभव अकट हो जाता है और बाह्य पदार्थोमिं लगोब॑ और पझाशा 
रखनेके कारण उपयोग भलिन रहता है, कर्मंवन्‍्ध कश्ता हैं गौर संसारमें लता है । तो जिन 
भव्य जीवोने निज सहन स्वभावका भालग्बेन लिया वे पुरुष परमेच्ठी हुए, वे बुद्ध हैं । पुर्ल 
सीध है उन्हें । केवलशानके द्वारा समत्त लोकालोकके जाननहार हैं। ऐसे ये परमात्मा फर्म 
विमुक्त होते हैं। जो शेष रहे झथातिया कर्म हैं वे भो यहाँ दूर हो जाते हैं, केवल धात्मो ही 
झार्मा रह जाय यह है पूज्य भ्रात्मा। जिसका स्वभाव अपराधका नहीं है और वह देहंके 
जालमें पडा हुआ है, कमंकी कैदमें बसा हुआ है । जिस क्षण यह देहकी वौंदसे छूटता है, कर्म 
की केदसे छूटता है तो उसे भतुल वैभव अ्रकट हो जाता है। ऐसे जार घातिया कर्मोंके मष्ट 
द्वोनेपर थे आत्मा प्रभु होते हैं । 

इय घाइकम्मक्कों भ्रट्टारहदोसबज्मिश्ा सक्‍लो । 
तिहुब॒णभवणपईवी हेउ मम उत्तम॑ बोहं ॥१५२७ 

(५७१) सकलपरमात्माकोीं अष्टादश बोधवर्णितताके प्रकरणमें जम्मवोषरहितताकां 
वश्शंत---इस प्रकार ये चार घातियाकर्मसे रहित हुए झ्रोर १८ दोषोंसे रहित हुए ये तीनों 
लोकके प्रदीप हो जाते हैं । तो ऐसे सकलपरमांत्मा मुझको उत्तम ज्ञान प्रदान करें । वे ६८ 
दोष कौनसे हैं, इसका वर्सन समंतभद्राचार्यने किया है और हिन्दीमें भी इससे सम्बंधित दो 
निम्नलिखित दोहे हैं--जन्म जरा तिरया क्षुषा विस्मव आरति खेद रोग शोक मद मोह भव 
लि चिन्ता स्वेद । राम देष प्र मरणजूत ये भष्टादंश दोध । नाहि होत भरहंतेके सो छवि 
लायक मोद । जन्म नहीं, जनम होना बहुत बढ दोष है । मुंलसे देखो' तो इस, जीवको अंपर्नी 
अन्य असंद नहीं, कोई उंग गहींव अन्स सेभंय उसे बड़ा दुःख होंता है । उसे तो कुछ खबरें .' 
हो नहीं | नो अन्‍्मता है उसे भेवुष्यंकी जस्म संग खुशी बिल्कुल नहीं होती, पह आुंशी'सों , 
प्राप लोग हो भव हैं । घुंत्रके जन्मको एक बेढ़ा समारोह करते हैं और उसः जब्मे लेने बेहोें 
जेचारे अण्येको कुछ मरी सुप्र दुष महीं । उतमें तो कुछ भी उमंग नहीं होती किल्तू हह जीव 


है. भावपाहुड " ब्रवाशक 


. है फ्तता है सोर दुसरेके शन्‍्मको सत्कर वह सुख मावता-है । जनक लो दो है; पर मंद: 


है 
] 


ख़ब मोहकी लीला है । प्रात्माका सिकय आरमस्वरूपके धन्य मुछ नहीं है । कंसे लिप) केले 
हैं? थे सोहसे । न जाने किन किनको सह ल्ीब अ्रपता सानता है, यही तो भेरे खास हैं ऐसा 


सनमला है । जहाँ ऐसी श्रदा बिगडो हो वहां कष्ट है। गुजारा करनेके लिए राग करना 


कौर बात है और भोतरमे उनको अपना सभझाना यह बड़ा कलंक है। यह जीव पक्षीकी 
भाँति झाज यहां है, कल कहीं है, इसका क्या रखा है ब्राहर ? हाँ गुजारा करने के लिए 
ब्यवह।र और रास किया जाता है किन्तु उसको अपना सर्वस्व मान लेना-यह एक कलंक है, 
जिसके कारणस्य इस जीवको भ्रज्ञान भ्रघेरा छोया है, ससारमें ज़म्म मरणके दुःख पाता है । 
तो जन्म एक बढ़ा दोष है। जन्मके बाद किसीका कल्याण नहीं होता, बल्कि मरणके बाद 
कल्पाणा होता है । भरहंत भयवानके मरखको लोग निर्वाण कहते हैं। बह शरीरसहिलत पर» 
मात्मा हैं। उनके झायुका उदय है । जिस समय पभ्रायु पूरी होती है प्ररहत भगवानकी लो 
छसको मोक्ष मिलता है | तो मरेके बाद कल्याण तो घिल भवा, भगर जल्‍्मके बाद शुरन्त 
कल्याण किसको मिला ? तीर्थंकर भी जन्मे, पर जन्मके बाढ़ वे प्रविश्र तो नही हुए, प्रष्ट कर्म 
रहित तो नही हुए, बच्चे हैं रहते हैं, तीथंकरोकी शादी भो होती है, तीोर्थंकरोके पुत्र भी 
झोते हैं, राज्य भी होता है तो यह कोई कल्यासख़की बात नहीं। भले ही वे मोक्ष जायेंगे, 
भगवान बलेंगे, सो हम उनके जन्मके भी गुरा गाते हैं, पर यदि श्रागे ये भगवान न बनते तो 
जन्मके गुण कैसे गाये जाते ? जंसे झ्नेक जीव जन्म लेते वैसे ही उन्होंने भी जन्म ले लिया । 
तो जन्मके बाद कल्याण किसीका नहीं होता, मरणके बाद कल्यारा हो खकता है। एक बात, 
हूसरी बात यह कि जन्मके समय खमतापरिणाम किसीने भी नहीं रखा है, भौर कोई ज्ञानी 
हो तो मरसाके समय समतापरिणाम रख सकता है, समाधिमररत कर सकंता है। पर समा« 
घिजन्म किसीका नहीं होता । तो जब जन्मके समय समत्ताप्रिणाम होता नहीं किसीके तो 
समताका ही तो नाम कल्याण है। सरागद्रेष न रहता इसे कल्वाश कहते हैं । जन्मके समय 
रामद्रेषका प्रभाव किसोके नहीं होता । मरखण सखममभे रागठेंष न करें, इस पर कुछ कल 
चलता हैं, मुदगव भी उपदेश करते है, उससे वह झपना शाचबल सभालता है । तो यहाँ यह 
बात बतला रहे हैं कि मरणसे जन्म बुद्ध है। यह बात उसकी कह रहे जो भ्रपना कल्याण 
करेया 4 हाँ इस जिन्दसीसे जीकर वहु भ्रपने कल्माख़का उपाय बक्तमा संकका, मर कल्पाण 
झभी नही हो पाका। मोक्ष मिलेगा उसे प्रायुक्षयके बाद ॥ जब तक झायुका उदय है तब तक 
जीवको मोक्ष नहीं सिलता । तो यहां ग्रह बतला रहे कि जन्म एक दोष है । 
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(१७१२) सर तक चुना सिल्मयका प्रसु्े शन्राइ-- जरा (युढ़ापा) यह बहा” दुाा- . 
मय है। शरीर शिथिल हो गया, इन्दियाँ सिथिल हो गई, कोई परवाह नहीं करता, तो बंहू 
एक दीव है, :मुषा-प्यूश्ा लगता दोष है । प्यास ख्रग्रे बाद, कब यानी मिलता तो भानन्द तो 
मश्ददा बढ़ जद, सभ्रर जड़ भाननद, कहाँ ) ,उम्त जुःछको थोहे समयको शान्ति है, फिर दूर, 
हों ब्रायगा । और, ऐडा पानी मिलतेसे कया लाभ कि पहले फड़के फिर पानो सिल्ले, फ़िर 
कत्पता करे, सुख मिल्ने, फिर प्यास हो जाब, फ़िर पानो हूंढ़े तो यह दोष है । सिद्ध बयवान 
के शरीर नही है । सारे दोष उनके दूर हो गए, भूख-आुधा, खामेकों इच्छा यह भरी दो है.॥ 
झरहूंत भगवानके १८ दोष नही हैं, यह बात बतला रहे हैं। भरहंत भगवान ' प्याक्े डोते, 
न भूखे होते, कितनी एक विलक्षण बात है कि शरीर बना हुआ है और करोड़ों वर्षों तक भ्रह- 
हँत भगवान बिना लाये पिये विहार करते हैं, दिव्यध्यनि खिरती है, उपदेश होता है । , तो 
बात यह जानें कि खानेसे ही जीवन टिकता है यह नियम न रहा । भायुका उदय अना रहने 
से जोबन टिकता है। भव इसे लोग धपने ऊपर घटाते हैं, सो ऐसा लगता है कि खाये दिना 
कोई शरीरमे कैसे रहेगा ? तो यह प्रपती चिगाहसे परखनेकी अत है, किन्तु भ्रहंत सगवात 
जिनका शरीर निर्दोष हो गया उत्तके क्षुवा तुदाकी पीड़ा नहीं होती । विस्तय-प्राश्चर्म भी 
नही होता । प्राश्चयं उन्हें होगा थो जानते नहीं है, भौर कोई बात विलक्षण दिश्व मई तो 
प्राएचर्य होता है। भगवान तो सब जात रहे हैं। जब सब ज्ञात हो गया है तो किसी बातपर 
उसे झ्राश्चय नहीं हो सकता । 

(५७३) प्रभुके पोड़ा, खेद, शोक, मद मोह सयका भ्रभाव--प्रसुको किसो प्रकारकी 
छेद पीड़ा नही । झनिश्से भ्रप्रीति नहीं है, भ्रनिष्ट ही कुछ नही है! सबके ज्ञाता हृष्टा हैं, 
नही, शोक नही, घमंड नही, मोह नहीं, ऐसा जो यह चरित्र सम्बंदी दोष है बह भी नहीं 
शरीरसम्बधी दोष है यह भी नही । देखो मुति वस्थामे शरोरमें निगोदिया जोब बहुत रहते 
थे | जैसे कहते हैं वा कि ध्रालू शकरकंदीमें निगोदिया जीव हैं श्रोर हम भापके शरीरमें भी 
धनन्‍्त निगोदिया जीव हैं। तो जो मुनि हैं उनके शरीरमे भी तिगोदिया जीव हैं । पर उसे 
सुनियोके जब समाधि स।घनाके बलसे मोहनीय कंमें दूर हो जाते हैं, १२ वें गुरस्थानमें थे ' 
छाते हैं तो उनके शरीरमें निमोदिया जोबॉका जन्म होना बंद हो जाता है। जो रहे हैं वे सब 
अले जाते हैं + ओोर'इसेलिए बतलेयर कि अगवस्तकं शरीर पवित्र है स्केटिक मणिकी तरह । 
उनके आरीशकी छाया नहों पढ़ती । जैसें>-स्फर्टिक भूतिकों छाया नहीं पढ़ती, 'कॉँलकी 
कया नहीं पड़ती ३ दोनों भोस्ते साफ कांच हो प्रोर:घृपमें रख दिया जॉय तो कहां छाया 
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! फुएंड भावपाहुड प्रकातः 
« 'खमकी देहँ स्फेट्िक मॉशोकी तेरेह-हों' जाता है। निर्मोदियां जीव संभाप्त हो जाते, धातु उप- 
धातु भी सही शुद्ध रू्से हों जेति । ः ० 
".. [टी बेसुके सिंधी! खिन्ता स्वेद रोग हेथ मरशक्ष अमाय--प्रभुके भींदे नहीं, 
पलक नहीं भजेती करोंडी बंध भी वे प्रहंत भ्रव॑स्थामें रहते है, मगर निंश्चल होती उनकी 
पलक, जैंसी कि इंड़े उठो हुपा सूर्य रहता है । कितना उनका अश्रन॑न्त बल है ? अब यहाँ 
देख लौं, किसीसे कहें कि तुम प्रपनी प्रांखोंकी पलक न भाँजी, व उठावों, न गिरावो, ज्यॉकी 
हैंबॉ रखी तो भले ही कोई इस तरहंसें करनेकी कोशिश करे मगर वह सफल नहीं हो सकता॥ 
हाँ कोई समय पुरुष हो तो वह जरा देर तक एक पलकसे देख सकेभा, मगर फिर ज्योका, 
ऐथॉ, कौर कमजोर पुरुष ती तुरन्त हीं पलेक भाँति लेगा। पर भंगवानके नेत्र प्र्धमीलित 
लिश्चंल रहते हैं। भंगवानकैं निद्राका दोष भी नहीं होता, पसेव (पसीना) भी उनके शरीर 
“है भहीं निकलता । उनके मोहनीय कर्म नष्ट हो गए इसलिए रागद्रैंष भी उनमें नहीं होता 
झोर उनके मरण भी नहीं। यद्यपि श्रायु कर्मके क्षयषका नाम मरण है और उसे कहते हैं 
पडितपंडितमरगा । प्ररहंत भगवान मीक्ष जाते हैं तो उसे चाहे यह कहो कि उनका निर्वाण 
ही गंया, चाहे कही पडित-पडितमंरंशा हो गया, दोनींका एक हीं भ्र्थ है, पर चूँकि हम भ्राप 
लोग॑ मरणे शब्दकों बुरा समझते हैं, सो प्ररहंत भगवानके नाममें मरण शब्द नहीं जोडना 
झाहते । उसे निर्वाण शब्दसे कहते हैं, पर मरण लोकव्यवहांरमे उसे कहते हैं कि जिसके 
बाद जन्म हो वह मरणा। प्रभुका श्रागे जन्म तो होगा नही, इसलिए उनके इस मरणाकों 
निर्वाण कहते हैं प्रथवा जो मरणके बांद जन्म हो ऐसो मरणण नामका दोष अरहंत भगवानके 
नहीं होता । इस प्रकार १८ दोषोसे रहित ये प्रहत भगवान तोनों लोकके भवनके प्रदीप ् 
अर्थात्‌ तोनों लोकके ज्ञातां हैं, सो उनके गुणोंके स्मरणके प्रसादसे मेरेकों उत्तम बोधि प्राप्त 
ही । मेरेको वह कुंजी रूप बोध मिले जिसके प्रसाद यह केवलज्ञान अ्रवस्था प्रकट होती है । 
वहू जया है ? झात्माके संहज शानस्वरूपका बोध होना । 


जिरावर चरण बुरुह रामति जे परमभत्तिसएण । 
ते जम्मवेल्लिमुल क्षणति बरभावसत्येग ॥१३४३१ 
(१७५) परससमक्तिसे जिनवरसरसााम्दुवहमें नजने वालेके अन्मलताका छेद. जो 


भव्य पुरुष उत्कृष्ट भक्ति श्ननुरागसे जिनेय अग्वावके चरणकमलक़ों मधरुकार करते हैं वे 
उत्तम भावकपी शस्तके द्वारा संसाररूपो लताकों मूलसे उुखोड़ फेक देते हैं । जिनेन्क 'संकदान 


में भक्ति कब झेतों है जब खुदकों बेराग्प प्यार! हो । विसको जसतके वेहदोपे खय अंक है, 


, ध 


शहर शहर! ई३ , 
ऐसे 'लोग' जो कोई-मंक्ति करते साले हैं तो उनपड़े वह भक्ति नहीं हैं, किन्ह अपने 'स्वॉर्थकी 

लिए धाते हैं । मेरा भह काम बने, मेरे अरके सब लोग सुखी रहें, ऐसी हो कुछे 
अभिलाधाशोंको लिए हुए मिच्यात्वकों पुंष्ट करने झाते हैं। मिथ्यात्वकोी पुष्ट करनेका अरे 
कये है ? भश्ञवान तो बोतराग हैं, श्पते शानानन्दमें लीन हैं, किसीसे कुछ लेन देश नहीं है, 
“सकल शेय झ्ायक सदधि मिजानंद रस लीन |! सभस्त ज्ञेयोके जाननहार हैं फिर भी शपते 
झानन्दरसभें सीन हैं। प्रशुंका स्वरूप तो यह है ओर थे उनसे कुछ माँगते हैं, ऐसी श्रदा 
रखते हैं कि भगवान मुभको कुछ रोजियार देंगे, हमारा भ्रमुक काम करा देंगे, तो ऐसी जो 
मान्यता बनी है वह सब भमिथ्याभाय है, वह तो अभ्रवनतो सिथ्यात्व हो पुष्ट करना है । जिसको 
निजको निज परको पर जरननेकी धृद्धि नहीं जगी उससे जिनेन्द्रभक्ति कहाँसे बनेगी ? जिनेस्द्र 
भगवानकी भक्ति उसी पुरुषके है जिसेने प्रपने सहुज ज्ञामस्वरूषका परिचय पाया हैं भौर उस 
ही स्वरूषकी प्रप्तिकी उमंग है, सो जो जिनेनादेंबको भक्ति करते हैं जे इस जन्मरूपी लताकों 
मूलसे, जडसे काटकर फेक देते हैं। उनका फिर जन्म नहीं होता । 

(१७५) जन्मीस्केरके पोर्यका एक उदाहरणा--देखो जन्म न होते इसकों झौषधि 
बडी सुगम है, मगर मोहका ऐसः भझातंक छाथा है कि ऐसे सुगम उपायोंकों भी हम कर नहीं 
पाते + वह सुगम उपाय क्या हैं ? जन्म जैसे कठिन षदकों नष्ट करमेंक! ? वह उपाय है देहसे 
भ्रत्यन्त निराला मात्र ज्ञानस्वकूप । दस रूपसें प्रषनेको निहारता, अनुभवना, समझना यह 
है जन्म जरा मरणमब ससारसे सुक्ति पानेका उपाय कितना सुगम है? अपने भीतर ही 
निहारना है---यह मैं प्रात्मा चैतन्यस्वरूप हू । देह प्रचेतन है यह अत्यन्त पृथक है, कर्म भी 
झचेतन हैं । जो रागद्वेष जगते. हैं वे औपाधिक भाव हैं, छाया माया हैं । मैं तो भात्र चैतस्व॑- 
स्वरूप हु, इसपर कोई डट जाय, और हंढ़ हो जाय तो मोक्ष क्यों न मिलेगा, मिलकर ही 
रहेगा और जो डट गए हैं इस बातपर उन्होंने भोद्ष पाया। सुकीशल मुनि जो छोटी प्रायमें 

ही मनि हो गए थे धौर कैसी स्थितिमें मुनि हुए थे कि सुकौशलका विवाह ही गया था.| 
उनकी स्थ्रीके धर्म था झौर कारण पाकर यह विरक्त हो रहे थे. ती दे समय उनके मंत्रियों 
ने बहुत समायां कि तुम्हारा पहली संतान होनी है उसको हो जाने दो भौर उसे कुछ समर्थ 
कर दो, धर दीक्षी घारण करना पंरंन्-कु जिसमें निंज सहजशानस्वरूपका श्रतु्नव किया, 
धपमन्द के तो उंसकों दूसरी बात रुच नहीं सकती ॥ 'जबे वहुत जोर दिया तो सुकौशलंने कहूं। 
।झाज्छा जो मर्भमें संतान है उसोकों राज॑तिलफ मैंने कर॑ दिया । ऐसा कह कर जाकर दीक्षा 
से/ली । हू सुकोशेल मुनि ध्योनेध्य बैंठें थे । सकौशलकों' भाताकों बहुत रंज हुआ कि मेरा 





:.पोकि'भी सुन हो गया और सेरा पुश भी । तो उसको इस सम्कत्धमें बड़ा भातेस्यात रहा 4 
जह सा्ध्वायके कनमें मरकर वह (सिहती हुई । भ्रोर इस सुकौशलको ध्यानस्थ प्रवस्थामें 
' “चेक लो दुर्वसवका बेर उस श्राया और शेरनीने सुकोशलकी छातो भोर सिरको चोर डाला 
:' बंध सेमय श्री सुकोशल अत्यन्त घीर रहे, शुक्लघ्यानसें भागे और नन्‍्होंने मीक्ष प्राप्त किया। 
* तो वेखो सुकोशलकी माताने एक हो भव बदलने पर शेरनी बनकर उनको कष्ट दिया झोर 
सुकौशल अपने झ्रात्मस्त्ररूपमें लोन रहे, उसके प्रसादसे उन्होंने इस जन्मलताकरो छेद ढाला। 
: तो,खुछ्च पानेके लिए एक हो उपाय है--भपने ज्ञानस्वभावकों निरखना कि मैं सबसे निराला 
सानख़ान हू । 
फ़ ,*] अहू सलिलेण खा लिप्पद कमलणिपस सहावपयडीए । 

(५ ५ तह भावेरा छा लिप्पइ कसायविसएहि सप्पुरिसो ॥१५४॥ 

,' “« है ४७७ ) रस्लत्रयभावके कारएा सत्पुशधके कवायोंसे विधिक्तता---जैसे कमलिनीका 
पश्चा ,स्रभावत: जलसे लिप्त नही होता, जलमे पडा हुआ भो जलसे गीला नहों होता, जलसे 
तिकालकर बाहर देखो तो उसपर एक भी बूंद कही भी तन दिलेगी, ऐसा सूखा निकलता है, 
इसी प्रकार सम्यग्डष्टि मनुष्य स्वभावत, कषाय भौर विषयोंसे लिप्त नही होता । भ्रन्य पत्तोंसे 
कमलिनीके पत्तोमे बहुत खासियत है। वेसे प्ररबी (घुदयाँ) का पता भी कमलके पत्तेकी तरह 
का होता है मगर उसमे वह गुर नहीं पाया जाता । कमलिनीका फ्ता चलमे रहकर भी जैसे 
जल़से अत्िप्त रहुता है इसी प्रकार स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु, कशं इनके विषयोंमे प्रवर्तेल 
करते हुए भी सम्पग्हष्टि जीव उनमे लिप्त नहीं होता । वह कया कारण है कि लिप्त नही 
होता ? तो उसने निज सहज ज्ञानस्वभावका प्रानन्द पाया है श्लौर ज्ञानानुभूतिको छोड़कर 
अन्य कुछ भी उसे सुहाता ही नहीं है। फिर भी कर्म्रिपाकश कुछ भोगोपभोगफे साधन 

' , भिल्े उनमें प्रवृत्ति होती तो भो उनसे लिप्त नही होता । यह भावषाहुड ग्रथमे भावोंकी विशे- 
पता बतायी जा रहो है । जिसका उपयोग ज्ञानस्वरूपकी झोर लगा है उसकी यह चर्चा है । 
सप्प करने बालोकी चर्चा नही है! 

वे ज्विय भणामिह जे समलकलासोलसंजमगुणेहि । 

बहुदोसाएप्वासो सुमलिणशचित्तो श। सावयसमों सो ॥१५५ ह 

( ४७४ ) दोचाबास भमलिनजित्तको संदोधन---मे कुन्दकुन्दाचार्य कह रहे कि. मैं सत्‌ 

पुद्षोको, उन्हीं कलावोंकों कहूंगा जिन कलावोके कारण यह भव्य जीव. जिच्रवकपायोंमें खिएप 
नहीँ: होजा,। वे कजायें क्या हैं? शील भोर संयम । शोल कहलाता है. आत्मस्तभाव । चेतवा 
मात अंविकार भोर उस ही त्वमावतें प्प्ने उपयोगको जुदाता, यह है संगम .। तो दइग शील, 


बाबा इक न 23. | 
सदन गुखोके-हारा-मह पूर्ण कल प्रकट होती' है । जैसे कि स्वरतकी परीक्षा |“ बतीसि होती 
है; (४) निधर्तक--+बाने कसोटीलें करता; उसे भो पंदि संदेह शहा सो (२) दूसरा उप हैं 
खेदन+ उसको थोबा छेद करके, काट करके देखा जाय भोर इतनेपर भी शंका रहे तो (५) 
तीसरा काभ है तपकन-- उसको भशसे तवाकरे देखा जाय भ्रोर उसके बाद (४) जोथा हैं 
लाइन । इन चार प्रकारोंसे स्वसतकी स्वर्शमयिताकोी परीक्षा होती है । ऐसे ही घमेकी परीक्षीं 
चार प्रकारसे है-+-अुत, शान, तक, झोर वुक्तियाँ इससे धर्म को परीक्षा होती है । शील, स्कन 
भाव, शान्ति, अ्रद्धिचर्य, अपने झापकी ओर कुकना, इस बातोसे पर्मकी परीक्षा होती है । 
तीससे बात है तपश्चरशा । तपश्चरहासे धर्मकी परीक्षा होती है। और चौथी चीज है दया 
गुण । चित्तमें दयाका भा है। उससे धर्सकी परोक्षा होती है। दयाशून्य हृदयमे धर्म नझी 
बसता । तो इन धार उपायोसे धर्मको परीक्षा होतो है। भर्मकी परीक्षा कहो था धर्मात्माकी 
परीक्षा कह्दो, एक ही बात है । क्योंकि धर्माष्मावोकों छोलकर धर्म श्चौर क्या चीज है ? कोई 
प्रलग पडी हुई चोज तो नहीं है कि यह रघ्ा है धर्म । यह गिर गया धर्म'। जो पुरुष निज 
सहज शानस्वभावकी पाराधनासे रत रहता है वहु स्वभ्ावविकासरूप बनता है, वही पर्स 
कहलाता है । 

ते धीर वीर पुरिसा खमदम्खग्गेश विप्फुरतेश 

दुश्जधपेवजवरदुद्धरकसायमड शिज्जिया जेहि ॥१४६।॥ 

(५७६) क्षमा ओर इन्द्रिवविजवसे श्ात्माका समहर्व--वहू पुरुष धीर वीर है जिसमें 
क्षमा श्लोर इन्द्रियतविजयरूपी चमकती हुई तलवारसे दुर्जय कषायरूपी योद्धावोंको जीत लिया 
है, विषय ग्रौर कषाय-हन दो का ही तो युद्ध है। जहां ज्ञानबल है वहाँ कषाय हुट जाती है। 
जहाँ कचाय उत्कृष्ट है वहां ज्ञान तप जाता है। तो जिसने ऐसा ज्ञान उत्पन्त किया कि कपाय 
बेरियोक्रो जीत डाला वह पुरुष घन्य है। जो कषायके यश है वह काहेका बढ़ा छोर जिसने 
कपषब्योको कोत लिया उसका भाव है वडा। ऐसे पुरुषपर चाहे कितने ही उपग्रश्न झायें, उप- 
सम अभ्ये किर भरी वहु किसीका प्रहित नहीं विवारता | और न वह किसीके साथ रुख कंफ्ट 
का प्रकोश् करता है, क्योकि इसका श्लीषा उपाय तत्वज्ञानका मिल गया है। बड़ा ताम यहा 
नस कत्तका, जो उड़फकी बाखका बनाया जाता | झ्व उत्तका बड़ा नाम वयों करा सो सुबो>-- 
सी यहा काम ऋसका इसलिए रखा यथा कि जब अहुत 'चोटें केल लेस हैं बहू उदद तन 
उसका नाश्त॒ बहा पढ़ता है। लेतमें सूख प्या, फ्रिर काटा गया, फिर उसपर जेलोंसे दांध 
की. गई, किए चाकसे पक्के दो पूके किए गाए, फिर उन टूक किए गये दोयोंकों शामकों पाती 
में मिग्रोतरा मका, रात सरतेहा रहा, फिर सुबह हायते रगहप्स्मड़कर उसका छिलका: उतारा 


कुइमु | ' भावपाहुड अवेध्क 
'शहिएा; कॉज बह साफ बना ३ फिर इसके बाद सिलयट्टेपर उसे रगंहा गया, फिर उहमें भभक 
*. 'सिरण झुरका भवा, फिर उसको घोल धोल सोई कनाकर उसकी शेक्ल विंगाडों भह, 'किरे उसे: 
. . औड मलती हुई तेज' लेलकी कडाहीमें पटका गया, अह बेचाश बड़ा उस तेलमें यककर सूद 
' आल या, इतने प्रर भी लोग नहीं भानते, उसके वेटमें एक लकडी छुसेड़ते, यह देखनेके लिए 
कि खह पका या नहीं, इसके बाद भी उसे मटंठेमे भिगोया तब उसकी खाया। इतने इंतने 
कंट' उठानेके बाद वह 'बडा' कहलाया | यहाँ लोग बडा तो कहलवाना चाहते, भमर किस 
रह कि खूब भ्रराममें रहकर विषयोके साधनोमें रहकर बडा बनना चाहते हैं। अरे बड़ा 
' बनना है ती उस बडेरी तरह बडी-बडी चोटें तो श्रामे दो प्रवने ऊपर तब कही बडा कहँला 
खकोंगे । सो जिनके शानबल है उतके धीरता है ग्रौर वीरता है। भोगना भोग बडा श्रासात, 
कीम सलना झूरोका काम | सो यह विषय विरक्ति उसीके ही बन सकती है जिसको अ्रविकार 
झानस्थभावका प्रनुभव बना, स्वाद झाया भौर एक ही निर्णय है कि यह हो ज्ञानस्वभावकी 
अधुजृति श्रेष्ठ उपाय है, करतेग्य है कि जिसके प्रसादसे हम उत्कृष्ट पदमे पहुच सकते हैं । तो 
क्षमा और इन्द्रियविजध--इन दो ग्रुणोंका निर्देश किया है इस गाथामे । 

(५८०) क्षमा श्रौर इन्द्रियविजयसे सर्वेजीतपना--प्रब॒ समझ लीजिए खुदमें कि 
धूसरे छोटे लोग बडे लोग कुछ भी हमपर जुल्म ढाते हों या कटुक व्यवहार करते हो तो 
उनके प्रति क्षमाका भाव जगता या नहीं । दूसरे इन्द्रियविजयकी बात देख लो, सर्वप्रकारकी 
श्वटनाप्रोमे इन्द्रियविजय होता है या नही प्रर्थात्‌ ज्ञानस्वभावकी सुध बनी रहे भ्ोर उस ही 
में लोग होनेका पोरष करे, ऐसी उसकी दृष्टि बनो या नहीं । जिसके क्षमा और इन्द्रिय- 
विजय बनता है बह धीर बोर है, जिसने ज्ञानबलसे दुर्जेब फ़ोव, मान, माया, लोभ रूपी 
प्रबल शत्रुध्रोको नष्ट कर दिया । जीवका प्रबल शज्जु कषाय है, कषायसे यह जल भुन रहा 
है और पता नहीं करता भ्रषना कि इन कषायोसे मेरी बरबादी हो रही, सो कषायकों क्षमा 
'झौर इन्द्रियविजय- इल दो उपायोसे जीता जा सकता है। जिसका इतना बडा ध्येष होता है 
बही पुरुष इन घटनाप्ोको क्षमा कर सकता है । जैसे इस लोकमें किसी पुए्षका बहुत बडा 
काम है । जैते वोटिगका काम भौर क्री बात, तो छोटो-मोटो बातोकी उपेक्षा कर लेमा, 
उसका ध्यान न देवा, क्योंकि बहुत बढ़े कामको जिम्मेदारी ले रखो, तो ऐसे ही श्रात्माका 
बहुत बडा काम है--भपने स्वभावमे रमना। इसकी जिसे धुन लेगी है सौ बह छोटी मोटी , 
आतींका कोई ध्यात महीं करता, अंपने ही इस महान ध्येयका ध्यान करता है । सो पंच्रेन्द्रिय 
'पेदशय हारा ज्ञानके बलके द्वारा जिसने कपायोकों जीत लिया बह पुरुष घोर वौर है 4 कोई 

ह तक बढ़ा प्श्ंड' सजा था तो उसने सब. राजावोंको औत लिया और ' उसने भ्पता नाम पक 


शक 


हसाक हक. क६६ 
जीत रहा लिया.। शव उसे सभी सोग सर्ववोत कहने लगे यर उसकी माँ उसे सर्वजीते न कहती. 
कक । सो झुक दिस वह: पूछ कैँशा+--माँ जी सभी लोग मुझे सर्वेजीतत कहते हैं; पर तुभ क्यों सेहीं 
ऋतुती' ही ? तो अह माँ जोली--जैटा करती तुपने सबको जीत नहीं पाया इपलिए तुम्हें खेंवें> 
जीत नहीं बहती ११“ परे. भ्रधी कौनसा राजा जौतनेकी वाकी रह ' गया ?+**प्ररे राजाग्रोकी 
तो तुमने जीस लिया पर तुमने भ्रभो झकनो कंषायोंको नही जीता, अपने झारमाकों नहीं जीता 
' इसलिए मैं तुम्हें सर्वजीत नहीं कहती हूँ । तो संबंजीत वही है जिसने विषय क्यायोकी जीत 
लिया । 
घण्णा ते भपबेता दंसतरताएारपपबरहत्थेहि । 
विषयमयरहरपशद्षिया भविया उत्तारिया जेहि ॥१५५॥ 

(५८१) दर्शनशानसभग्र भंवोलारक अ्रगबंतोंकों जन्यवाद--वे भगतान धन्य हैं 
जिन्‍्होने ज्ञान दर्शन रूपी श्रेष्ठ हाथोंके हारा विषयरूपी श्रमुद्रमें पढ़े हुए भव्य जीवोंको उत्तार 
कर पार लगाया। भगवान अरहंतदेव समस्त लोकलोककों जानते हैं, फिरँ भी वे झपने ही 
विशुद्ध भानन्दरसभे लीम हैं । वे परभाथेतः किसी जीवपमें राग नहीं करते, न किसीका हाथ 
पकड़ कर मोक्षमे ले जाते, किन्तु जो भगवानकी शरणमें भाता है, मिर्मेल भावोंसे उनका 
ध्यान करता है, जिसके प्रसादसे अपने स्वंभावभें लीनता बनती है, तो यह भण्य जीवे स्वयं 
पार हो जाता है | तो जिसका आश्रय करके, जिसका ध्यान करके यह स्वभावहेशटिंगें भांया 
पार उन्होने किया, ऐसी कृतज्ताकी भाषामें कहना उचित ही है । प्रशुदशन जानसे समृद्ध हैं । 
प्रात्माका स्वरूप दर्शन ज्ञान है। चैतन्य प्रतिभास वही दर्शन झोर ज्ञान दो रूपोंमें प्रकट हुआ 
है । इसके लिए एक उदाहरण लोजिए झाइनाका । भाइनामे खुदकी चमक है, खुदकी ऋजक 
है भोर उसी खुदकी मलक होनेके कारण बाहरी कोई पदार्थे सामने आये तो उसकी भी ऋतक 
बनती है । भाइनामे दो भलकें हैं-स्व्यकी कलक और बाहा पदाथोंको फलक । जिसमें स्वयं 
की भलक नहीं जलती उसमे बाह्यपदायोंकी कलक भी नहीं बनती 4 जैसे भींत है, धट है, 
दररी है, इसमें स्वयमे ऋलक नहीं है तो दूसरे पदाथोंकी कलक भो इनमे नहीं भाती । ओइनामें 
स्वयको 'ऋलक है, बहाँ फोटो सी आती ओर जी बॉह्का फोटो है वह है जोन । तो प्रास्मा 
अर आनसे युक्त है ।' उसके व्वरूपका ध्यान करनेसे भध्य जीव इस सेसारसमुद्रते पार हो 

जाये हँ है बह 
० आयावेश्लि श्रसेसा भोहमंहातस्वरम्मि भारूंदा [| 
। ' ''. ' ' विसयणिसयुष्फफुस्लिय' लुखंति मुंचि णाणसंत्मेद्दि ॥है५८॥ ॥ 
। + पहन) शोसशेस्यसे सायावेलक! देदेने-+मोहरुपी महावृपर चढ़े झोर विपयेसमी 


है७० ' भावपाहुड ऋवनत 
किए -पृष्पोंशि फूल हुई इस म्रामारूपी लताकों सुनिका झासरूपोी शश्तके दाशा खेद बालते/ हैं। 
पह मायालता भीतरी माया, ऊपरी माया दो प्रकारकी है । भीतरी माया तो है छल, 
अुविचाड़ झोर क़पसी भाया है घन वैभव धादिक पुदुगर्लोंका ढेर, सो.इस लताको सुधिजन शा- 
नशस्थके द्वारा खेद डालते हैं ॥ सो लता कैसी है कि विवयरूथी फूलोसे तो कूली है शोर मोह 
हपो महावृक्षपर लढ़ी है, इसको मुनिजन मूलसे उलाड देते हैं। यह मनुष्य सी पृथादिकके 
( सनेहसें धुड़कर नाना प्रकारकी माया करता है। मायाका स्वभाव है प्रतारश, दूसरेको ठग़ना । 
सी यह माया कषाय इस ससारप्रमणका कारण है । यह मोहरूपी महान वक्ष चढ़ा है माया 
कुटुम्बके स्मेहरूपी मोहके बक्षसे उपभा दी श्रोर मायाको लता बताया और विषयको विषपुरुष 
बताया । कोई लता होती है तो उसमे फूल भी निकलते हैं। तो फूल क्या हैं ? विष पुष्प । 
विषयदच्छाको ज्ञानशस्त्र बलसे ज्ञानियोने मूलतः दूर किया है । 

मोहमयगारबेहि य मुक्‍का जो करुशमावसजुत्ता । 

ते सब्बदुरिमिखभ हरति चारित्तखस्गेणा ॥१५६।॥। 

(५८३) मोहम्सरदरहित भख्य जीजों हारा हुरितर्ं॑ंडब-जों पुरुष मोहमद भौर घमडसे 
रहित है, मोहरू मंद याने शराबका जैसा नशा होता वैसा ही मोहका नशा होता है। मोह 
के नशेमें ग्रह जीव न्याय भ्रन्याय कुछ नहीं गिनता और जैसा इसे रुचा वैसा झ्रटपट काम 
करता है। तो मोहका नशा न हो और गारव न हो । गारव कहते हैं घमड़को | मजे खुब 
खाना पीना मिलता । ये लोग मेरा बहुत बडा ग्रादर करते । मेरेको ऐसखी-ऐसी ऋष्धियाँ प्राध्त 
हुई है, मेरेमें बढ। चमत्कार उत्पन्न हुप्ना है, ऐसा घमड़ करना यह गारब कहलाता है । तो 
मोह न हो, गारव न हो प्रोर करुणाभावसे हृदय भर गया हो, ऐसे मुनि श्रेष्ठ चारिश्ररूपी 
आदूगके द्वारा समस्त परापकपी स्तम्भकों लष्ट कर देते है। मोह मायने क्‍या हैं ? परको झापा 
मानना । जैसे ये स्त्री, पुत्र, धन वैभव श्रमिक मेरे नही हैं पर इन्हें भ्रपणा मानना, इनमें 
अासक्तिपूर्वक स्नेह जबना मोह कहलाता है । और मद क्या कहलाता है ? घमड । सम्यक्‍त्वके 
८ मदोमे बताया है--(१) ज्ञानका मद, (२) पूजाका मद, (३) जातिका मद, (४) बलका 
मद, (५) ऋष्धि ऐश्वरयंकरा मद, (६) तफ़कक सद, (७) रूपका मद याने शरीरकी सदरताका मद 
(८) स्यातिसद । इल ५८ प्रकारके मदोसे रहित हो बहो पाप्के स्तम्भको नष्ट कर सकता है । 

(५८४) गारवमुक्त मव्य जीवों द्वारा दुरित्ंडन-गारव कितने होते ? तो पहला लो 
यह ही गये कि मैं बहुत शुद्ध बोलता' हूं, मेरे वर्णोंका उच्चारण बहुत सुन्दर होता है, इस प्रकार 
ग्रपती शब्दकलापूर मंद करना यह वर्मोच्चार गारब है। मेरे भरवेंक ल्िख्य हैं, मेरे पा्त इतनी 
पुरुडकोका संग्रह है। मेरा कम्रपडल कौता छोटा मुहावता है, मेरी प्िधो. बहुत कुकर है, 
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अकारका अपता। भहश्य अंकंट करने। ऋंशिंगारत' है। सौर, भोजन पान भार्दिकंसे उत्पन्न हुए 
सुख्का गर्व होगा सातगारव है। लोग बहुत सीचते कि मेरा बडा ' पुण्यकों उदय हैं, भो 
भरने चाहा. यही चीज मिल आती है,' इंसे धरकरिंकों गारंब होंता है, चमेंड होता है यंहे है 
सातगारव । इसीमें प्रंस्य शौर भी गारव भरा जाते हैं । जैसे मेरी राजकुलमें बड़ों मास्पता है 
कादिक बहुत सी मधपूर्ज बातें हैं, यह सब कहलाता हैं ऋद्धिगाएव । तो जो मुनि इत गारवों 
से मत्त है, मोहमद कषायींसे दूर रहता है, द्ाभावसे संयुक्त है वहूं पापींकी यानि भ्पंनी 
बृत्तिमे आने वाली शिथिलताकों चारिश्ररू्पी खड्गके द्वारा नष्ट कर देता है । सब उपमीगका 
प्रभाव है। उपयोग कहाँ लगाना, बसे लगना, इसमें हो दुर्गति ्रौर सदृगतिके पारेका रूप 
बसा है | जब उपथोंगसे ही, भावोंसे ही हम बुरे बनते हैं, भले, बनते हैं तो बुरे बनकर हमने 
भपना ही घात किया । इसलिए भावोमें कभी बुराई न भाये । सदभावना हो, प्पने ज्ञान 
स्वरूपकी आराधना हो, ऐसी भीतरमे तीदएश दृष्टि बन जाय तो इस प्रात्माके कल्यारामें कोई 
बिलम्ब नहीं है। तो जो मनिवर इन गारवोसे दूर रहते, घमंडोंसे भ्लम “रहते वे जारिच्र- 
रूपी खड़मके द्वारा समस्त पाप प्तिचार दोषोंकी नष्ट कर देते हैं। अपना बल है ज्ञानबल । 
इस ज्ञानबलसे संच्ची समझ बने तो वहाँ भ्रशान्तिका काम नहीं रहता और जहाँ केवल 
मोहमद ही प्राक्पण कर रहा है तो ऐसा पुरुष स्वयं कायर होता है भौर प्रपने धभात्माका 
बह बल नहीं प्रकट कर पाता कि जिससे झनेक भव-भवके बाँधे हुए कर्म भस्म हो जाया 
करते हैं । कोई भीतर निहारे तो सही, उसको विदित होगा कि मैं केवल ज्ञानमात्र हूं भौर 
जानकी परिणति हुए बिना ज्ञान जगता नहीं। सो मति, श्रुत, भ्रवधि आादिक जैसे स्थुलकी 
बाल नहीं कह रहे, किन्तु शानमें शानस्वरूप ही समाया हो तो उसमें वह बल प्रकट होता है 
कि जिससे भव-भवके बांधे हुए कर्म भी निर्जीणं हो जाते हैं। इससे हे मुने ! सम्यकक्‍त्व 
सहित बसों, भ्रपने भावोकी संभाल करो । यदि भाव संभाले रहे तो झागे भविष्य सब 
भच्छा ही प्रच्छा रहेगा । 
गुणयशमशिमालाए जिषमयगयरो णिसायरमुर्णिदों । 
.... जारावलिपरियरिशो पुष्णिमइंदुव्व पवशावहै ॥१६०॥ २० 

(८६) सुशपूरिते मुंभिवरकी शॉमायेसीर्नता-- जिंस भुनिका ध्यान ऐसे निज सह 
शैतस्पस्वक्यमें लगा है, इस रूप ही अपनेकों अनुभव करता हुआ भानन्दे पा रहा, उसकी ऐसी 
शोभा है कि जैसे समनेमें चन्द्रकी शोभा हो। देसे ही इस गगनमें हम प्रापकी इस उपोसनातें 
ऐसे शुनिराज मिलें, उनको दर्शन प्राप्त हो तो वे कैसा जन जनके हृदयमें शोभित द्ीते हैं । 
धुंभिका आस वैभव हैं अपने संहनशानस्वरूपकी स्राराषमार रहना ३ अंत्येक वस्तुकी किसी खासि- 
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यतके कारण कूदर है । तो मुतिकी कीति' प्रौर सुनिका अहत्व असत्मस्यश्ञावको/ झारशधनामें 
है। सो जैसे घाकाशमें दारोंकी पक्तिसे सहित पूर्यो लऋत्द्रमा शोलश्यमान होता है ऐसे हो जैन 

आकाशमें ग्रणसमूहरूप मश्खियोक्ती ससलासे युक्त यह भुविखषों ऋद्रणक' सोभित 
होता है। बैच शाधनका परिशास क्या है ? किस अलके :लक्ष्ममें जैन. शासनका उपदेश: सफल 
होता है, वह है. विकार शावस्व॒मावको श्रद्धा। विकार मेरे स्वरूपसे ब्हीं । मरे स्वकृपये- केशल 
धरुद्ध शानस्वभात्र है । जो मैं सत्‌ हु तो अपने ही सत्वके काररा ज्ञानमात्-हु, +जातन, इतरी 
ही मेरेमे तरग चलती है, इसमे भ्त्य दोष नहीं है-।उभ्नन्‍्य दोष विकार “ये उपाधिका स्सामिध्य 
पाकर हुए हैं। उपाधिका साप्निध्य पाकर हुए फिर भी उपाधिको-परिसततिसे नहीं हुए । देखना 
यहाँ ब्रात द्ोतों हैं, उससे किसको कमजोर बताशा जाय- ? , एकान्तवादका निर्णय ने ठोक 
बनेगा । 

( ५८७ ) आत्माम्ते विकार आशेका विधज्ञल-अ्रत्सामे क्रिकार आत्माकी परिणतिसे 
चल रहा है। यह एक्र द्रव्यको देखकर समभमे भ्रा रहा, इसे कहते हैं निश्चयनअआ | जेसे सामने 
एक दर्पण है भोर पीछे मात्रो से चार लड़के खेल रहे हैं तो बहू सास लेल उस कपेशामे दिख 
रहा फोटो रूपने श्राकर। तो वह श्षेल जो दप्ंखमे ऋलक यहा बह द्रपंगके प्रदेशोमे कलक रहा, 
उस दर्षेणकी उस उस परिणतिसे ऋल़क रहा । यह केवल एक दपंणको देखक़र हश कह. रहे 
हैं। यह मलक, यह परिशासन बच्चोकी, परिखतिसे ज़ही हो रहा । यह एक द्रव्यको देखकर 
जाना । ग्रह कहुलायी निश्चयकी दृष्टि । पर साथम्ने यद्वि यह निर्शयज्तही है कि यहू उन ४-५ 
बच्चोकी उपस्थितिके सान्निध्यमे खेल, बन रहा तो पहले सोचो हुई बात गलल हो जाती 
है । यद्रि इतना प्रत्यय रखें चित्तमे कि उस उपाधिके साईनध्यमे: इस दर्प लाते यह प्रतिमिस्य 
चल रहा है, जल रहा है दर्पणको परिस्मतिसे ओर बच्चोश्रे चल रहा है बच्चोको परिशातिसे। 
दोनो जग्रह दोनोकी परिणति से चल रहा, एरु कोई श्रद्धा रखेयह कि दर्पकका-काम है दर्पण 
में प्रपने समयमें अपनी योग्यासे यहाँ भ्रा गया, इसमे कोई एकान्त करे, जिसमे अह बात मिटा 
दी जावे कि उन चार लडकोक्के सामने होनेपर यह दर्पप्मे चित्र आया है, यह बात मिट जाने 
पर पहली बात एकान्तमे स्रिथ्या हो जालो है। प्लीर, यह दर्पसाक्ी फरिशतिसे यहु चित्र चल 
रहा है, इसको न मानकर धोर यह मादा जय. कि वे ४ जड़के इस द्रपश्ाकी फोटो बना रहे 
हैं तो उसने दर्पणाकी शक्ति नही समझी । दो उनकी दाल धलत झे-जाती है । इस ह्वाहांद 
शासनमें, द्रव्यइृष्टि की बात मना करने पर प्र्याय्क्री कोई छत कहे तो गलत हो जातो है । 
पर्यायहष्टिकी बात घना करने पर द्रव्यहृष्टि री कोई बात कहे तो गलत हो काती है'व' क्‍योंकि 
पदार्थ श्र व.है प्रौर उत्पादग्प प्रमय्न है । इस कारख बस्तुका पूरक स्वृहप खरे इृश्टवॉकिल का 
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होता है । शो: इसी सरह अ्मामे' राखोध बनना," यह एक शॉमेकी कोई पर्रिशति हैंगे शान 
ऐकक काने कि चह अठाप पञ्छा है, भेरा' मित्र है, मेरा सब कुछ है, इस तरहकीं. शान के 
ऋष्फाकी धारा चलः रही है वहीं तो साथ है । तो रागट्रेंष जींवकी परिणीति है कंर्सकों 
फरिशालिः नही । ४ जीवमे किया, जीवंमें हुआ, जीवकी परिणतिसे' हुथा। किन्तु साथमें यहे 
विश्वास' हो: कि कमब्रिपाकके सोस्निश्यमें ही जीवर्मे ये शंगद्नेष" हो सके तो वह बात सर्वे किई 
लावगी । ॥+ «| ह 
(श्थ८) अस्तुस्थातम्काय था मिसिसभॉमिसिक भाव इनमें से एककों अ्रंसत्य 'मामनेवर 
हसरेका भी अ्सत्यपनत---वश्तुस्वातन्थथ व निर्मित्तनेमिलिक भाव, इसमें” किसीकी भेना-करें 
दिया जाय किल्‍कर्म कक करता ? कर्मकी क्‍या जरूरत ? इसे कैमेंकां तो केवल नाम हीं से 
लिग्रा जाता ।" जो साभते पढ़ा सो निमित्तका नाम॑ कर देते | उसकी थहीँ कुछ सान्निध्यकी 
बात नही तो पहली ्रातःभी मलत हो जाती है । 'झोश यदि कोई ऐसा मूर्तें 'कि कर्म ही 
रागट्रेष कराता है, जीवका वहाँ कुछ परिणमने नहों तो जो कर्मकी कर्मेत्व थोपते हैं वह बात 
गलत हो जाती है'। तो स्वाद्गद शासनंभें यह समभिये कि करके साॉननिध्यमें कर्मके विकरिं 
का फोटो यहाँ भलकता है' धोर' छसे यह ज्ञान ध्पनाता' है भौर रागद्वेथ बनते है तो मिश्चय 
से सो जीवने ही रागद्रेज' बनावे, पर व्यक्ट्रॉरनयसे कर्मका निमित्त पोकर जीवर्म शगठ़ेष 
परिणमन बया । भ्रक इस दोनोंमे किसकी मना करेंगे ? एककों मा करंगे तो दूसरा गलत 
झजब कऋल्याशके' लिए मुख्यतया कया देखना चाहिए ? "यहाँ दो'बातें सामने भोगी---जींवके 
परिणमनसे जीवमें शग' हुआ!" कमंकी निमित्त'पाकर जीवमें राग हँझ्ा, इन दो बातोंमेंसे कौन 
सा चिन्तक ठीक है कि जिससे हम निविकहप समाधि पहुंच सके ? तौ साक्षात्‌ भौर अरम्प- 
रया इन दो का भेद है । साक्षात्‌ दृष्टिसे देखें तो ये दोनो हो बातें छोड़ने योग्य हैं। भ तो 
यहुं निश्णयकी बात चित्तर्म रखनों चहिंए कि जोर्वकी परिणतिसे रॉ हुमा है भोर न यह 
व्यक्षहाश्की बात चित्तमे रखनी चाहिए कि कर्मकां नि्ित्तः पाकर जीवमें राग हुपों है। तो 
सहककत्‌के लिए कीनसी बात॑ चित्तमे रंखेना? शुद्धनय प्रवेक्तत्ये, प्खण्ड चेंतन्यमात्र स्वरूप । 
प्र#/यह दृद्धनग चाथें कस? तो आप निश्ययनय्के मेंगिंस चेंलकर शुद्धनेय पा संकंगे और 
ज्यवह्यारनथके मार्गसे भी चढ़कर शद्धवय पा संकेंगे । | 
' ४7 (८९) शुद्धनय/सक पहुँचसे पंहिलिके प्रवोश्त---निर्श्चेयेके मार्गसे बसे गुद्धनयं मिला ? 
जहां. यह ही वंदल रहा कि जीवमें जीवकी परिणतिसे रोग हो रहा वहाँ प्रन्थका ध्यीने न 
रहा. निम्तिका ध्यानः नहीं हैं बेहों । राग हो रहा औरे जीवेंगे हो रहा । दो हरियों्ि माय 
बात॑। सो भक्ष'भुकावला- करते हैं, रागप्रशिणिमन' इस जींवसे निकल रेहा-सो ऐसे देक्षनेय! 
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दिएरिसमन : लो लुप्त हो मादा प्रोर बरीवद्ब्यकी हृष्टि मुस्य हो जातो है भर इस धुरुषंतों 

 डोनेंशे बह सुंदनस प्रीप्स होता है जिससे कि भ्ात्महित हुआ । अरब व्यवहारकी बात देखियें- 
जब गह शाग निरणखा गया कि जीवमें यह राग कर्मेशय निभित्त पाकर हुआ है, जीवके स्वभाव 
में नहीं, है तो वह ब्रिकारसे उपेक्षा करेगा । यह मेरी चीज ही नहीं। यह तो कर्मोषाधिका 
निमित पाकर हुप्रा है, तो उसको निज भ्विकारस्वभाकी दृष्टि जय जायगी, शुद्धनयमभे पहुंचे 
गया, झ्रात्महित हो गया । एक हृष्टान्ससे समझ्रिये । इस मदिरमे प्ानेके भ्रापके दो तीन रा्ते 
हैं, दक्षिएासे भी झानेका रास्ता है, उत्तरसे भी झानेका रास्ता है भोर पूरबकी श्रोरसे भी प्राने 
का रास्ता हैं। तो मदिरमे प्रानेके ये सब रास्ते हुए, मगर साक्षात्‌ रास्ता एक है। चाहे प्रव 
दिलासे प्रावे, घाहे उत्तर दिशासे झोर चाहे दक्षिण दिशासे, म0र इस भदिरका दरवाजा तो 
एक ही है जिससे मंदिरके प्रन्दर प्रवेश करते हैं। तो साक्षात्‌ सार्भ एक है, मगर उस साक्षात्‌ 
मार्मसे अग़नेके लिए दो तीन मार्ग हो गए। ऐसे ही मुक्तिका साक्षात्‌ भाग तो शद्धनयका 
प्रालम्बत है, मगर उस मार्य तक पहुचनेके लिए झ्रापको निश्चयनयसे भी जानना, व्यवद्दारसे 
भरी जातना, धनेक प्रकारसे जानना, कथा पुराणोसे भी जानना, सब प्रकारसे ध्रापको प्रयोग 
उप्रयोग करना पड़ता है । तो ऐसा ही ज्ञान सब करना है पझ्लोर एक श्रादत बनाना है कि हस 
कुछ सी ज्ञान करें, हमे उस शानसे शअ्रपने शानस्वभावकी हृष्टि करनी है, यह शिक्षा लेनी 
है । जिन्होंने एक यह निरणेय बवाया कि मुझे तो प्रविकार ज्ञानस्वभावकी हृष्टि बनाना है, 
तो न॑ व्यवहारनयसे घृणा होगी, न निश्चयनयसे घृणा होमी, न कथा कहानीसे घृणा होगी, 
न सयमसे घृणा होगी ओर जिसने यह लक्ष्य नही बनाया उसको सबंत्र दोष हो दिखेंगे । 
घरणातुयोगमें दोष दिखेंगे, व्यवहारनयमे दोष दिखेंगे, निश्चयनयमे दोष दिखेंगे । सर्वत्र 
दोष ही दोष वजर भायेंगे । ॥ 

(४५६०) आत्मस्वभावहष्टिका प्रताप--भैया | प्रपना यह लक्ष्य बनावें कि मुझे भ्रवि- 
कार ज्ञानस्वभाव तक पहुचना है। मैं श्रपनेको यहु समझ लू कि मैं भ्रविकारस्वभ्ावी हू । 
शान बेरा सर्वस्व स्वरूप है। प्रोर इसको समभनेके लिए प्रेक्टिकल झोर अधिकाधिक सहायक 
झापको यह विमित्तवैसित्तिक योगका परिचय मिलता है । एकदम जल्दो स्वभावमे पहुत जायेंगे 
इसे परिचयसे । जैसे जहाँ यह जाना कि राषद्वेष सुस्त दुःख ये कमेंउपाविके प्रभावसे: हुए, ये 
मेरे स्वरूप नहीं हैं । इतसे मेरा मतलब नही, ये छो ऋलकते भर हैं, इनको: मैं क्यो देखूं, ये 
भैरे स्वरूप नहीं, मैं प्रविकार स्वरूप हू, ये नेमितिक हैं। इस शानमे बह एफूति है कि हम 
जल्‍दी हीं स्वभाव तृक पहुंच जाते हैं भोर यह बड़ा प्लासागन काम रहता है ।लो;जितको 
हिक्की भावना नहीं कत्हे तो विवाद है भोर जिन्हें प्रात्महितकी भावदा है दे मिं्रंकोरतीके पड 
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कपनसे अ्रतस्वेमावंकी इृष्टिकर लेते हैं। उसके लिए व्यवहवरनपंसे भी सहयोग भिलों निश्यय- 
नयंसे भी. सदेगीम मिला, कंचा पुराणंसे भी सहयोग मिला भौर स्वेभावहत्तिसे भी, भंगींकि 
असने एक लक्षध बनाया है कि ब्रॉखिर सबका निष्कर्ष यह है, प्रयोजन यह है, अपनेकों यह 
भान लूँ, समझ लू, श्रमुभव लू कि में तो धंविकार शानमात्र हूं। ज्ञानमें एक ऐसी दृष्टि हौतो 
है कि विकार भाव मिरम्तर चलता रहे हम श्रांपमें । जिस सेमय हम भ्विकार शानेस्वरूपको 
हृष्टि कर रहे हैं उस समय भी विकार चल रहे हैं।ये विकार एक क्षणकों भी खतम नहीं होते । 
फर्क रहता है अग्यक्त और ध्यक्तका | जब हंम ज्ञानस्वभांवकी ग्राराधनामें चलते हैं तो विकार 
भ्रव्यक्त रहते हैं, जब हम स्वभाकी प्राशधनाका ध्यान देते हैं तो विकार व्यक्त हो जाते हैं । 
तो निश्न्‍्तर विकार चलते रहनेवर भी शानमें ऐसी कला हैं कि वह विकारते न छिडकर “अपने 
आपके स्वभावमें पहुंचां देता है। जैसे हडडीका फोटो लेने वाला यंत्र होता है । उस यंत्रके 
सामने रोम, चमडी, खन, मांस, मज्जा भ्रादिक सब चीजें ध्राती हैं मगर इत्रमेंसे किसीको भी 
न छूकर केवल हड्डीका फोटो ले लेता है, ऐसे ही यह शान दृष्टि वाला है। इस समय शरीरके 
साथ कर्म भी हैं, विकार भी हैं, विकार भो निरन्तर चल रहे हैं, पर इन सबसे न छिडकर 
अपने हर व शानस्तभाव तक पहुंचा देता है। तो बात दोनों सममनो हैं--(१) वस्तुस्वातंत्र्य 
झोर (२) निरम्मित्तनैमित्तिक मांव भ्ोर दीनोंको समझ बनने पर हम विकल्पसे रहित होकर 
प्रविकारस्वभावमे भ्रा संकते हैं। तो वे मुनि जो इस प्रविकारस्वरूपकी धुनमे रहा करते 
हैं वे पूर्ण चन्द्रकी तरह इस जैनसिद्धान्तरूप श्राकाशमे शोभायमानर होते है । 

चक्‍्क्हररामकैमवसु रवर जिशगणहराइसोक्खाइ । 

चारणमुरिरद्धी प्रो विसुद्धभावा खरा पत्ता ॥१६१॥ 

(५६१) सम्यग्ट्टिके ही विशिष्ट पुण्पसम्पदाका लाम--विशुद्ध भावोंके धारण करने 
वाले भज्य पुरुष जब तक उनका मोक्ष नहीं हुप्रा तब तक वे बडे वैमवको प्राप्त हींते हैं | 
झभौर यह भी समय बहुत कम होता है जिसके बाद वे मोक्षकी प्राप्त कर लेते हैं । ऐसे ही 
जंगतमें वैभव क्यो है ? चक्रवर्तीका वैभव । जो दुनियाके सबसे ऊँचे वैभव हैं वे मिथ्याहेश्टियों 
को प्राप्त नहीं होते । हाँ इतनी बात जरूर है कि जब सम्यग्हष्टि थे, विशिष्ट पृण्यबंध हुआ, 
बड़ा वैभव प्रोप्त हुंध्ा भ्रौर भव भिव्याहष्टि हो गए, "यह बात तो ही संकतो है, मगर जो 
ऊँयेसे ऊँचा वैभव है वह वेभव' सम्य॑न्दर्शन हुआ हो तब हो प्राप्त हो पाता है । मिष्यात्वके 
सीथ' इतना विशुद्ध भात्र,किसीके नहीं जब सकता है, जिसमे ऊँचा पृण्यका बंध हो सके । पूष 
बंध सिवथ्याह॒ध्टि भो करते, 'सगर उत्कृष्ट पुण्वबंध मिथ्याहष्टि नही करते । तो जो जिनभांवत' 
से संहित हैं ऐसे पुरुष उत्कृष्ट वैभवकों प्राप्ल करते हैं, चक्रवर्तीका वैभव प्राप्त करते है । 
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"हि: /कोई जक़ताती मिथ्यारहि हुपा है छोर तरक तक भी सया, मगर चक्रवर्तीने भो कुछ 
'ऋमायों की है बह चक्रवर्तके भवमें कमायी नहीं को । जैसे आपको जो कुछ वैभव श्ाष् है 
(बह प्राफके इस भवके पुरुषार्थवा फक जही है, वह पूर्वभवके पुरुषाथंक्रा फल है। तो अक़ी 
४३ सह प्राप्त हुआ है सो उसके पृ्वंभवर्में कमाये हुए पृष्यका फल है । ब्लभद्र हुए, 
अवराका हुए, इनके भी ऊँचे वैभव होते हैं। यह भी सम्यस्दशेनके जितना हमका पुण्यबंभ 
जही होता जैसा कि इनको वैभव सिला । बताया है कि नारायण झबने भवके बाद पाताल 
ल्ोककी यात्रा करता है, प्रधोलोकमे जाता है प्रौर मिथ्याहृष्टि भी हो गया, लेकिन यह सम्य- 
महृष्टि जब था तब इसके ऐसा सातिशय बड़ा पृण्यक्धर था कि जिसके कारणशा ये पढ्र प्राप्त 
हुए । बलभद्र भोर नारायण ऊचे स्वगंसि भवतार लेकर यहाँ नारामण शोर बलभद्र बनते 
हैं। ब्रात यह बतला रहे हैं कि सम्यन्दशंनके साथ ही वह निर्मेलभाव, विशुद्धभाव बनता है 
कि जिससे विशिष्ट पुण्यका बंध होता है । 

(५६२) सम्यकत्वका प्रताप---सम्यवत्वका फल मोक्ष है, मगर जब तक मोक्ष वही 
मिला तब तक वह गरीबीसे न रहेगा । सम्यव॒त्वके साथ घिशिष्ट पृण्यबंध होता है । देवेन्द्र 
तीथंकर गशांघर भ्रादिकके जो आनन्द हैं उन झानन्दोंकी झोर मुनिपदमे जो बढी-बडो 
ऋद्धियां प्राप्त होती हैं उन सबको ये सम्यग्हष्टिजन प्राप्त करते है। ऋद्धिया ऐसा उत्कृष्ट 
फल बताने वाली हैं कि जिनको सुनकर लोग प्राभ्चर्य करते हैं। उन सबसे प्रधान तो है 
केवलशान ऋष्धि, जिसके समान प्न्य कोई नही है । पर भन्य ऋद्धि भी तो देखो-जहाँ मुनि 
झ्राहर कर जायें उस चोकेते हजारो, लाखो, करोड़ो, चक्रोको सेना भो भोजन कर जाय तो 
भी वहाँ प्राहार खतम नही होता । व जाने कैसी कैसी ्राकाशगामी ऋद्धियां उनके जमती ? 
ये संब बातें सम्परग्दृष्टिके ही सम्भव हो पाती हैं। तो यहा भावपाहुड प्रथमे सम्यक्त्वकी 
महिमा बतायी है कि इसके पाये बिना मुक्ति नही प्रोर जब तक मुक्ति नहीं हो पा रही है 
धौर सम्यकत्व मोजूद है तब तक इस लोकमे बहू अनेक वैमवोसे सम्पन्न होकर रहेगा, 
कातर कायर बनकर न रहेगा । तो ऐसा सम्यक्त्वका प्रभाव जानकर भौर झपना पदका 
साथी ज़ानकर सम्पक्त्वकों भावना भायें झोर झपने प्रापमें यह मनन बलायें कि जो विकार 
हो रद्द, जो गड़बड हो रही, क्षोभ हो रहा, सुख दुःख हो रहा, यह सब कर्मउपाणिकी छाथा 
भय है, यह मेरा स्वरूप नही है । मैं तो भविकार ज्ञानस्वभाव मात्र हु। मोक्षमें मह शात- 
स्वरूप ही रह जाता है हक सब उपाधियाँ दूर ही जाती हैं, ऐसा परभावोंसे निराला 

मैं आतस्वरूप हूं, इस चिन्तनमे ज्ञानानुभूति बनेगी, झलोकिक आानल्द अग्रेमा और - 
मजाक दर्शन प्राप्त होंगे । | 3; 


बाधा १६३ ४, ३५७७ 





पता वरसिश्धिसुह जिभभावणंभाविया जोतो ॥१६२॥। 

६ ४६३ ) जितमावताभावित सुनिवरोंकों अतुल झामस्दका साम---जों सम्यकत्वसे 
सहित हैं वे जीव सिद्ध भगवानके सुखको ध्राप्स करते हैं। सम्यग्दर्शनका भर्थ है झपने भारमा 
का सच्चा दशेन, श्रद्धान होना । यह प्रात्मा इस शरीरसे निराला है था एकरमेंक हैं? जब यह 
जीव शरीरसे निराला है, लोग सब समझते हैं, शरीरको जला डालते हैं, जानते हैं कि शरीर 
मेंद्ीव नहीं है, जीव शरीरतसे निकल गया 4 तो जो निकल गया वह जीव, जो निकल जायगा 
बहु जीव । श्र॒भी भी जीव इस झरीरसे लग स्वरूप रखता है, पर दोनोका एक्र जगह बंधन 
है, इस कारणसे मेल हो गया कि यह मैं है। बस्शुतः तो यह शरीर मैं नही, झोर जिसको यह 
भेदविज्ञान हृढ़ हो जाता उसको चाहे गीदड़ी खा रही, सिंहनी खा रही फिर भी वह भश्नहता 
यह जान रहा है कि मैं तो भ्मू्त है। मेरा तो कोई दखल नहीं दे सकता, उनको वेदनाका 
भी झनुभव न था । किसीको हो वेदनाका झसुभव तो उसको झभी राग है। जिसके राग नहीं 
रहा और बिल्कुल निराला प्रपना आत्मतत्व ध्यानमें श्रा गया उसको शरीरके जलनेंसे भी 
वेदनाका प्रनुभव नही होता। भेदविज्ञानको हृढ़ताकां कितना साहात्म्य है, भौर यहाँ तो खट- 
मल भी बर्दाश्त नही कर सकते । तो यह जानना चाहिए कि हमको शरोरमें राभ भी हैं, 
मोह भी है और जब वक राग मोह है तब तक सब ग्रापत्ति है। तो जिन जीवोने सम्यर्वर्शन 
प्राप्स कर लिया बे प्रासन्‍्त भव्य जीय जन्म जरा मरणसे रहित हो जाते हैं, मामने शुद्ध हो 
जाते है । प्रात्मध्यन झोर बढ़ायेंगे, मुनिषद पार्थेगे, निम्नन्थ दिभम्बर रहकर आात्माकी 
उपासना रखेंगे तो वे भी उत्कृष्ट शुद्ध सुखको प्राप्त होते हैं। वह भगवानका सुख कंसा है ? 
झजुपम । प्रभुके सुखकी उपमा अ्रहाँके किसीके सुंखसे नहीं दे सकते । भले ही बतलाते हैं ऐसा 
कि तीनो लोकके जो सबसे बढ़े जीव हैं, इन्द्र हैं, चक्रवर्ती हैं उन सबके सुखोंको जोढ लें, 
उससे भी प्रमन्‍तगुणा सुख भगवानके है । मगर यहांके सुंख तो इन्द्रियजन्य सुख हैं । उनके 
जोड़नेसे क्या होता ? उनके तो भलोकिक पध्तीन्द्रिय सुंख है, सर्वोत्तम झानन्द प्रशुका श्ांन॑- 
न्‍्द है । जहाँ भ्ाकुलता रच नहीं है कही वास्तविक झानन्द है। उस झानन्दमें किसी भी प्रकार 
की मलिनता नहीं | यहाँके इन्द्रियजन्व सुखमें मलिमता बची हुई है, पविन्नता तहीं है, किन्तु 
भगंकानका आनत्द पवित्र है, उसके साथ मल रंजमांत्र भी नहीं है । ऐसा भ्रमन्‍्त उत्कृष्ट सिद्ध 
का सुख ये सम्यम्श्हि जोव जारित्र धारण करके प्राप्त फरते हैं । 

से मे शिहुबशंभहिदा सिद्धा सुद्धा। एिरंजरता खिल्‍्जा + 
: दितु वरभावसुदधि दंसजंखारों चरित्ते यः॥१६३॥ 


द्रकद भावपाहुद! प्रतचोों 


(५६ ४) सिद्धोंके ध्यायले सिर्मलताके भ्राशीषकफी हास्यर्थना---सर्व जीबोंके सर्वोत्कृष्ट 
झात्मा सिद्ध भगवान हैं । तो सिद्ध भगवानके ्यानसे आ्रात्मा'निर्मल होता है। 3* नमः 
अिश्लेफ१5, इस मंत्र पदोके सहारे सिद्धका ध्यान करना, वे विकाररहित है, कंबल पात्मा ही 
झात्मा रह गए हैं, उल्का अतल आनन्द है, जिसमे अब कोई तरंग नहीं, जी कभी लौटकरें 
संलारमें नही प्राक्े: वे सदाके लिए पक्च्रि हो 'गए हैं। उन सिद्ध भगवानका ध्यान हमे भ्रांप 
के' लिए बहुत बह्म शरण है । ,केसी भी विपत्ति ध्लायी हो, सिद्ध प्रभुका ध्यान करें । मोह 
इठेगा, राग गलेगा, ससार टल जायगा-। सक्ट कुछ भी नहीं है हम आपपर बुलाये हुए सैंकेंट 
हैं । परबस्तुका भोह किया, परवस्तुमे राग बसाया भौर बह परवस्तु हमारे झ्राधीन 'है नहीं, 
अह तो जैसा परिणमन है, परिणति है तो उसके परिणमनकों निरखकर यहा मोही जीब 
शमानते कि हाय ऐसा क्यो हो गया ? यों सोच सोचकर दु खी होते है. शोर ग्रगर यह जाने 
कि ये सत्र तो बाहरी परिणमन है, जो परिशमन होना था सो हो गया जगतके क्षीवोका 
समागम मिला है | जितना गश्रायुका उदय है उतनी देरका समागम है । न रही ग्रायु तो ग्रव 
यहासे बिदा हो गए, वे बिल्कुल भिन्न जीव हैं, उनसे मेरा वोई सम्बन्ध नहीं है। सब 
के प्रपने-प्रपने जुदे जुदे कर्म हैं, जुदा जुदा सत्व है । भ्रपने सत्त्वमे सब रहते हैं । सकट किस 
बातका झ्राया ? तो सकट हुझ्ना करता है मोह शभ्रोर रागका । तो जहाँ मोह भौर राग नहीं है 
बहां सकट नहीं । तो यह स्थिति बनेगी सिद्ध भगवानके ध्यानसे, अपने ग्रात्मस्वरूपके ध्यान 
से । तो इस गाथामे सिद्ध भगदानका ध्यान करके अपने लिए उत्कृष्ट भावशुद्धि प्राष्त हो, 
यह भावना को | श्रे प्रभु तीनो लोकके द्वारा पूजित हैं । कैसे तीनो लोकके द्वारा पूजित हैं ? 
स्वग्ंके देव प्रोर इन्द्र भी इसका ध्यान करते हैं। मध्य लोकमे मनुष्य उनका ध्यान करते 
हैं । ऊठंलोकके द्वेवेन्द्र भी उनका ध्यान करते हैं शोर नीचे ग्रधोलोकके भवनवासी व्यन्तरदेव 
लेथा नारकी ये सब सिद्धके स्वरूपका ध्यान करते है । जिन्होंने केवल ग्रात्माके चैतन्यस्वरूप 
का ध्यान किया उन्होने सिद्धका ध्यान कर लिया । नरकोमे भी सम्यस्टष्टि नारकी प्रात्माके 
स्व॒रूपका ध्यान बना लेते हैं। तो ऐसे ये सिद्ध प्रभु तीनो लोकोके द्वारा पूजित हैं, शुद्ध हैं । 
मे कर्म इनके साथ हैं, ले कोई विकार है। तिरठ्जन हैं, कोई भ्रत्जन नहीं रहा, सदा रहने 
वाले हैं । ऐसे ये, सिद्ध भगवान हमारे वर्शत, जान ओर चारिकमे उत्कृष्ट भावशद्धिको प्रदान 
करें। कुलकुल्दाच्ययं इस प्रस्थकी समराप्तिके समण सिद्ध भगवानका ह्यान करते हुए भाकसुदि 
की प्राथंना कर रहे है । 

कि जपिएश बहुणा अप्रश्यो पस्मो ये काममोक्खी थे 4 
! अड्णो वि भर काबारा भवरस्म परिद्ठिया झत्बे ॥१६४।॥ 


आया रएड . बजट 


: (४8४) सब अभ्युवर्भोकी मानपरिभिश्चितता--प्रथिक कहनेसे गया लाभ .?. श्रर्भाते 
भंधिक कया कहता ? जितने भी जोकमें प्रभ्युदयं हैं+-मर्म, अथे, काम ग्लोर मोक्ष और >फस्य 
जितने भो व्यापार हैं बे सब भाकोंमें ही याने परिणामोकों विशुद्ध तामें ही स्थित हैं + बसतका 
सुख कैसे प्राप्त होता ? उसका कारण है कि जीवने भ्राव विशद्ध बनाया, पुण्यबध हुआ, उश्षके 
उदयमे ये सब बातें प्राप्त होती है, भौर मोक्ष भी कंसे प्राप्त होता है ? भाव शत्यन्त निर्मल 
हो गए, रागतेष रंज न रहे । शुक्शध्यान होता है, केवलज्ञान बनता है। भ्रहत हुए तो शोष 


कर्मोके नष्ट होनेपर सिद्ध हो जाते हैं। तो लोकिक सुस्ध कहे तो वह भी भावोकी विशद्धिपर 
नि्भेर है, प्लौर परमात्मपदकी प्राप्ति कह्े तो बहू भी भावोको झत्यन्त विशुद्धिपर निभेर है। 
इसलिए झपना सदा एक काम है कि भाव यंदे न हो । भावोमे निर्मेलता रहे, भौर निर्मेलता 
है भावोमे । इसकी पहिचान यह है कि सिद्ध भगवानकी सुध बनी रहे, अपने झ्रात्माके ध्रवि- 
कारस्वरूपकी सुध बनी रहे तो समझिये कि सिद्ध भगवानका ध्यान है, परिणासोंमें विशुद्धि 
है। जितना भी जो कुछ चमत्कार है वह सब भावोकी विशुद्धिका है।.. ४ 
जैसे एक देब, प्र्रु । हम मदिरमें प्राते हैं, प्रभुके दर्शन करते हैं, बतलावो प्रश्नु काठ 
के हैं कि पाषाणके हैं कि घातुके हैं ? हमने मूतिको स्थापना को, किन्तु झ्रापके भाव काम 
तो कर रहे हैं कि मूरतिको निरखकर झाप भगवानका ध्यान बना लें। तो भगवान शभ्रापके 
भावोंसे हुआ या यहाँ मंदिरमे भगवान बंठे हैं? श्रापके भावोसे भगवानका स्वरूप प्राया 
झापका भगवान मिला । यहाँ की भी बात छोडो, समवशरणामे भी कोई जाय तो वहाँ भगवान 
कहा मिलते है ? जो उस प्ननन्‍्तज्ञान, धनन्तदर्शन, प्रनन्त वो झौर अनन्त भानन्दमय भर- 
हंत परमात्माका, शुद्ध भ्रात्माका ध्यान करता है उसको भगवानका दर्शन होता, श्रौर जो 
भांखोसे दिखता ही नही है तो जैसे यहां मनुष्य दिखे वैसे हो वहां भी भगवानका शरीर दिख 
गया, पर भगवानके दश्शन वहां भी नहीं हुए । आवोमे भगवान बसा है, भावोंमें भगवत्‌ स्व- 
रूप झाया है तो भगवानके दर्दान होते हैं। तो भगवान कही, देवता कहो! वह कहां है ? हमारे 
भावोमे स्थित है, भौर भगवान जो है वह स्वयं अपने स्वरूपमे स्थित है । जिसको भो भगवान 
के दशंन हुए उसको ध्पने ही भा 
(१५६६) भाषरहितकी चेह्नाबोंसे बर्मलामकी अ्संभवता- हे जीव ! यदि तू मात्रोंसे 
' रहित होकर भंपनें सिरको नवाकर जिनसभवातको धारण कर रहा है या सिरके ऊपर धमृत 
रखकर मानों भगवानकों बारण कर रहा है ती तेरे भाव अब नहीं हैं प्रभुके स्वरूपके शो इस 
है कया होने वाला है ? क्य भमृतको सींचनेसे बल्थश्पर कभ्नल उग सकता है ? पत्थरपर 
कितना ही जल सीचा जाय झौर बहुत अच्छा भ्रमृत 'जैसा जल भो सींचा जाय तो क्‍या कमल 
झम संकते हैं ? नहीं । तो ऐसे ही ही भावरहित इस जीक्पर प्रतिमा भी धारण करा दें, 


अदरक भावपाहुड प्रनयेंस 


समंबशरणमें भी चला बाय और स्वयंके भाव ठीक नहों बनाता है तो उससे प्रभु वर्शन 
नहीं होंत। । सो भावींकी बात बतला रहे । इस अथंका नाम भावपाहुड है, माथे भॉवीसि 
आत्माकी विजय है । भावर॑हिन कोई पुरुष मुनि जैसा व्रत धारणा करले तो भी उसको मोंद 
भागे था शॉम्तिमार्ग मिलनेका नही । भावसहित हो तो सिद्धि है। जिसका ग्रभिष्राय खोटा 
हैं उसको सिर झुकानेसे कौनसा लाभ होने वाला है ? तब क्या करना कि भगवानके देंशेन, 
भगवानकी भक्ति या प्रात्मध्यान उपासनामे लगते हैं तो भाव विशुद्ध होने चाहिए धौर 
शएमाका जो वास्तविक स्वरूप है श्ञानमात्र वह दृष्टिमे रहना चाहिए । सब कुछ अपने भावों 
पर निर्भर है । जैसे हिसा और प्रहिसा । जिसमे हिसाके भाव किये उसकी हिसा लंग गई 
चाहे वह जीव मरे या न मरे झौर जिसका प्रहिसार्प भाव रहता है सदा, 
चाहे किसी प्रकार उसके शरोरसे कोई छोटा जीव दब्र जाय, मर भी जांय तो भी उसके 
हिंसा नहीं लगती । ज॑से कोई शिकारी लॉग मच्छियौको पकडनेके लिए पानीमे जाल डालते 
हैं या पक्षियोको पकडनेके लिए जाल बाहरमे बिछाते हैं, तो भले ही उसमे एक भी मच्छी 
या एक भी पक्षी न फसे, फिर भी उनको हिसाको हिसाका पाप लग गया और मुनि महाराज 
जो भ्रहिसा व्रतकी निश्न्‍्तर भावना रखते हैं, सब॑ जीवोंमे दया रखते हैं, चले जा रहे है 
ईर्यासमितिसे स्‍ग्लौर उनके पग तले कोई छोटा जतु भ्रा जाय, कदाचित्‌ मर जाय तो भी मुनि 
महाराजकों हिसा नही है । इससे जानना कि जो कुछ है वह सब भावोंसे होता है । भ्रपनेको 
सुख शान्ति 'बाहिए तो यह बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भाव निर्मल रहे । किसी 
पडोसीसे ईष्या न हो, किसीसे वर न हो, ढेंष न हो, सबका भला चाहे तो शान्ति सुख 
मिलेगा और यदि दूत्तरेके प्रति बैरो हो, क्षमा न हो, बिमाडका भाव हो तो उसको शांति नहीं 
प्राप्त हो सकती । 
इय भावषाहुडमिण सब्ब बुद्धेहि देसिय स्म्म । 
जो पढइ भावद सो प्राबइ अ्रविचल ठाण ॥१६५॥। 

(५६७) भावपाहुडका मावसे पठनका फल अविचल स्थासकी प्राप्ति--स्व॑भ्षदेव 
हारा कथित इस समत्त भाषकाहुड का जो पढला है, खुनता है, भावना करता है वह अ्रत्रि- 
चल स्थानको प्राप्त होता है । जो भाकोते बड़ क् है पर्यात्‌ भावोकी परीक्षा करते हुए बढता 
है देखिये--विकरमाव भ्रापे, जाहे बह क्रोध हो, ग्रान हो, मध्या हो, लोभ हो, “बस ख़सो 
कण इस आात्माने हते धीप हेमा भौर खेत भरको आया, अहू मिट गया, मगर क्षब्रभर 
शाये हुए विकारोका सापरी पके लिए हेते खो़े केक बंध कराया कि अब संसारमें 
रुलते हो रहे | पे रह्माह्ेव सावचुरन्त तो सुडवने लगते हैं, किमीसे राग शिया जा रहा है, 


आपा ६६५ कदर 


"बहुत सुहाबता' लगता, किसीसे'देष किया जा रहा है तो वहाँ भी धहुत भजा जतप्रहा; मगर 
बह विकारपरिणाम इनको संप्सों करोड़ों भव तक परेशान करेगा 'भौर एक क्षणकों विशुद्ध 
जावस रह से कोई, झपने भ्रत्माके अधिकारस्वरूपका ध्यान कर ले कोई तो उसको फिर 
बह परेशानी नहीं होती । बह मोक्ष मार्गमे लगता है। मोौक्षका साक्षात्‌ अ्रधिकारी मुनि हैं। 
इस काश्ण भावपषाहुड ग्रन्थमें मुनियोकों सम्बोध करके शिक्षा दिया है कि हे मुनिश्रेष्ठ ! सकश 
देवके द्वारा कहा हुआ भावषाहुद ग्रंथ बडे मावोसे सुनो और जो जो तरव बताये हैं उसका 
झतरंगमें ममत करिये । मैं जीव हू, देह नहीं, मैं शानस्वरूप हु अज्ञाममय नही । भेरेमें खुकके 
'स्वस्ूपमें कोई विकार नहीं है। ये विकार कर्मकी छाथा हैं। इन विकारोमे मैं क्‍यों फर्सूँ ? 
झपने विकारश्वरूपका खिन्‍्तन करता हुआ ध्यानमे'बढ़े, ऐसा भुनियोकों सम्बोधत है । 
(ध६८) सप्ततत्वका परिणय--भुरुय परिथय कीजिये ७ तस्वका, ओ सोक्षमागंकी 
एक ब्राधारशिला बनाता है जीव भ्रजीव, जीवको दो तरहसे देखा गया है । अ्रपने स्वरूपको 
देखा तो यह प्रविकार है, शञामस्वरूप है। लो इस रूपसे जींचको देखा तो उससे ७ सल्‍्व 
नहीं जनते । वह तो एक परनाथे स्वरूप है। तब पर्यापरूपमे जीवको देखिये-जो स्‍प्रोषशभिक 
भावभे है, क्षायोपशमिक भावमें है, कोई श्रीदषिक भावभे है तो श्रौदयिक भावोके रूपमें 
निरखा गया यह जीव श्राखिर जीव ही तो है । वह तो तस्व लिया जहाँ ७ तत्व बने हैं भौर 
ऋमसे ये तत्व थोपे जायेंगे पौर अजीब है कर्म जो जीवके साथ लगे हुए हैं। जीवमे श्वजीव- 
करममंका भ्राखव है, कमें कैसे भ्राते ” बाहरसे सही झ्ााते, इस जीवके सांथ हो कार्माणवर्गरकयें 
सभी हैं । जैसे यह पुद्गलपेह लगा है वैसे हो कार्माणवंगेंशायें लगी हैं, तो जैसे हो जीवने 
कपायमाव किया कि बे केामरिवर्गजायें कर्महथ बन जाती हैं । भोर जैसी ककाय रख लेज 
भद उसके प्रमुसार उस कम्मोंमें स्थिति पड़ जाती है कि ये कर्म इतने वर्षों तक सागरों पर्यन्‍्त 
जीवके साथ बंधे रहेगे । उनका जब उदय प्रायगा तो यह जीव उनका फल भी पायगा | 
यह बंध हुग्ना । भ्रव जीव अपने भावोकों सभाले, जीवका जो भसली स्वरूप है ज्ञान, उस ज्ञान 
रूपमे ही अ्रपनेको देखे तो कर्म न बचेगे श्लोर इसी उपायसे पहले बंधे हुए कर्मोंकी निर्जरा हो 
जायगी । निजंरा होते जब सब कर्मोंको निर्जरा हो चुकेगी तब उसको मोक्ष कहेंगे । तो इस 
संसारमे रहतेसे, जन्म मरण करनेसे ग्रापको कया लाभ होने का ? और यह ध्यान रखना 
चाहिए कि हमारा तो एक ही लक्ष्य हैं कि इस ससारके जालसे हमको निकलना है, हमें 
इस जालमे नहीं फसना है । प्रगर यह लक्ष्य बन जाय संसारके सारे दुःख जानकर तो झाप 
को ग्रहस्थीमें रहते हुए भी चाहे कैसी ही धटनाये घटें, झापको कभी शधाकुलता नही हो सकती ॥ 
(५६६) सप्नतत्यका परिचय करके सप्ततस्वविकल्परहित शाश्वत स्वभावकी आरा“ 


इक भावपाहुड प्रकाशन 


“अंवाका फल ससभधानका लाभ---७ तत्वोका शान करके भावना भाइये ऐसे जीवस्यरूपकी कि 
जो! भ्पनी सत्तासे स्व सहुभ सिद्ध है. ऐसे भपने सहज परमात्मतत्यकी उप/सनासे यह शी 
इसने कमाते छूटता है । तो यह जानकर कि सब कुछ लाभ हसको भावोकी विशद्धिमें ही .है, 
प्रेन्म कासोंतें नहीं है, इसलिए अपने भाव शुद्ध करके यह जीवन बिताना चाहिए । कर्म बह 
शहीं देखते हैं कि यह कैसे खड़ा है, पैसे बठा है, कैसे रह रहा है तो हम बंधे । कर्म देखते हैं 
भाकोंकों । जादहे वह किसी धर्मस्थानमे बैठा हो, चाहे शौचालय जैसी भ्रशुद्ध जगहमे बैठा हो, 
शदि इसको हृष्टि क्‍्राश्मस्वरूपमे हो जाय तो वहाँ कर्म त बंधंगे । तो सवंत्र भावोकी ही प्रधालता 
है, और जीव भावभय ही है। यह जीव पुदूगगजकी तरह ढेला पत्थर रूप नही है। यह जीव 
किसी भी इन्द्रियसे डिग सकने वाला नही है । यह तो केवल चैतस्थ भावस्वरूप है, तो ऐसा 
माय बने | मैं ज्ञानमात्र हू, मेरे स्वरूपसे किसी प्रन्‍्यका प्रवेश नही है । सब मेरे पर भार क्‍या ? 
मैं शानचन हु, ज्ञानसे भरा हुप्ना हू, पूर्ण हैं, मेरेमे श्रधुरापन है ही नही, फिर घबडाहूट किस 
बातकी ? कुछ करतेका काम है ही नहीं। भ्पने स्वरूपको ही प्रचुभव लूँ। मेरेमे सहज ही 
शानन्द है, स्वरूप ही झानन्द है, मेरेमे कष्ट नही, फिर क्यो बाहरी पदार्थोमि उपयोग फेसाकर 
कष्ट भात्‌ ? तो इस तरह इस समस्त जगजालसे उपेक्षा रखना शोर एक ही लक्ष्य रखना 
झपता कि मुझकों तो संसारजालसे छूटना है, मुक्त होना है। दूसरी बात मुझे न चाहिए । 
जो होता है सो हो, उसका मैं जाननहार रहूगा। उसमे मेरेको रागठ्ंघ मोह न होना १।हिए । 
ऐसा निर्णय बने भोर फिर प्रभुध्यान करे, झात्मध्यान् करें, ज्ञानमे बढ़े, इस श्रानन्दका लाभ 
शाहिए । सांसारिक सुखोमे, इन्द्रियविषषोमे उलभकर मोज मानता, इसमे बडा धोखा है । 
धाज इस भावपाहुंड ग्रन्थकी समाप्तिके समय एक हढ़ निभुचय बनायें कि मुझे तो वह भाव 
चाहिए जिससे मुक्ति मिलती है । इस संसारजालका रुलना हमे इष्ट नही है। 


॥ भावपाहुड प्रवचन समाप्त ॥ 


[40 'डेद्लू डे 


नीातचीत 

! « फ्रधि फोत्मद तू बयों है ? विसार। शीनमिय पदीर्थ । तेरा इन पिदाथोर्क सा को 
कोई सम्बन्ध है यथार्थ ? नहीं, नही, कुछ भी सम्बन्ध नहीं ! क्‍यों नहीं ” यो कि कहे 
पंसोका कुछ भी परिशेभन कर नहीं सकती 
मैं ज्ञानभय झोत्मा हु, हूँ, स्वयं हूं इसी कौरता अ्रनादिसे हूं, मैं किस दिन हुआ हीठ 
पहिले न था, यह बात नही । न था तो फिर हो भी नहीं सकता । ' 

फिर ध्यान दे, इंस नर जन्मसे १हिले तु था ही। क्या था ? प्रनंतका तो निगोदिया 
था । वहाँ क्यों! बेता ? एक सेंकिण्डमें १२३ थार पैदा हुंगा 'ग्रौर मरा। जीभ, ताक, भाँख 
कोन, मन तो था ही नहीं भ्रौर था शरोर'। जञानको भोरंसे देख तो जडसा रहा; 'महासंक्लेश | 
न कुछसे बुरी दशा । सुयोग हुआश्ना तब उस दुर्शशोसे निकला। 

पृथ्वी हुआ ती खदा गंयां,' कुंटा-गेंया, तांडी गया, सुरंग फोर्डी गया। जल भी तो 
तू हुआ, तब प्लोटाया गया, बिलोरा गया, गर्म झ्रागपर डाला गया । भग्नि हुआ, तब पानीसे 
राखसे, धूलसे बुमाया गया, खुदेरा गया । वायु हुआ तब पखोसे बिजलियींसे ताडा ग्यया 
रबर ग्रादिमे रोका गया । पेड, फल, पत्र जब हुप्ना, तब काटा, छेंदा, भूना, सुखाया गया । 

कीडे भी तुम्ही बने भौर मच्छर, मबखी, बिच्छू ग्रादि भी । बताप्रो कौन रक्षा कर 
सका ? रक्षा तो दूर रही, दवाइयाँ डाल-डालकर मारा गया, पत्थरोसे, जुतोसे, खुरोंसे दबोचा 
व मारा गया । 

बेल, घोडे, कुत्ते भादि भी तो तू हुप्रा । कंसे दु ख भोगे ? भूखे प्यासे रहे, ठडो मरे 
गभियों मरे, ऊपरसे चाबुक लगे, मारे भये । सूकर मारे जाते हैं चलते फिरतोको छुरी भोक 
कर । कहीं तो जिन्दा ही श्रागमें भूने जाते हैं । 

यह दूसरोकी कथा नही, तेरी है,। यह दशा बयो हुई ? मोह बढाये, कषाय किये 
खाने-पीने, विषयोंकी धुन रही, नाना कर्म ब्राघि; मिथ्यात्व, प्रत्याय, अभक्यसेवन किये । बडी 
कठिनईसे यह मनुष्यजन्म मिला, तब यहाँ भी मोह राग द्ेष विषयकषायकी ही बात रही। 
तब ज॑से मनुष्य हुए, न हुए बराबर है। , 

कभी ऐसा भी हुआ कि तुने देव होकर्‌ या राजा, सम्राट, महात्‌ घनपति होकर प्रनेक 
संपदा पाई, परन्तु बहु सभी सपदायें थी तो भ्रसार भोर क्लेशकी कारण ! इतनेपर भी उन्हें 
छोड़कर मरना ही तो पड़ा । भब तो पाया ह्ी..क्या ? न कुछ । न कुछमें व्यर्थ लालता रख- 
कर बयों अपनों सर्व हानि कर रहे हो 

झात्मन्‌ | तु स्वभावसे सानमत्र है, प्रश्ु है, स्वतन्त्र है, सिद्ध परमात्माकी जाधिका 
है। क्‍या कर रहा ? उठ, चल, अपने स्वरूपमें बस । तु श्रकेला है, भकेला ही पुण्य-पाप 


शैदड, 


४४% एस ही पुण्यत्पाप भोग, अकेला ही शुद्ध स्वरूपकी सावना करता, भ्रकेला हो 
ह बावा | 
. ० / डेख ! चेत | पर पर ही है, परमें निजबद्धि करना दो दुःख है, स्त्रयंगें प्रत्मबद्धि 
करना. सुख है, “हित है; परम झभृत है । वह तू ही तो स्वय हैं। परकी झाशा तज, प्रपमेमें 
'ऋर्न द्वोनिकी घुन रख । 

सोच तो यहो सोच--परमात्माका स्वरूप, उसकी भक्तिमें रह । लोगरेंको सोच, तो 
उतका बसे:हित दो उस तरह सोच । बोल तो यही बोल--शुद्धात्माका ग्रुसयान"“इसकी 
अहुदियं रह 4 छोधोंते बोल, तो हित, मित, शिय वचन बोल । कर तो ऐसा कर जिसमें किसी 
आणीका प्रहित न हो, घात न हो । प्रपनी चर्या धामिक बनाझों । 

मू शुद्ध चैतन्यस्थभावी है, सहजभावका अनुभव कर । जप, जप “# शुद्ध चिदस्मि |! 


इ्त्ालूम्न भनक्षिक 
मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतररा ब्रह्म प्यारे । 
तेरी भ्क्तीमे क्षण जाँय सारे ॥ठेक॥। 
ज्ानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाग्रोका इकदम विलय हो । 
आंतिका नाश हो, शातिका वास हो, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥१॥ 
सर्व गतियोंमें रह गतिसे न्यारे, सर्व भावोंमे रह उनसे न्‍्यारे । 
स्ंयंत प्रात्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे । तेरी ० ॥२॥। 
सिद्धि जिनने भि अब तक है पाई, तेरा झ्राश्नय ही उसमे सहाई । 
मेरे संकटहरएा, जान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे । तेरी० ॥३॥ 
देह कर्मादे सब अऋऋ़तें ल्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंसे पारे। 
नित्य अंत: प्वल, गुप्त शायक समल, अहम प्यारे । तेरी ० ४॥ 


धापका झाप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयोंमें नित श्रेय तू हैं । 
पहुंगानन्दी प्रभो, धन्तर्यामी विभों, ब्रह्म प्यारे । तेशी० ॥॥५॥ 


